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सुमाश्ंसा 


(तुलसी-परिशीरन' (स्मृति-गरन्थ) कै कुछ रेख मने 
उलट-पल्ट कर देवे । मेरी इच्छा हुई कि मँ संपू ग्रन्थ 
का ध्यानपूवेक अनुः कर सकूं। तुलसी. मारतीय 
सस्कृति कै प्रतिनिधि तथा मारतीय आस्था कै प्रतीक 
होने के कारण हमारी जनत। क हृदय सहासन पर एक- 
छत्र सम्राट कौ तरह आसीन है । पछी अनेक गतियो 
से वे सुख-दुख, संकट-श।न्ति कै क्षणो मे मारतीय जनों 
तथा वुद्धिजी वियो का पथ प्रददंन करते आए है । उनके 
महान्‌ व्यक्तित्व फ अनेक पहलृओों पर इस संकलन में 
महत्वपुणं निबन्ध संग्रहीत है। उन पर ओौर अनेकं 
नवीन दृष्टियों से विचार-विमशं करने कौ आवश्यकता 
है। रामचरित मानस मे जो शाश्वत तत्व संग्रहीत 
दै, उन्हें युग कै अनुरूप नये अनुसंधानों का परिधान 
पहनाना हमारे रारष्ठीय जीवन कै छ्िए अनिवायं रूप 
से महत्वपूणं सिद्ध होगा। मारतीय संस्कृति कै इस 
विराट दर्पण में इतिहास ओर अध्यात्म दोनों का 
अप्रतिहत प्रतिबिम्ब देखने को मिक्ता है। 
मे सादहित्याचायं श्रौ गगं जी को उनके इस 
सत्प्रयास के लिए हादिक बधाई देता हुं । 
सुमित्रानन्दन पन्त 
' (पद्यमूषण) 








@ 
संरक्षकीय वक्तव्य 


संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी काव्य 
जगत मे एक एसे कान्तिमान रोकदिरशा- 
वोधीं नक्षत्र हौ गए रहः जिनके अवदान 
के पुञ्जीमूत प्रकाशसे मारत ही नहीं 
समूचा विश्व॒ आलोक प्राप्त कर रहा है। उस 
आलोक की विविध रदिमयों को जन-जन तक 
पहुःचाना प्रत्येक सजग, सचेतन एवं बृद्धि-सम्पन्च 
व्यकिति का सामाजिक दायित्व दै। प्रसन्नता कौ बात 
दै करि जनपद कै सुपरिचित लेखक एवं पत्रकार 
श्री बावृूकार गभे, जो वादा जनपदीय मानस चतुःशतं! 
समिति के म॑तीमी है कवि कौं स्मृति में चित्रकूट 
धाम नगरपालिका, करवी कै सहयोग से मानस 
चतुःशती के इस अवसर पर (तुरसी-परिशौरन' 
नामक स्मृति-ग्रन्थ प्रस्तुतं कर रहै दै। यह्‌ कायं 
तुलसी की ही जन्मभूमि वाले जनपद की प्रातिम 
चेतना हारा सम्पन्न हुआ, यह्‌ उचित ही था। मुञ्े 
विद्वास है कि प्रस्तुत ग्रन्थ, जिसे चोटी कै स।हित्य- 
कारों, कवियों तथा समीक्षकों का साहित्यिक सहयोग 
प्राप्त हुआ है, आज की; दिग्ध्रान्त प्रज्ञा क मानवता 
कीं नूतन सास्कृतिक-सामाजिक चेतना कै दवार तक ले 
जाने की दिशा में समथं मूमिका अदा करेगा । 


श्रीमुरली श्याम मनोहर 
जिलाधीश एवं अध्यक्ष 


श्री रामचरित मानस चतुःशती समिति 


जनपद-वांदा 





चिव्रकूटधामं नगरपालिका 
। करवी (बांदा) 


प्रकाङाक की ओरसे 


श्रौ रामचरित मानस चतुःशती के अवसर पर 
मानस कै प्रणेता प्रातःस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास 
जौ कौ पुण्य-समृति में हुम (वुलसी-परिशौलनः स्मृति- 
्न् प्रकाशित कर उसे मानस-्रेमी' पाठकों कै सम्मुख 
सहं प्रस्तुत कर रहे हैँ। ग्रन्थ में समाविष्ट सामग्री 
कहाँ तक पाठकों का परितोष कर सकेगी, इसका 
निणेय तो स्वयं पाठक ही करेगे, पर हमें इस बात 
पर वड़ा सन्तोष है कि उसे देश-विदेश क विरिष्टतम 
विद्वानों का उदार सहयोग प्राप्त हुआ दै। इसके किए 
हम उन समी साहित्यकारों कै प्रति तज्ञ माव से 
नतमस्तक है, साथ ही ग्रन्थ कै सम्पादक श्री बावूलाक 
जी गगं को मी' हम धन्यवाद दिए विना नहीं रहं सकते, 
जिनकौ साहित्यिक अभिरुचि, संग्राहक कौशल तथा 
अथक प्रयास से ही एसी दुलंम सामग्री उपलब्ध 
हो सकी है। 
ग्रन्थ फे अन्त में चिव्रक्‌ट-परिशिष्ट म जोड़ा 
गया है ताकि तुलसी के साथ ही कवि की स।धना 
एवं प्रेरणा मूमि चित्रकूट का मी किञ्चित्‌ परिचय 
सुदूरवासी पाठक महानुमावों को प्राप्त हों सक्े। 
मानस", "मानस प्रणेता" तथा मानस की कथावस्तु 
“रामकथा कै प्रति जनचेतना को उप्परेरित करने की 
दिशा में इसका थोडा मी योगदान यदि हो सका तो 
हम ग्रन्थ कै प्रकाशन को साथक समञ्ेगे। 


गोपाल कृष्ण करवरिया 
अध्यक्ष 


न 
प्रषक्कथन 


मानवीय चेतना जैसी अशान्त, श्रान्त ओर संकटाक्रान्त आज दिखाई पड़ रही है, 
वैसी सृष्टि-कम के इतिहास में शायद कभी नहीं रही । क्यो १ आज मन ओर 
मस्तिष्क का रिश्ता बिगड़ गया है ! दोनों के बीच सामजञ्जस्य नहीं रहा । मस्तिष्क 
जो कुछ सोचता है, मन उसे पचा नहीं पाता! मस्तिष्क कौ गतिशौलता तो इतनी 
अधिक बढ़ गयौ है कि वहु अद्यावधि दृष्ट जगत से परे चन्द्रलोक तक पटच गया है, 
पर मन बौद्धिक विकास के इस युग में भी, उत्तरोत्तर ओर जड़ एवं गतिहीन होता 
चला जा रहा है । फलस्वरूप सिमट कर वहं अत्यन्त बौना हौ गया ह । एसी दसा 
मे, मस्तिष्क धरती ओर आकाश कौ अनन्त दूरी को खत्म करने मेँ भले ही सफल 
हो जाय, पर उसके ओर मन के बीच जो दूरी बढती जा रही है उस परिवेश मे वह्‌ 
मानवीय चेतना को एेकान्तिक ओर आत्यन्तिक सुख एवं ज्ञान्ति प्रदान करने सें 
कथमपि समथं नहीं हो सकता मस्तिष्क बुद्धि का आधार है र मन भावो का । 
सुख-दुख, राग-देषादि की उपलब्धि का साधन मन ही है । इसीलिए सुख, दुख, 
हषं, दया, करुणा, क्रोध, मोहं आदि को मन की वृत्तियां कहा जाता है \ हमारी ये 
मनोवृत्तियां जब तक रूण है, कुण्ठित एवं नीरस है ओर उनका परिष्कार-विकास 
नहीं होत; बुद्धि चाहे जितनी उल्नतगामी हो, मानव का न तो अभ्युदय हो सकता हे 
ओर न उसे किसी प्रकार की निःश्रेयस सिद्धि ही मिल सकती है । मानवीय चेतना 
“बुदधि' (मस्तिष्क) के कषत्र मे जितनी अगे बदु हे 'भाव' (मन) के क्षेत्र में वह 
उतनी ही पिछड़ी है । बौद्धिक विकास से यथेष्ट भौ तिक उपलब्धियों हो सकती हैं । 
पर आध्यात्मिक शान्ति एवं सुख तो मन कौ उन्नत दला पर ही सम्भव है। मनका 
विकास न होने के कारण हौ जगत में सब से बड़ा भौतिक सम्पत्ति का स्वामी 
अमेरिका वास्तविक शान्ति एवं सुख कौ खोज में 'हिष्पौ' बना आज (भारतः कौ 
गलियों में भटक रहा है। इसलिए मानसिक हास के इन क्षणो मे आवश्यकता है 
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आज मन के स्तर को उपर उठाने की ओर सत्य, न्याय, करुणा, परोपकार आदि 
उदात्त मनोवृत्तयो का उदहीपन, संयोजन एवं परिष्करण करने की। ओर इसके 
लिए (तुलसी-साहित्य' एक सधन अवलम्बन है। 


साहित्य में ज्ञान सम्पादन ओर मानसावगाहन कौ अद्भुत शक्ति अन्तनिहित होती 
है । पर उसका पहला काम मानसावगाहन यानी मन का परिष्कार कर उते 
निमंल बना देना है । वहु स्॑प्रथम मनोवेगो-अनुभूतियों को उत्तेजितं कर मानवीय 
चेतना को परिस्थितियों से ऊपर उठा देताहै ओर एषी 'भाव-भूमा' पर उसे लाकर 
खड़ा कर देता है, जहां वह्‌ 'स्व-पर' की संकौणं परिधि से बाहर आ जाती है ओर 
“सद्यः परनिवृंति' (परम आनन्द) की दा मे लीन हो जातौ है। ओर तब उसे 
्ञान' की जो उपलब्धि होती है, उसका मन कौ उदात्तता, निमंलता तथा परिष्कृत 
ते पु्णं सामञ्जस्य बना रहत। है । इस प्रकार साहित्य "मस्तिष्क ओर मन' का 
तादात्म्य कभी भौ मिटने नहीं देता। सभी उक्ृष्ट काव्यो कौ यही प्रमुख भूमिका 
है, पर" तुलसी-काव्य' की विशेषता ही कुछ ओर है । जब-हम (तुलसी-साहित्य' कौ 
चर्चा करते हैँ तो हमें उत्त समय तुलसी-काव्य कौ कथावस्तु "रामकथा" के विह्याल 
साहित्य का स्मरण हो आता है ओर रामकथा की व्यापकता, प्रभविष्णुता एवं 
एव॑थ-शव्ति तथा लोकहित के साचे में ढाल कर तुलसी हारा उसके प्रस्तुतीकरण का 
समन्वित रूप एक साथ हमारे सामने साकार हो उटता है । 


वुरुसी ने जिस 'रामकथा' को आधार बना कर काव्य रचना कौ, उस रामकथा ने 
भारत हौ नही, भारत ते बाहर भौ कई देशों कौ यात्रा की ओौर वहां के जन जीवन में 
वह्‌ इतनी घूल-मिल गई है कि वह उन देशों की संस्कृति की प्रमुख अंग बन गई हे । 
वसे तो रामकथा किसौ-न-किसी रूप मे समूचे विर्व मे पाई जातौ है, पर एशिया 
के कई देशों मे इसका व्यापक प्रचलन ह । र।मकथा से प्रभावितं संस्कृति वाले देशों 
मे हिन्देशिया (सुवणं द्वीप), बरमा (ब्रह्मदेश), थाई देडा, मलेश्षिया (मल्य देश), 
कम्बोडिया (कम्बज देश) लाओस (लव देश) तथा श्रीलंका प्रमुख है । हिन्दे- 
किया में “रामायण काकाविन' रामकथा का प्रसिद्ध काञ्यहै। बरमा मे .रामयागन' 
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नामक काव्यकौ रचना १८०० ई० में की गई थी ! थाई देश मे ^रामवयेन' नामक 
रामकाव्य उवलब्ध है, जो वाल्मीकि रामायण से रूपान्तरित हुमा था मलेशिया 
मे १८५बीं शता्दी सें "हिकायत सेरी राम' तथा हिकायत महाराज रावण' काम्यो 
की रचना की गई थी । कम्बोडिया में रूमेर भाषा में रामकेति' नामक ८० सर्गो 
का महाकाव्य उपलब्ध है! आंकोर के देव(लयो मे रामकथा का तक्षण भी किया 
गया था। लाओ से फा लाक्‌ फ़रालाम' तथा "फोम्मा चाक' नाम से रामायण के 
दो रूप मिलते है । श्रीलंका में (जानकी हरणम्‌' नामक संस्कृत काव्यं कौ रचना 
छटी शताब्दी में हई थी ओर आगे चल कर १रवौं शताब्दी में जिसका रूपान्तरण 
सिहल भाषा में भो किया गया ! रामकथा कौ व्यापकता का यह्‌ स्वरूप दक्षिण- 
र्वी एक्षिा का है । इसके अतिरिक्त चीन, तिन्बत, पूर्वो तुकिस्तान का खोतानी 
भूभाग, जापान, कोरिया, रूल आदि भारतं के उत्तर-परिचमी देशो मे भी रामकथा 
किसौ-न-किसी रूप मे अवश्य मिलती है 1 पर इन देशों मे उसका इतना प्रचलन 
नहीं है; जितना दक्षिण-पर्वो एशिया में है एशिया के इन देशो में रामकथा कौ 
व्यापकता को देख कर ही कुख विचारकों ने यह भौ कल्पना कौ है कि रामायण-वत्त 
वाले इन देशों का एक छोटा कोंमन-बेट्थ' बन जाना चाहिए) एला होने पर 
समान संस्छृति वाले इन देशों मे अधिकाधिक पारस्परिक सौहादं एवं मधुरतम 
सम्बन्धो का नधोन सृजन किया जा सकता है । पर यह्‌ सब तभो सम्भव है, जब हम 
पहले अपने देश क प्रमुख रासकया-गायक कवि रम्राट संत तुस की काल्य चेतना से 
गहन साक्षात्कार कर के आधुनिकता के परिभ्रक्ष्य मे उसके जाचने-परखने तथा 
उसे सरवग्ाही स्वरूप को प्रतिष्ठित कर जन-चेतना के सम्मुख प्रस्तुत करने का 
सामूहिक प्रयास करेगे । 


बाहरी देशों ने रामायण (रामकथा) को एक सास्छृतिक-शनिति के रूप मे मान्यता 
हजारों वर्षं पूर्वं मिल चुकी थौ, पर उसके मूल देश भारत में प्रगतिश्ील चिन्तको के 
एक बहुत बड़े भाग हारा उसे सामान्यतया अब तक एक साम्प्रदायिक ग्रन्थ ही 
सभन्ना जाता रहा। किन्तु इधर रामायण-विकेषकर तुलसीकृत रामायण-कौ 
अन्तः शक्ति ने संस्कृति प्रेमी चिन्तको एवं मुक्त विचारकों को भो अभिभूत किया, 
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जिन्होने इस ग्रन्थ को देश कौ भावात्मक एकता तथा एशिया के रामायण-देशो के 
साथ सास्छृतिक-तम्बद्धता के लिए एक प्रवल माध्यम के रूप में निरूपित किया। 
वस्तुतस्तु, आज कौ इस विषम परिस्थिति में देडश को एक एसे कवि एवं काव्यांड 
कौ नितान्त अपेक्षा थौ, जो राष्ट्‌ के सण एवं निर्जीव स्नायुओों में नया स्पन्दन भर 
सके, उसकी स्लितं वाणी को ऊरजस्वित स्वर दे सके ओर समसामयिक-बोध एवं 
आगधुनिकता के परिशरेक्षय में जडीभूत समाज को नूतन शदित तथा नयी दिज्ञा देकर 
उसे जीवन्त ओर गतिशील बना सके! इस सम्दभं मे खरे उतरने वाले तुलसी ही 
एक मात्र एसे कवि तथा उनका रामचरित मानस ही एक एसा काव्य ग्रन्थ है, जिसमें 
हमारी अशेष अनुभूतियां, वेचारिक उपलब्धियाँ तथा अधुन।तन समस्याओं कौ 
निराङृतियां पुञ्जीभूत हुई है । 


सन्तं कवि तुलसी ने न केवल अपने युग के परिव का प्रभावौ स्प किया, वरन्‌, 
४०० वर्षो के इस लम्बे कालखण्ड के बाद अज भो वह॒ उसी तरह विद्व के एक 
बहत बड़ भाग को प्रभावित किए हृए हँ । इसीलिए तुलसी के बहुमान्य ग्रन्थ 
" राचरितं मानस' कौ “चतुः शताब्दी" मना कर उसे समादृत करने का उपक्रम 
सारे देश में बड़ी ही श्रद्धा, निष्ठा तथा आदर भावना के साथ करिया जा रहा है। 
किसी देश के इतिहास में शायद यह प्रथम अवसर होगा, जब इस प्रकार किसी 
श्रन्थ" विशेष को सम्मानित किया जा रहा हो । किन्तु, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की 
पुजा ओर लमर्चा इस प्रकार कौ जा रही हो, तौ पजाह व्यवितं या वस्तु को मूल्यांकित 
करने की प्रक्रिया भी स्वतः स्फूतं हो उठती है। अतः तुलसी के मूल्यांकन के दौरान 
यह प्रश्न स्वभावतः उठ खड़ा होता है कि जब तुलसी शताब्दियां पार कर चुका है, 
ओर तब से अब तक मानवीय चेतना ने अनेकानेक रूप धारण कर ल्या है, तो 
मानवोय चेतना के परि्वातित आयामो के साथ-साथ हौ सकता है कि तुलसी की 
चेतना ने भी अनेक रूप ग्रहण कर लिए हों । एसी स्थिति मे समाज कौ गतिशीलता 
के परिग््ष्य मे तुलसौ कौ चिन्तन पद्धति का, उसके आयामो के विस्तार एवं सीमा- 
बद्धता का, उसके सामाजिक दाय भाग का ओौर उसके सावभौम एवं शाश्वत्‌ अवदान 
का युगानुकूल व्याख्यान एवं पुनमूल्याकन अपेक्षित ह । (तुलसी-परिशोलनः' 


छि 

स्मृति-ग्न्थ इसी अपेक्षा का एक रक विधान है \ श्रन्थ अपते अभिलषित उदेश्य में 
कहां तक सफलता प्राप्त कर सका है, इसका निर्णय सुधौ पाठकों पर छोड सन ग्रन्थ 
के निर्माण नें उदार साहित्यिक योगदान करने वाले सभी सम्मानित लेखको, 
कविधौं तथा साहित्यकारों के प्रति कृतक्चता भ्रकादान के सय उम्हें हृदयं से साधुवादं 
देता हं । अन्त में सै ग्रन्थ कौ कार्-समिति के संरक्षको, परासर्चदाताजों ओर 
चित्रकूटधाम नगरपालिका, करौ के आक एवं सम्मेलन सुद्रणःलय के मूद्रकोय 
सहयोग के लिए आभार व्यक्त करिए निना नहीं रह सकत, जिनकी अनुकम्पा से 
ग्रन्थ की संरचना सम्पन्न हो सक है! 
भारती भवन --याबखाल गणं 
करवी (चित्रकूटधाम), ददा संपादक 
दीपमालिका : संवत्‌ २०२९ 





तुलसी-परिश्ीलन 
[ स्मृति-ग्रन्थ | 





किन्तु कला के आंगन में 
तुलसी का तो उपमान नहीं 
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कविता कला अनाम हो, 

तुम तुलसी या राम हो, 

या कि किसी परिचित रत्ना कै सपनों के घनश्याम हो ! 
तुम वह्‌ जन्म दिवस हो जिस पर.बजी नहीं शहनाइयां । 
तुम वह.्आगन जिसपर चन्दा की न पड़ परछाइयां॥॥ 
एक अमावों की करुणा हो, फैडाहो असमर्थो की-- 
तुम मरथल के शशव जिसको छू न सकी अमराइ्ां । 

तुम परित्यक्त कवीर हो, 

आंस की जंजीर हो, 

चट्ानों कौ धूप-शीत मे उगे बीज उदहाम हो! 

या करि किसी परिचित रत्ना के सपनों के घनश्याम हो ! 
युवा स्वप्न धिर आये दिन वौते विन गाये लोरी के। 
माखन रोटी विसर माये बन्धन रेशमं डोरी के॥ 
रत्ना ने जयमार पिन्हाई तुलसीं ने सिरमौर धरा-- 
प्राण जृड़ाने कगे कि जंसे चन्दा ओर चकोरी के॥ 

अधर रूप को पीते थे; 

भ्रमर गंघ को जीते थे, 

चातक कौ तुम तृषा समपित प्रणय, प्रीति कै नाम हो! 

याकि किस परिचित रत्ना कै सपनों के घनश्याम हो 
तुमने सव कुछ सौप दिया था रत्ना क संसार में। 
ओर एक पर का वियोग खङ्ता था तुमको प्यार मे। 
सावन की रातं बरसातं रोक न पायीं ज्वारो को-- 
पागल प्राण-ग्रिया के पीछे जा पहुचे समुरार भं॥ 

तु. :२ 


१८ । तुलसी-परिश्ीलन 


रत्ना कुक शरमायी होगी, 
लाज नयन म आयी होगी, 
कुल के वंधन कहते होगे तुम न अरी बदनाम हो! 
या कि किसी परिचित रत्ना के सपनों के घनश्याम हौ 1 


प्रेयसि ने देा प्रियतम कौ स्वप्न-मोह कौ वासना 
बोली प्रिया शरम की मारीवृज्ञे रूप से प्यासना॥ 
प्यास तुषा कौ चरी वनकर तृप्ति नहीं पाने वारी-- 
मर जाता है फूल किन्तु मिट सकता है मधुमास ना ॥ 
अन्तिमि कौई लैर है, ` | 
जीवन तो कु जओौर. है, 
एक सवेरा बनो कि जिसमे कमी न उतरी शाम हो! 
या किं किसी परिचित रत्ना के सपनों के घनश्याम हो! 
आंधी आयौ एक ज्ञान की मोह पातं ज्रम चट गये। 
हाथों म जयमारु सजी थी किन्तु फूल सव टूट गये ।। 
बाहों मरता केरतनाको वोम यों रबाधा-- 
जिस बंधन सें प्रणय प्यार अरमान सभी कुछ लूट गये! 
मूले ष्ठि ग॑वोको, । । 
ममता रेके रपवो को, 
र्प॒तहीं आचरण देश के ` वुदधदेव निष्काम हो! 
या कि किसी परिचित रत्ना के सपनों के घनश्याम हो ! 


जब कूवर के घर में कंदी. कविता मरती पानौ थी। 
जब कविता सहासन के आसन . पर बैठी रानी थी॥। 
रूपसिथों के किए रक्त की तल्वारों मे विजली थी-- 
कलप .ओौर कविता के घर . मे तुरसी कौ अगवानी थी.॥ 
मजहब, के वव्वारों भे, । 
कोलाहल के नायम 
जन जन के मानस, मानस के तुम ही रुक्त कलाम हो ! 
या करि किंस परिचित रला के सपनों के घनस्याम हो ! 





किन्तु कलाके... । १९ 


मावो के तुम रोक लोक कौ संवेदन की आदा हो। 
शिल्पकार तुम-सा न मिला जिसमे जीवन की माषा हो॥ 
रस. कौ गागर ॒वेरे पनवट मेही अमृत पाती है-- 
लौटनपायाजो मी आया तट पर॒तैरे प्यासा हो 

कविता नहीं ऋचां है 

मत्र की मारं दहै, 

शिखरो कौ कविता के समरस प्रगतिशीक परिणाम हो! 

या कि किसी परिचित रतना के सपनों के घनद्याम हो! 


सूर सूर है जिसके सागर का कोई जल्यान नहीं है। 
संत महाकवि चन्ददास के चन्दामृत-सा पान नहीं है॥ 
मीरा कौ पीडा, कवीर की वाणी मे संचेतना दै- 
किन्तु कला के आंगन में तुलसौ का तो उपमान नहीं है।। 

नामा के सिरमौर हो, 

चन्ददास के ठौर है, 

आदि काव्य के आदि अन्त तक श्रद्धा सहित प्रणामं ही! 

या क्रि किसी परिचित रत्ना के सपनों के घनश्याम हो। 








तुलसी : एक रक्षक कवि 
तुलसौ कौ कविता से निकली हँ अनगिनत रोज कौ उक्तियां ओर 
कहाव्रते; जो आदमी को टिकाती हैः सहारा देती हैँ ओर सीधे रखती 
है ।. . . तुलसी के बारे मे मे अपनी निजी राय बता द्‌, जिसको मानना 
जरूरी नहीं है । तुलसी एक रक्षक कवि ये। जब चारों तरफ से अभ्नेल 
हमले हो, तो बचाना, थाडना, टेक देना ज्ञायद ही तुलसी से . ब्‌ कर कोई 


कर सकता है। 
-डां० राममनोह्र लोहिया 








आधुनिक सन्दभं मे तुलसी 





प्रो. श्री विष्णुकान्त इस्त्री एम. ए., एल-एल. बी. 
प्राध्यापक : कलकत्ता विश्वविद्यालय 





[यह सच है कि इन चार सौ वर्षो में हमारे ज।तौय मानस को 
जटिलता ओर बढ़ी है, किन्तु हिन्दी मे अब भौ ^रामचरित मानस" हौ 
एकमात्र ठेसा ग्रन्थ है; जिसके दवारा जातीय-मानस कौ मौलिक संरचना 
को समञ्च जा सकता है। अतः तुलसीदास आज भौ हम लोगों के लिए 
अपरिहायं है ` कलकता विरवविद्याख्य के विदान्‌ प्राध्यापक एवं 
भारतीय-मनीषा के प्रगतिशील व्याख्याकार प्रो० विष्णुकान्त शास्त्रौ 
का आधुनिकता के परिग्रेक्य में तुलसौ के अवदान का एक अनुभूति-प्रवण 
मूल्याकन-- सम्पादक | 


सा 


-----------------~-~-~---~-~--~--~-~-~-------~--------- 


आज मी मारतीय-समाज मुख्यतः हिन्दीमाषी समाज पर तुलसीदास का व्यापक 
ओर गहरा प्रमाव है, यह उनके प्रवल समथेन ओर किसी-किसी क्षेत्र में उनके 
प्रचण्ड विरोधं द्रासा प्रत्यक्ष है। चार सौ वर्षो के बाद मी तुलसीदास की जीवन्तत। 
का कु.अनुमान इन तथ्यो से कगाया जा सकता है कि उनका रामचरित मानस 
आज मी मारत मे सब से अधिक षने, बिकने एवं पढ़ा जाने वाला ग्रन्थ है । 
तुलसी-जयन्तौ हिन्दौ-जगत का सबं से बड़ा वापिक त्यौहार है, तुलसी ओर उनके 
साहित्य पर हौ हिन्दौ मे सर्वाधिक शौध-ग्रन्थ, आलोचना-्न्थ एवं टीकागरन्थ 
च्वि गण रै; हिन्द के बाहर मी सर्वाधिक चचित, अनूदित एवं पठित हिन्दी 
कवि तुरुसोद।स हो है । तुरुसौ साहित्य--विषडेतः मानस एवं विनय-पत्रिका-- 
मविति-मागं के पथिको का बहुत बड़ा सम्बरु है ओर तुलसी दारा निरूपित 
साहित्यिक, सामाजिक एवं पारिवारिक आदशं आज मी अधिकांश जनता 
द्रारा सम्माननीय रै। उसी तरह यह मी ठक है कि सामाजिक एवं वैचारिकं 
क्रान्ति के समर्थकों की सबसे अधिक टकराहट मी' तुलसीदास से ही हुई है 
ओर बु ने उनका उग्र विरोध मी किया है। पक्ष-विपक्ष कै मावावेग से 
ऊपर उठ कर अधुनिक संदमं मे तुलसी की प्रासंगिकता का विचार करना 


आधुनिक सन्दभं मे तुलसी । २१ 


तुलकतौ कै प्रति हो नही, अपने पग के प्रति भीं सजनात्मक निष्ठा का प्रमाण 
देना है। 

तुलसीदास मेँ एसा बहुत कुछ है; जो आज के ओर आनेवाले जमाने कै किए 
म प्ररणाप्रद है ओौर रहेगा; किन्तु इसका यह अथं नहीं कि उनको समस्त 
मन्यिताय जज जयो-क)-त्यों अपनायौ जा सकती है । हमे यह स्मरण रखना 
च।दिए कि तुलक्तौद(स कृषि अर्थ-व्यवस्था पर अ।धारित सामान्तशाही मृगल-युग 
म उलन्न हए थे। स्वमावतः उनको वहुत-सौ स्थापनाएं अधुनिक जौदोगिक), 
पजाताद। तथा रज्य-नियत्रित वग॑वादौ अथं-व्यवस्थाओं के संघातः के गति- 
चंचख्युग के अनुकूल नहीं हो सकतीं। आखिर तव से आज तकं के मानव अनु- 
मवं ओर उपरन्धियो ने हमारी सामाजिक-राजनी तिक आशा, आकांक्षा ओौरः 
न्याय चेतन्‌। कौ बहुत-कुछ वदल मी तो दिया है। पर यह मी सच है कि बाहरी 
हार परिवतंनों कै बावजूद मूलमूत मानवीय, प्रकृति मीतर से करीब-करीब 
अपरिवतित ही है। इसङ्ए आज मी देश-विदेश कै पुराने कवियों कौ वाणीं 
हमरे ममं को स्पशं करती है। किन्तु हमारे किए तुकसीदास केवल मानवीय 
स्तर पर हो प्रासंगिक है, एेसौ वात नहीं है। हमारा जातीय-मानस जिन तत्वों 
से गछति हुमा है, उनके वेः अध्रुवं ज्ञाता थे। उसके विविध स्तरो ओौर कही- 
कहीं परस्पर विरोधी जनेवाठे मावो को उन्होने मलीमांति समश्च कर उन सब 
कां अपूवं समाहार “रामचरित मानस" मे किया है, इसी किए वह्‌ ग्रन्थ इतना 
लोकप्रिय मौर सामान्य हो सका है। यहं सच है कि इन चार सौ वर्षो मे हमारे 
जतीय-मानस कौ जटिकता ओर बढी है ओर इसक्िए केव रामचरित मानस ही 
उसक) संतुप्ति कै किए काफी नहीं है। किन्तु हिन्दी मे अव मौ" वही एकमात्र 
एेस। ग्रन्थ है, जिसके हारा जातीय-मानस को मौलिक संरचना को समञ्ञा जा सकता 
दै ओर उसके बहुत बड़े अंश को संतुप्त क्रिया जा सकता है। अतः तुलसीदास 
आज मी हम रोगों कै लिए अपरिहायं है। 

एक उदाहरण कै द्वारा इस बात को स्पष्ट करने कौ चेष्टाकी जाय। 
हमरे देश को अधिकांश जनत। अस्तिक है, किन्तु अ।स्तिकता का स्वरूप एकं 
ही तहों है। बृद्धि-प्रधान ज्ञानियो, माव-प्रधान मक्तो ओर करमंठ समाज-सेवकों 
आदि कौ अस्तिक मावना को एक हौ आलम्बन कै द्वारा तुष्ट करना कितना 
कठिन है, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है; किन्तु तुकुसौदास ने यही 
किय। है। धनुष-यज्ञ कै. अवसर पर उन्होने छिखा है : “जिन्हकी रहौ सावना 


२२ ॥ तुलसौ-परिशीलनं 


जसी, प्रम्‌ मूरति देखी तिन्ह तेसी ।' यह केवल एक स्थान पर कही गयीं चमत्कार 
विधायक उक्तिमात्र नहीं है। वास्तव में तुलसीदास ने श्रीराम' को अपने पूरे 
साहित्य में उसी प्रकार अंकित किया है। वे ज्ञानियों के किणि निर्गुग निराकार 
है तो उपासको के किए सगुण साकार । रीखारसिक सक्तो के लिए कृपासिन्धु 
मगवान्‌ है, तो समाज-व्यवस्थापकों के किए मर्यादा |पुरुषोत्तम । वे पौराणिक 
अवतार मी दै, एतिहासिक महापुरुष मी ओर सच्चिदानन्द के विशुद्ध प्रतीक 
मी। जातीय-मानस के विविध स्तरोकौ मांगों काएक हौ साथ समाधान करने 
मे समथं होने कै कारण हौ उनकौ राम-कथा बुध विश्राम सक जन रंजिनि" 
बन सकी है। क्या यह उदार लोक-संग्रह दृष्टि आज मौ हमारे इस विशाल देश 
कै लोकनायको कै छ्िए अनुकरणीय नहीं है ? 
तुलसीदास ने अपना सम्बन्ध अपने प्रम्‌ से सेवक-सेव्य साव से जोडा धा। 
कहीं किसी को यह भ्रान्तिन हो जाएकि प्रम्‌ की सेवा अवतारःकालंमेया 
मन्दिरोमे ही हो सकती है, अतः उन्होने श्रीरामं क मुख से अनन्य सेवक की 
व्याख्या इस प्रकार करवाई है । 
सो अनन्य जा के अस सति न टरड हनुमन्त । 
से सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवन्त ॥। 
चराचर जगत को प्रम्‌ का व्यक्त रूप समञ्च कर उसरक सेवा करने का अथंही 

है समष्टि हित के किए व्यवित स्वाथ का विख्य । यह समष्टि हित कंसे सावित 
होगा ओर व्यक्ति को उसकै लिए क्या करना होगा, इसका संफेत मी तुलसीदास 
ने बहुत ही स्पष्ट रूपं से किया दहै। श्रीराम कै अवतार कै अनेक दैतुमों मेँ 
सज्जनो कौ पीडा हरना तथा असुरो का संहर करना' मी है। निसिचर हीन 
करऊं महि मुज उठा प्रन कौन्ह' प्रम्‌, ने मुज। उठाकर प्रतिज्ञा की थी कि मै 
पृथ्व को निशाचर-हौन कर दंगा । क्या ये निशाचर कोई मुखहन, विपुल मुख 
काह, बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहु" जसे किमूत किमाकार काल्पनिक जीव ही 
द? नहीं, तुलसी ने निशाचर कौ व्याख्या करते हुए लिला है : 

बरनि न जाइ अनीति, घोर निसाचर जो कर्राहि। 

हिसा पर अति प्रीति, तिन्ह के पार्पाहि कवन भिति॥ 

बाढ़ खल बहु चोर जुजारा, जे रपट पर धन, परदारा। 

मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधृन्ह॒ सन करवार्वाहि सेवा ॥। 

जिन्ह के यह आचरन भवानी, ते ` जानेहु निसिचर सब प्रानी । 
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क्या एसे निशाचर आज मी नहीं है? ओौर फिर तुख्सीदास की कल्पना 
केवल विध्वंसक ही' नहीं थी। दुष्टो कै दभन पर हीं वे नहीं ते, रामराज्य 
कौ स्थापना कौ विधायक कल्पना मी वे प्रस्तुत करते है, जिसका आदरं 
था : 

नाहि दरिद्र कोई दुखी न दीना, नाहि कोड अबुध न लच्छन हीना। 
सब निर्दम्भ धमंरत पनी, नर अर नारि चतुर सब गुनी 

क्या हमं एसा 'विषमतारदित' समाज वना सके हैँ ? यदि नहीं तो राम का काम 
अमी देष है। 

तुलसीदास कौ बड़ी अद्‌ मुत विशेषता यह्‌ है कि उन्होने अन्य मध्यकालीन 
सन्तो ओर मक्तो की तरह राम का नाम लेने पर ही जोर नहीं दिया है, राम का 
काम करने पर मी समान जोर दिया है। “राम काज कगि तव अवतारा", "राम्‌ 
काजु कीन्ह विना मोहिं कहाँ विश्राम", "रामं काजू सब करिह तुम्ह्‌ वङ्‌ वुद्धि 
निधान", "राम काज कारन तन्‌ त्यागी" हरि पुर गयउ परम बड़ मागी" आदि-आदि 
वचनो से सिद्ध है कि तुलसी कौ दृष्टि में मानव का जन्म राम कै कायं कै लिए होता 
दै, उसकी सिद्धि रामकायं कौ सम्पन्नता में है ओौर उसके छ्िए शरीर त्याग तक कर 
देना परम सौमाग्य समञ्लना चाहिए । राम के मक्तों के मन मे यह शंका जाग 
सकती है कि हम तो दु्वक दै, सावनहीन है, हम कंसे राम का काम कर सकते है, 
कंसे प्रवल प्रतापी रावणत्व से मोर्चा ठे सकते है; किन्तु तुलसी ने बताया है कि 
साखामृग के वक्षि मनुसाई, साखाते साखा पर जाई' अर्थात्‌ जिन वानरो 
कौ बहुत वड क्षमता यही थी कि वे एक डा से छलांग मार करं दूसरी डाकू पर 
चले जाये, वे हो संगठित होकर राम की शक्ति से शक्तिमान्‌ होकर कंका को जीत 
सके थे। मले ही रावण रथी हो ओौर राम रथहीन, किन्तु जय तो घमं के रथ 
के कारण होती है फिर निराशा क्यो ? निश्ाचर-रहित रामराज्य की स्थापना 
ही वह रामकाज है, जिसके किए दृढ़ विवास के साथ राममक्त को अपने को 
होम देना चाहिए। क्या यह सावंकाकिक प्रेरणा नहीं है ? 

फिर तुलसी ते यह्‌ मी बताया है क्रि राम-रावण का युद्ध केवर सामाजिक 
स्तर पर बाहर ही नहीं चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के-राम कै मक्त के 
मी-मीतर राम-रावण युद्ध चरू रहा है। हम जब अपने काम, क्रोध, लोम, 
मोह से ग्रस्त हो जाते है, तव हमारे मीतर का रावणत्व हम पर हावी होने रगता 
है। इस युद्ध मे सतत जागरूक रहकर श्रीराम कौ कृपा कै द्वारो मन को वरी- 
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मूत करने को साधना करने का पथ तुलसीदास ने "विनयपत्रिका के माध्यम से हमें 
दिखाया है ओर यह बताया है कि पतन के गहरे-से-गहरे गतं मे गिर पड़ने पर भी 
उद्धार संमव है। निरछल शरणागति की प्रेरणा देते हए आश्वासन कौ मंगलमयीं 
वाणी मे उन्होने कहा है : 
तुलसिदास परिहरि प्रपंच सब नाउ राम पद कमल माथ। 
जनि उरर्पाहि तोसे अनेक खल अपनाये जानकीनाथ ॥ 
आत्म-ग्ठानि से मुक्त कर. आत्मोधन के पथ पर व्यक्तिको अग्रसर 
होने की भ्ररणा देने वाली यह्‌ उवित कमी पुरानी नहीं पड़ सकती । 
इस तरह हम देखते हैँ कि अपने अ।रभिक जीवन में समाज से लांछना, 
तिरस्कार ओौर पग-पग पर विरोध पनि पर मी, उस कटुता के विष को सहज 
माव से पीकर. अपनी अमृतमयो साधना के फलस्वरूप मारतीय संस्कृति का 
पुननंवीकरण करनेवाले तुलसीदास अपने मूकमूत रूप मे आज मी हमारे प्रे 
हँ मौर निश्चय ही मविष्य मे मी रहैगे। 











६, 
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गोस्वामी तुलसीदास को र(मायण राजमहल से लेकर ्लोपड़ी तक 
भ्रत्थेक मनुष्य के हाथों मे देखी जातो है" हिन्दू-जाति के प्रत्येक वणं , 
हारा समान रूप से पट ओर सुनी जातौ है। वह हिन्द जनता के 
जीवन, भाषा अथवा चरिते प्रायः तीन-चार स वषं से ओत-परोत है 
ओर केवल अपने.कवितागत सौन्दयं के लिए ही आदर तथा प्रम नहीं 
प्राप्त करती है, यह्‌ उनसे पवित्र धम-पुस्तक की भांति सम्मानित होती 
है। जिस घमं का, उसने प्रचार किया है, बह सादा ओर उच्च है एवं 
ईङ्वर के नाम के पूणं विश्वास पर निभर है। 
` जानं भ्रियसन 


मेरे अपने तुलसी 





रेवरेण्ड फादर डः कामिल बु्के एम.ए. डीः फिल्‌ 
अध्यक्ष : हिन्दी विभाग, संत जेवियर कालेन, रची 








[ तुलसी इतने महान हैँ कि वह काल, देडा ओर धमं-विदेष कौ 
सीमाये पार कर मानव मात्र को मुग्ध करने में सम्य है । क्यो भर कंसे ? 
सक्षय में प्रस्तुतं ह, रामकथा के अनन्य अध्येता, आध्यात्मिक चिन्तक एवं 
साधनाहील मनीषी विद्वान डां ° कामिल वुल्के कौ गोस्वामी तुलसीदास 
के प्रति आस्था भरी भावाभिव्यक्ति- सम्पादक ] 








कषिकुक शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास से मेरा प्रथम परिचय किस प्रकार 
हज था, यह्‌ मुञ्ञे मलीमांति याद है। आज से ठ्गमग छत्तीस वषं पहले 
मै अपनी जन्म-मूमि वेरजियम मे विश्व -साहित्य-विषयक एक जमेन ग्रन्थ के पने 
उलट रहा था कि मेर अखे रामचरित मानस की पंकितियां पठने लगीं : 

धन्य जनम जगतीतल तासु! 

पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु ॥ 

चारि पदारथ करतल ताके। 

प्रिय पितु मातु प्रनसम जाके॥ 


उस समय तो नागरी लिपि का काला अक्षर मेस बराबर मेरे किए रागू 
था ओौर मै अवध माषा का.एक शब्द मी नहीं समङ्षता था; किन्तु उस ग्रन्थ मे 
समी उद्धरणों का जर्मन अनुवाद दिया हुमा थो। मैने करई बार यहे चौपाई 
पट्‌ लो। मेरो हृततन्तरी कै तार इक्ृत हौ उटे ओर मृञचे मानो एक मधर्‌ गौत 
सुनाई देने लगा। क्या मुदो उस समय अष्ट का संकेत मिल रहा था कि म उस 
कविकेदेश मे जाकर बस जञगा, उसकी रचना से मोहित होकर अ 
साहित्य का विशेष अध्ययन करूंगा, उसी काव्य के कथानक पर अनुसंधान करूगा 
ओौर बाद म उस कमि को जयन्तो के अवसर, पर उनका गुणगान करने का 
सौमाग्य मुज प्रप्त हो सकेगा ? उस समय तो मेँ यह सब नहीं जान सका" ध 
इतना अवश्य जानता हूं कि मै प्रमावित हुआ ओौर उसी समय मेरे हृदय मे तुक्सी 
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के प्रति श्रद्धा का उद्मव हुआ था। सन्‌ १९३५ ई० मे मारत पर्ुंचकर मैने 
उसो वष हिन्दौ का अध्ययन प्रारंम्‌ कर दिया था। खडी वोरी का साधारण 
ज्ञान प्राप्त करने के बाद मै तुलसी कौ रचनाएं पढ़ने ख्गा। इसके फलस्वरूप 
मुञ्च पर एक प्रकार का जादू हौ गया। मै आज तक तुरुसी-सा्हित्य का अनु- 
शीलन करता रहता हुं ओर एसा लगता टै करि अगजीवन करता रंगा । मेरे 
हृदय ओर मेरे मानस, दोनो पर तुक्वी की अमिटदछाप ल्ग गर्ईदहै। मेरा तो 
यहां आजीवन रहने का विचार है; किन्तु किसी कारण से मुञ्चे मारत छोडना पड़, 
तो मै अवश्य ह रामचरित मानस कौ एक प्रति अपने स।थ छे जाऊंगा । 
सन्‌ १९३८ ई० मे मैने रामचरित मानस तथा विनयपत्रिका को प्रथमं वार 
आद्योपात पढा। उस समय तुलसीदास कै प्रति मेरे हृदय मे जौ श्रद्धा उत्पन्न हुई 
ओर वाद में बराबर बढती गई, वह्‌ मावुकता मात्र नहीं है। साहित्य तथा 
धार्मिकता कै विषय में मेर धारणाओं से उस श्चद्धा का गहरा सम्बन्ध है । 
कला ओौर साहित्य मानव-जाति की महतौ उपरुन्धियां हैँ । मनुष्य की उच्च 
कत्पनाएं तथा गहरी अनुमूतियां उनम अभिव्यक्त हौ जाती है--इसकिए 
आस्तिक उन्हें मानव-जीवन कै उदेश्य से अरग नहीं कर सकत। वह्‌ मानता 
है कि सौँदयं की सृष्टि कल। तथा साहित्य का लक्षय है, किन्तु उसके लिए यहां 
का' सौमित सोदयं अनंत सदयं का प्रतिबिब रै, जैसा कि कठोपनिषद्‌ 
मेका: 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌ । 
तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥ 
मनुष्य के हृदय मे उस अनंत सौदथं कौ अभिलाषा बनो रहती है ओर इस 
कारण वह उसकै प्रतिविब कै प्रति, सीमित सौदयं के प्रति अनिवार्यं रूप से आक- 
षित हो जति। है; कलाकार तथा साहित्यकार को मनुष्य कौ इस स्वामाविक 
सौन्दथ-पिपासा को बनाये रखना तथा इसका उदात्तोकरण करना चाहिए-- 
उसी मे उसक कला कौ सार्थकता है। इस कसौटी पर तुलसीदास का साहित्य 
खरा उतरता है। उन्होने अवश्य छिला है कि भै श्वांतः सुखाय" रघुनाथ गाथा 
कौ सचना करता हूं; कितु कला का कला कै छिए' आदि कला कौ उहेर्यहौनता 
विषयक सिद्धांत उनके मानस के कोसों दुर है। उनकी चारणा है किः 
कीरति भनिति भूति भलि सोई। 
सुरसरि सम सब कह हित होई ॥ 
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तुलसीदास कै कारण मने वर्षो तक रामकथा-सा्हिप्य का अध्ययन किया 
है। रोकसंग्रह उस महान ` साहित्यिक परंपरा की एक प्रमुख ॒विोषता दै 
ओर उसदष्टि से तुलसीदास रामकथा-परपरा कै स्वेत्तिम प्रतिनिवि है। 
उन्होने रामचरित के माध्यम से जो मक्तिमागे का प्रतिपादन किया है" उसमे 
नैतिकता तथा भवित कै अनिवाथं संवंध पर वहतं वर दिया गया है। तुलसी 
के अनुसार एक जोर नैतिकता के अमाव मे मगवद्‌ नित नितांत व्यर्थ है भौर 
दूसरी जोर मगवद्‌मक्ति के सहारे हौ मनुष्य नैतिकता के मागं पर दढ कदमो 
से आगे वट सकता दै। 
इष्ट अलग हं, भाव एक हं 

कुछ अन्य॒विेषताओं के कारण मौ म तुलसी के मवितभागं कौ ओर 
अ।कपित हो गय ओर उनका साहित्यं ॒पढते-पट्ते मेरे जीवन पर तुलसी कौं 
अमिट छाप पड़ गयी है; तुलसी ने धमे के क्षेमे तकं कीं सीमाओं का सुस्पष्ट 
शब्दों में उल्केख किया है । 'व वयं ज्ञान अत्यन्त निपुन मल पारन पावे कोई, 
निसि गृह मध्य दीष वातन्हं तम निवृत्त नहं कोई मे निरे करभेकांड की व्यथेता 
तथा जोग जप विराग तप सुतीर्थं अटत। वांधिवे को मव गयदरेनु कौ रज 
बटत' कहकर सवित मागं क) अआडबर-हीनता पर वर दिया है। सूषे मन सूषे 
वचन सधे सकर करतुतौ, तुलसी सूघ सकर विधि रधुवर प्रेमं प्रसूती ॥ उन्होने यहं 
मी माना दहै करि मक्त मे चातक कौ एकनिष्ठता के साथ-साथ हस का विवेक मीं 
होना चाहिए--राम प्रेम माजन मरत बड़ेहि न एहि करत्रुति। चातक हस 
सराहियत टेक विवेक विमूति।' 

तुलसी के इस प्रकार के भवितपू्णं उद्गार पढ़ कर मँ माव्‌-विहुख हो 
जाता हूं : 
एक भरोस, एक बल, एक आस दिस्वास। 
स्वाति सलिल रधुन(थवरः चातक तुलसीदास ॥। 

ओर मुज्ञ रगता है कि भँ तुकसी का हाथ पकड कर सधना कै पथ पर 
आगे बढता हुं । 8 

तुलसी के इष्टदेव राम है जर मै ईसा क अपना इष्टदेव ५८६ ह, फिर 
मौ मै हम दोनों के मविति-साव मे बहुत कुं समानता पाता हं । थोडा अन्तर है 
मी तो इसका एक कारण यह है कि मुञ्मे तुलसी क! चातक टेक का अमाव है) 
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छ पाठकों के हृदय में संमवतः यह प्रन उण्ता है. कि आखिर एक 
विदेशी ईसाई कै क्तिए तुलसी की रचना में क्या आकषण हो सकता है ? इस आक. 
षेण मे व्यतितगत रुचि का समावेश भले ही हौ, किन्तु इसका वास्तविक कारणं 
यहं है कि तुलसी इतने महान हैँ करि वह काल, देश जौर धमम-विरेष कौ सीमां 
प्रकर मानव-मात्र को मुग्ध करने मे समथं है । 

एक तो परंपरागत कथा मे मानव हृदय कौ द्रवित करने की जो श्षमता 
विमान है, वह्‌ अन्यत दुभ है। दूसरे, तुलसी की. रचना मे जो कला ओर 
आदशं का समन्वय है, वह्‌ इतना अकरषक है कर कोई मी साहित्य-प्रमी उससे 
प्रमावित हए विना नहीं रह सक्ता । तीसरे, तुलसी की रचनाओं मेँ जो सगण 
दास्य मक्ति का मागं प्रतिपादित किया गया है, जो जीते-नागते नैतिक आदं 
नितान्त स्वामाविक एव' सरल माषा मेँ नाटकौय ढंग से प्रस्तुत क्रिय गए है, 
परमात्मा के प्रति देन्य ओौर आत्मसम्पणकै जो सच्चे ओर गहरे माव प्रकट किये 
गए है, इन सव बातों से जो व्यंकिति आकषित नहीं होता, उसे मै धा्िक ओौर 
ईडवर-मक्त कहकाने योग्य नहीं मानता। 

 त॒लसीदास के विषय मे शोधकाय छपते रहते है, किन्तु उनके मनोविज्ञान पर 
अब तक किसी ने विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया है। सन्तुलन उनकी एक 
बड़ो विशेषता प्रतीत होती है। बचपन से माता-पिताके संरक्षण से वंचित 
होकर उन्हे मीख मागनौ पड़, जैसा कि वह्‌ स्वयं कहते हैँ : कूकर टूकनि रागि 
खृलाई' (कृत्तो के आगे फेके हए रोटी के टुकंडों के लाल्च मे मेँ इधर-उधर 
फिर करता था) फिर मी उनकी स्वनाओं मे कटुता का लेडमात्र दंढने पर 
मी नहीं मिलेगा। वह थोड़े ही समय तक गृहस्थ-जौवन का आनन्द मोग॒सके, 
र मौ परिवार के. समी सम्बन्धो का कितना मोहक चित्र उन्होने अपने 
रामचरित मानस में प्रसतुत करिया है। बनवास भँ अपने पति का साथ देने के 
क्षि सीता का आग्रह पठते ही बनता है : 

भ्राननाथ ! करुनायतन, सुन्दर सुखद सुजाभ। 
वुम्ह बिन रधुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान ।) 

तुलसी का हृदय अत्यन्त कोमरू ओर दयाद्रं हमा होगा। वह सों का कल्याण 

चाहते थे ओर उसी काव्य को सफ समञ्ञते थे, जो दूसरों के लिए हितकर हो : 
करत भनिति भूति भलि सोई । 
सुरसरि .सम सब कहे हित होई ॥ 


मेरे अपने तुलसौ । २९ 


तुलसी को दृढ विवास था कि मनुष्य का कल्याण तमी सम्मव है, जव वह्‌ 
परमात्मा न ही आचरण करता है : जीव न लह सुख हरि प्रतिकूरा'। 
इसङ्िए उन्होने गहरी सोौन्द्यनुमूति तथा असाधारण काव्यप्रतिमा ल्व 
अर्थात्‌ मगवान की अभिलाषा जाग्रत ओर विकसितं करने का प्रयास किया 
है। कर्मकाण्ड की जटिलताओं पर वकु देकर तुरुसौ ने नैतिक आचरण को 
अधिक महत्व दिया दै, क्योकि वह्‌ नं तिकता को धामिक माव ओौर सधना कां 
आधार मानते थे! राम कै अनन्य मक्त होते हृए मौ तुलसी ने समन्ञ ल्या था कि 
सवान के प्रति हमार मवति कौ कसौटी है दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार : | 
परहित सरिस धरम नाहि भाई। | " 
पर पीडा सम रनहि अधमाई।। 
इस कारण से वह संतो के लक्षणो का वर्णन करते समय उनकी मगवद्‌- 
भवित का उल्लेख न करके शत्र. के प्रति उनके सद्माव कौ प्रशंसा करते है। 
सन्त चन्दनवृक्ष के समान दै, जो कुल्हाड़ी को अपनी सुगन्ध प्रदान करताहै : 
सन्त असन्त^ह के असि करनी। 
जिमि कुठारं चन्दन आचरनी ॥ 
काट परसु मलय सुनु भाई। 


निज गुन देइ -सुगन्व बसाई॥ 
ह तरह कोमल हैः तुलसी कवियों की इस तुङना 


सन्तो का हृदय मक्खन क्‌। । 
को इसलिए अनुपयुक्त समश्ञते थे कि मक्खन अपने परिताप कै कारण पिषल 


जाता है; जब कि सन्तो का हृदय दूसरों का दुःख देखकर दयद्रं हो जाता है : 

सन्त॒हदय नवनीत समाना। 

कह्‌। कविन्ह पै कहा न जत्ना॥ 

निज परिताप द्रवे नवनीत । 

पर दुख द्र्बवाहि सन्त सुपुनीत्‌। ।। 

बुढ़पे में तुलसी को किसी दिन कुक निराशा-सी हई होगी, जिससे उन्होने 

अपन कवितावली -मे छ्ला है : विवि न लिखि कच्‌ मालं सराई--विधाता 
ने मेरे मस्तक पर कुच सौभाग्य नहीं लिला है इतिहासकार इ के 
.इस कथन से पूर्णरूप से असर्हमत ह। बी° एर स्मिथने इ कीं जीवनी 
'लिली है। उसमे वह तुलसीदास के विषय मेँ कहते ल 1 नाम आपको 
न तो आइन-ए-अकबरी, न किसी मुस्लिम वत्तान्त के पृष्ठो में ओरन फारसी 
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-इतिहासकारो पर आधारित यूरोपीय लेखकों के न्थ भिच्ेगा। फिरमीं यह्‌ 
हिन्दु मारत म अपने समय के सवतत महान पुरुष थे। वह्‌ अकवर.से मौ महान 
थे, कयोकि उस कविते करोड़ों मनुष्यों के हृदय पर अधिकार कर ल्ियाहै ओर्‌ 
यह विजय सम्राट हारा गुध मे प्राप्त क्रिसौ मौ विजय अथवा उसक) समी विजयो 
से कही अधिक चिरस्थायौ एवं महत्वपुर्ण है| 
पिछली तीन शताब्दियों से ठुरुसी न केवर करोड़ों मनुष्यों को मुग्ध 
-करतेज रहे है त्युत वह्‌ उन्हे धामिक दृष्टि से भमावित करते आ रहे है। 
“ उनका रामचरित मानस उत्तर मारत कौ जनतामें न कवल काव्यग्रन्थ कै 
रूप मे अपूव लोकप्रियता प्त कर सका, वह॒ उसके लिए नैतिक मेरुदण्ड मी 
सिद हया; जिससे हम निस्संकोच कह्‌ सकते है : ह तुलसी आपत कहते है-- 
विधिह न लिखि कच्‌ माल मलाई" किन्तु इतिहास साक्षी है कि उत्तर मारत 
के सवसे लोकप्रिय कवि होने के अतिरिक्त. हों के सवसे प्रमावारी एवं हित- 


> 


कारौ लोकनायक होने का सौमाग्य आपको प्राप्त है॥“ 


नि = 


. साहित्यिक सौन्दयं एव धामिक प्रेरणा 
का अनुपम ग्रन्थ 
€ 


यदि आप तुलसीदास की रामायण को गहराई सेषदे,तो शग्यद आप 
मेरी इस राय से सहमत होगे कि संसार की अआगुनिक भाषाओं के 


उस एक ही ग्रन्थ ने मुज्ञ जितनी शरद्धा मौर माशादी है, उतनी किसी 


इसरी किताब से मुक्षे नहीं मिली । मेरा लया है बह हर तरह की - 


आलोचना ओर छानवीन के बाद साहित्यिक-सौन्दयं, अलंकार ओर 
घामिक प्रेरणा सभी द्ष्व्योसे खरी उतरेगी। ` । 


समणो ध न न = = रातो „ महात्मा गाधो 
== = --------- 





लोक-जौवन से उद्भूत तुलसी 
कौ चेतना आज के संद्म॑सें 
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(कविवर) श्रौ केदारनाथ अग्रवाल 
वादा 











[आस्था के स्वर में प्रगतिशील कान्य के उच्नायक महाकवि 
बाव्‌ केदारनाथ अग्रवाल की मान्यता है कि तुलसी की चेतना लोक-जीवन . 
से उर्द्भूत चेतना थी । वह॒ कवि थे, वि्टान थे, अपने महान ज्ञान-भण्डार 
से भरपुर अवगत भी थे; किन्तु उनकौ चेतना वज्ञानिक की चेतना नहीं 
थी । वह्‌ कवि की चेतना होने के कारण जीवन के चाहै-अनचाहे सभी पक्षो 
को समेट कर चरी है ।. अतः यदि उनकी चेतना को विक्ञ(न, बुद्धि ओर 
विवेक से जोड कर बाहर न निकाला गया तो वह दिन दूर नही, जब उनकी . 
चेतना का हमारे जौवन में मूल्य ही न रह जायगा-- सम्पादक |] 
~~ 
मरकर मी नहीं मरे वावा तुलसीदास" : अपनी कविता की बदौकरूत जो चार-सौ 
साक से बरावर जीती चली आ रही है ओर उन्हे मी आज तक अपने साथ 
जिलये हृए है; वह सत्य इस वात का प्रमाण है कि यह कविता कारुजयी है। 
. कालजयो कथिता भे लिखो रामायण घर-घर में पद़ी जातीं है। अन्य 
किसी काव्य-गरत्थ का इतना प्रचार .ओौर प्रसार नहीं हुम; जितना इसका 
हआ है। माक कौ वात तो यह्‌ है कि समाज के समी स्तरों को भेदः कर यह 
- जन-मानस में अत्यधिक गहरे प्रवेशः कर गई है। कोई मी एेसा व्यक्ति नहीं 
` वचा, जो इसके प्रमुत्व ओर प्रमाव से अछूता रह्‌ गया हो। 
छौटाहो या बड़ा, विद्वान हो या मूढ, दाशंनिक हो या दुनियादार, मक्त 
हो याज्ञानौ, रोगी हो या विरागी, स्वामी हो या सेवक, राजधर्मा हो या 
प्रजाधर्मी, नतित हो या अनंतिक, निदक हो या प्रशंसक, संत हो या असंत, 
कर्मी हो या अकर्मी, जहाँ जो है; वह इसे (- रामायण को), अपने जीवन के 
किसी-न-किसी छोर पर, सहारा या सम्बल के लिए, उसी तरह पकड़ हुए है, 
जसे हारि (पक्षी) कड़ी पकड़ रहता है। इसके बिना तो जसे कोई आदमी 
-जीता ही नहीं | यह काव्य का ग्रन्थ न होकर जीवन का ग्रन्थ हो गया है! 
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हिन्दी-माषौ क्षेमे तो इसे सावंमौम रमुसत्ता प्राप्त है। अहिन्दी' क्ष्रों 
मे मौ इसे महती महत्ता मिली है। वहां म इसका पारायण होता रहता है। 

देश से बाहर, विदेशों मे मौ इसके अनुवाद प्रस्तुत हृए॒दहैँ। यह विश्व कौ 
भमुख माषाओं का ग्रन्थ वन गया हे। 

इसी रामायण को जव यह रची गई थौ, तव विद्वानों ने--साहित्य ओर 
सस्कृति के पुंगवों ने काव्य का ग्रन्थ मानने से इनकार कर दिया था। प्रशस्ति 
कै बजाय इसे उनसे अवमान हो मिखा था। आज युग ओौर युग के लोग इस 
भवल पक्षवर हो गए हँ ओर इसका प्रदसा करते नहीं अघाते। 

प्रशंसा कालिदास के रधुवंश कौ मी होती है। उस महाकाव्य कृ कान्य 
कै सुधी म्भज्ञजन श्रेष्ठ महाकाव्य मानते हैँ ओौर कठस्य कर केने पर अपने 
को धन्य सभञ्ञते है। निस्संदेह उस ग्रन्थ क मी महती महत्ता है। लेकिन 
उसकी तुलना मे मौ रामायण बाजी मारलेजातौहै। ओर उसे दुर बहते दूर-- 
पौछे छोड जाती हे। वाजं मार ले जानेका बड़ा ठोस कारण है। रधुवंश 
कैव रधुवंशियों क! महाकाव्य होकर उनकी हौ प्रशस्ति का गौरव-ग्रन्थ बनं 
कर रहं गया है। रामायण महाप्रतापीौ ममदिा पुरुषोत्तम राम कै चरित्र का 
-महकाव्य होकर मी केवल उन्हीं को प्रशस्ति का गौरव-ग्रन्थ नहीं है; वत्कि राम 
कै चरित्र कै बलान के मध्यभ से जनसधारण के जोवन का अपरिहार्थं ओर 
अनिवायं लोक ग्रन्थ बन गया है। जब जनता रामचरित मानस को पठतो है, 
तव महापुरुष रोम के चरित्रे को तो घोखतौ. हौ है; लेक्रिन उसके साथ-स।य उस 
चरिव के मानवो मूलाधारों से अपने को सम्बद्ध मौ करती चरतो है ओर जग 
मे जो सकने कौ क्षमता का अनुःमूत ज्ञान मौ संचित करतो चलती. है। तमो तो 
साम सवके षट-घटवासौः राम बन गए है । तुलसौदास ने अपने राम के चरित्र 
के इतने-इतंने, अनेकानेक, बहुमुखो पक्ष उजागर किए हँ ओौर इस तरह जन- 
जौवन से सम्पृक्त करकं उजागर किए हकर राम काचरितर मानवम।त् क] चरित्र 
बन गय है। एसा लगता है जैसे राम अपना जोवन जोते-जोते सवका जोवन 
जने र्गते है। एसा लगता है जैसे राम राज-परिवार का जावन नह्‌ जीते, 
बल्कि साधारण आदमी के सुख-दुख का'जीवन जोत है। राम वैसे ह मोग्यमान 


की राजकयत। पर बल देते हुए मीं बरु नहीं दिया, बल्कि राजकाथत से वंचित 
कर दिए गए राम कै उदात्त मानवो पूणो से परिपुष्ट चरि कौं ह सवके 
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किए युकम कर दिया है किं विमल विवेक के इस दपंण में हरेक अपना प्रतिविम्ब 
देख सके ओर राममय होकर वसा ही जौवन जिये, जेसा मोग्यमान मोगते राम जीं 

सके । 
मेरे किए यह सदैव हौ एक वड़ो उलन्ची हुई गृत्थौ रही है कि सीताह्रण 
के वाद तुलसी के राम अपने अवधवासिथों से, अपने राज-परिवारवालो से अपनी 
फौज-फाटा से सहायता क्यों नहीं साँगते-- वे न रमागिते तो अथधवासी या रघु- 
वदी या राज्यं की फौज-फाटा का तो यह्‌ घमं था कि वह अयने प्रियं रामको 
अयाचित सहायता देते या देती । ठेकिन उन सवसे किसी प्रकार कौ सहायता 
भिल्ने कौ वात मी तुलसोदास ने कीं नहीं उठाई । मेने वहूतों से परा । जितनों 
से पूछा उतनों ने यही बताया कि राम मगवान थे --उन्दं उनको सहायता कौ 
जरूरत न थी--वह्‌ स्वयं रावण कौ मार कर सीता को वापस ठे आने में सक्षम 
थे। मुह्धे इस प्रकार के उत्तर से कमो संतोष नहीं हुजा। मेरा प्रक्न मेरे सामने 
हमेशा ही अकर खड़ा हो जाता रहा है ओर मँ बौटिक होने के नाते, इस शंका 
का समाधान खोजने के किए, अपने दुनिय।ई टंगसे ही विचार करता रहा हं 
ओर अवध की जनता ओर उसके राजपरिवार को राम कै विरुद्धं षडयंत्र करने 
का दोषौ ठह्राता रहा हँ ओर इसक्िएि यहं मौ मान केर चरता रहा हूँ कि 
राम ने अपनो आत्मरक्षा मे वनवासी होना स्वकर कियाथा ओौरसोता.को 
लेकर लक्ष्मण के साथ चौदहं वषं की कम्बौ अवधि . तक्र जंग-जगल क धूल 
फांकते फिरे थे। परन्तु अब आजमेरौ ङंकाका समाधान मिल गयाहै ओर 
अवमे यह जान गया हूँ कि वयों तुलसीदासने राम कैक्एि वसेः घौर संकटः 
के समय अवध से क्रिस प्रकार कौ मदद पहुंचाने 7 कल्पना तकत नहीं की] 
सत्य साफ दिख रहा है1 महाकवि राम को, संकट मे पड़े आदमी कौ तरह, 
चित्रित करना चाहते थे। यहौ किया मी उन्होने। यही उचित मौ था। अगर 
राम वर्हा--बनवास मे--राजा राम या युवराज रामं की तरह संघषं का 
सामना करते तो अव्य ही वह॒ अवध से हरं प्रकार की मदद लेते। फिर तो वह्‌ 
साधारण अदमी का जीवन न जोते। तब राम राजपुरुष होते--साधारण 
जन के जवन मे उतर अयि रामनदहौते। ओौर तव रामायण मी रघुवंश जैसा 
हाकाव्यं नात्र होकर रहं जाती ओर आजं क इस व्यापक प्रशस्ति से वंचित 

रह जाती । | 
तुलसी को चेतना कोक-जौवन से उद्‌मूत चेतना थी । उनकी चेतना राज- 
तू. : ३ 
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वंश से ल।कल्ति-पाटिति चेतना न थी । वहं कवि थे, विदान्‌ मौ थे, अपने महान 
जञानमंडार से यरपुर अवगत मौ थे। तिस पर मी उनका चेतना अपना काम 
अपने ठंग से करतौ रहौ । तव का--उनके युग का--लोक-जीवेन उनकी 
चेतना मे प्रतिविम्बितं हुमा ओौर वह॒ उसं) प्रतिविम्बन (1रनील्८५० ) 
के आधार पर अपने राम का चरित छिखते रहे। 

यह सच है कि अपने राम को वैसा चिद्रित करते समय मौ तुलसीदास ने 
राम को जगह-जगह पर मगवान राम कहा है ओर उनको महान देवौ गुणों 
से सम्प दिखाया है तथा उनके समस्त चरित्र कोः अलौकिक आलोक से आलो- 
कित किया है। इस वात से अव्य हौ मटकाव ओर भ्रम मौ वैदा हज है। 
यह दुवलता बार-बार प्रकट हुई दै। इस दुर्बलता की वजह से अव आज रामायण 
मानवीय चेतना कै क्षेत्र से दुर जा पड़ी है गौर उस पर विचार करना या 
सोचना-समञ्नना मी वंद कर दिया गया है। रामायण धमे-ग्रन्थ बन गया है। 
धमंग्न्थ से बढ़ कर तावीज बन गया है, जिसके ग्रहण करने मात्र से मव-मय से 
मुक्ति मिक जातो है। यह तो हई कम पद़े-लिे रोगो की बात। वड़े विद्रान 
ओौर विज्ञ-जन मौ किसी दूसरे को इतनी द्ट तक नहीं देते कि वह॒ रामायण 
कौ कथोवस्तु या उसके कथ्य या शिल्प को लेकर अपना बौद्धिक विचार ग्यवत 
करे ओर नयो दृष्टि से जाँच-पड़ताल करे जौर गरत-सह को प्रस्तुत करे। 

कहा जा सकता है ओर सच मो यही जान पडता है कि तुक्सी की कथा 
अपने सहज साधारण रूप मे जन-जोवन की सहज साधारण चेतना थो, ठकेकिन 
इनक यहं चेतना पूणंतय। अन्य युगौन प्रमावों से सर्वथा मुक्त नहीं रह सकी । 
तमी तो राम कौ कथा को बड़ों के मुंह से बड़ों को सुनाया गया बताया है तुलसीं 
बावा ने। तमौ तो 1.2 ग एषप्पठहुलपा(पः८ कै विषदध आवाज उठाने 
वाली कंकेयौ को ओर आग में घी डालने वाली" संथरा कौ महाकवि ने अच्छा 
नहीं कहा। राजवंश क परम्परा को यथावत्‌ बनाये रखने कौ कामना से ही 
तो महाकवि उसका सवक समर्थन करते है, तमी तो महाकवि अपने को 
राम का सेवक घोषित करते है; तमी तो राम कौ मवि को सराहते ओर 
प्रतिपादित करते है । उन्होने कहा मीं है कि “जाको परियन राम वैदेहो, तजिये 
ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेहो ।'' तमी तो उन्होने ज्ञानि मवितहि 
नहि बुख भेदा'' मो कह्‌। है। यह समन्वय कौ नौति अपने असली अर्थं में यहीं 
व्यक्त करती है कि जहां जो है, वैसा चरता चरा जाये- राजनीतिः या अर्थतंत्र 


(= 
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मे कोई परिवर्दन न किया जाये--साधारणं जन गी उसी व्यवस्थां मेँ उसी के 
अनुरूप जिं जौर मरे जौर अवसर जनि पर मौ चूचपड़ न करें। तमौ तो 
त॒लसौ मरत पर वक्ि-वलि जति है । राम पर फू वरसाति हैँ 
एसा इसल्यि हुमा क्योकि महाकवि को अपना जौवन भमी एसे ही विताना 
पड़ाथा। वह॒ मौ आधिक दृष्टि से निरवलम्ब्‌ थे] घरः-वार कुछ मी नहीं 
रह्‌ गया था। पत्नौ का परित्याग कर हौ चके थे 1 एकाकी जीवन-यापन करते- 
करते वह॒ यहो निष्कषं निकाल सके कि जीवन का लक्ष्य राम की मक्ति से 
राममेंलीनहौ जाना दहै। कर हौ क्या सकते थे। इसक्िए उनकाः चितन मुक्तः 
चितन न हौ कर श्रद्धा ओौर मक्ति से वंधा चितन है। इसीक्ए आज के युग 
में इसको पुरा ज्यो-का-त्यो स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके उस पक्ष 
को अवश्य स्वीकार किया जा सकता है जो मानवीयता का पुरा-पुरा बोध करता है 
ओर आज की युगौन चतना से जुड़ जाता है। मुञ्े परशुराम ओर कक्ष्मण के 
संवाद में उसी पक्ष का समथंन मिलता है। राम चुप रहते हैँ। उनका राजतिकक 
होगा हौ, वह राजा वनेगे ही; इसलिए वह शीर से सधे शालीन ही रह जाते 
हैं । परन्तु धनुष के तोड़े जाने पर वाद-विवादमें पड लक्ष्मण तो मुक्त मानव 
के मुख से बोलते हुए परशुराम से अपराजित ही रहते हँ ओर खुल कर सब 
कुछ कहते है, जो-कु जितना कहा जा सकता था ओर जिसे राम नहीं कह सकते 
थे। तुलसी वावा यहां जी खोल कर निर्मीकि माव से वाक्‌-युद्ध मे संकग्न हुए 
है, देखते ही बनता है! यह है वह॒ वाणी जो जनस।ध्‌(रण का अमोघ अस्त्र 
हो सकटीं है। आज का बौद्धिक युवक उसी स्वर में अपने को परम्परा भौर 
प्रतिष्ठान के विरुद्ध स्थापित करते का वीडा उठाये हैँ। रामायण का यह्‌ संवाद- 
स्थक्त माषा कौ दृष्टि से मी बड़ा महत्वपूणं है। माषा पूरौ मुक्ति पाकर आज 
आक्रोश से ममक उटी है ओर व्यंग तथा प्रहार के वारं करने लगी है। कहीं कोई 
प्रतिबंध नहीं रह शया है। पता नही, बाबा तुलसीदास मे क्से एेसा सूक्त 
चितन जागा कि वह्‌ आज कै युवक कौ तरह ममक उठे। शिव का धेनुष तोडा 
गया था। उसे राम ने तोडा था। हौ सकता दै कि इसील्एि तुङसीदास 
लक्ष्मण के मुंह से परशुराम पर आग बरसा पड़े। वैसे यह तो सही है ही कि 
तुलसी राम कै प्रति इतने श्रद्धार्‌ हैँ कि उनके किये काम के विरोध को वहं एक 
क्षण मी बरदारत नहीं कर -सक्ते। माम होता है कि मक्त ने अपने आराध्य 
के विवादी परनुराम को इसीलिए मरी समा मे लज्जित किया ओौर फिर 
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धनुष मोतो रिव काथा, राम उसे न तोडते तो सीता कंसे पते? एेसा 
न्याय वुलसी वावा कौ दुष्ट में सद॑था उचित ठहरता। था। तमौ तौ वह्‌ शम्भु 
के धनुष तौडने पर कोई आपत्ति नहीं व्यक्त कर सके। शिव मी तुलसौदास को 
प्यारे थे। तमी रामकेष्टारा रामेश्वरम्‌ मे गिव कौ स्थापना महाकवि ने 
जानवृक्ष कर कराई कि शिव कै उपासक धनुष तोड़े जाने की व्यथा को मूल जाथे] 

इसके अतिरक्त जहाँ तुलसीदास कौ माषा प्रतिवर॑धितः रहौ है, वहां वह्‌ 
रौतिकेस्वमाव की होकर अगिर्प॑छं चटी है। अलंकारिक मी हुई है, काव्यात्क 
र हुई है ओौरं ध्वनिपरक मौ हद दै। सीताकेरूप का वर्णन कु इसी 
प्रकारः का है। उस वर्णन कौ सराहना करते-करते रोग दहरे हो जति है। 
-छविगृह ` दौपरिखा जन्‌, व्रई” मे आत्मा परमात्मा का रहस्यवाद विवित 
देखते-देखते रोग-वाग नहीं थकते। पर मुके तो यह्‌ रूप वर्णन पिष्टपेषण 
ही मालूम हौता दै। ओौपचासकिता की अति हो गई दै। सीता जलौकिकहो 
गई है। वैसे तो वे भूमिजा दै। तुलसीदास मूक जति है कि वह्‌ भूमिजा का 
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ङ्प वर्णन कर रहे हैँ। सम्मवतः उनके आराध्य की प्रिया होने वारी सीता का 
एसा रूप-वणंन हो उन्दें ओचित्यपूणं क्गा था। राम संजकूुवर थे। शदी प्र 
वैटते। इसीक्ए उनकी जीवनसंगिनी भला द्ौकरिक कंसे रह सकती थी ओर 
उनका लावण्य मला कंसे लौकिक रह सकता था। अतः वावा तुलसीदास ने 
सीौताकेरूपको प्रकाश मे चढा दिया ओर सौन्दयं से भौ सुन्दर बना दिया। 
अन्यथा मूमिजा--मानवो-- करसे मगवान की धर्मपत्नौ बन सकती. थी । उन्हे 
तौ छवि को मी छवि देनेवारी होना ही चाहिए । वही किया मी वावा तुकुसीदास 
ने उनके रूप-वण॑न में। जैसे आदमी मुक्ति चाहता है वसे मापन मौ मुविति 
चाहती है। जहां मुक्त नहीं होती, वहाँ माषा ओर मनुष्य दोनों ही, अपनी सहज 
स्वामाविक शक्ति-सम्पन्नता खो.देते है ओर किसी दुसरे के इशारे पर वैसे ही 
नाचते हैँ जैसे वह नचाता है। रावण ओौर अंगद के संवादमें मी तुलसी की 
माषा खटी है। परन्तु वहाँ कौ उस माषा का स्तर परशुराम-लक्ष्मण के संवाद 
कौ माषा के स्तर से नीचे रह्‌ गया है । 

वैसे मौ देखा जाय तो रामायण कौं कथावस्तु का वह प्रमुख अंग है, जो 
राम के वन-गमन से शुरू होता है आर कंका-विजय तक जाता है। इस कालके 
रामं राजा राम नहीं है गौर नहीं उस तरह आचरण करते है। दुसरे लोग-- 
वनवासी  खोग--अन्य जातियों के सम्पक्‌ में आनेवाले ओर सहाय्य होने वाले 
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लोग मले ही मानवीय रामको दैवीः रामकेख्यमे देखने काटलोम संवरण 
न कर सके हों । अहिल्या शापवद्य चिला हो गई थी। रामं ने उसे अपने चरण- 
स्परःं से पुनः नारी के खूप में परिवर्तितं कर दिया । यह्‌ कामं साधारण मनुष्य 
नहीं कर सकता था। वाजा तुरुसीदासंने एसा क्यों किया ओर क्या एेसा कराने 
मे वह्‌ रामं कौ नर नही, नारायण मानते थे ? यह्‌ प्रन उचित ही है-- का उचित 
ही दै। यहं तौ महाकवि की चेतना की प्रतिवदता कौ स्पष्ट करती है । इसी 
प्रतिवद्धता में वेधे हुए तुलसी वावा राम कौ, मृलरूप से नर मानते हुए मी, नारायण 
कह्‌-कहं कर पुकारने कगते दै । लेकिन इस प्रतिबद्धता से रामायणः कौ प्रमुखं 
कथा-वस्तु का मानवीय स्वरूप किसी प्रकार॒विनष्ट नहीं हज । कथा-वस्तु 
का मानवीय स्वरूप इस विशद ओौर विस्तृत आकारःप्रकार से जीवन क धरातक पर 
व्यक्त हुआ है कि उसे ह सर्वोपरि स्थान देना होगा न कि रोमके दैवौखूप के 
गुणो के बखान को ; जौ रह्‌-रहकर स्थान-स्थान पर मुखरित होता रहा है । रामायण 
कापाटक मानव रामके चरित्र से इसकिएप्रतिमूत हौता दै, क्योकि वहं उसे 
जीवन के साथ जडा हुआ मिक्ता है । पाठक राम के दख कौ अपना दुख समदने 
लगता दै। दुखी राम के साथ प्रत्येक पाठक सहानुमूति करने र्गता है। 
सहानुमूति करते-करते पाटक की मावनाणएुं परिष्कृत हो जाती है। उसमें मीः 
उन्हीं मानवीय गुणों का विकास होने लगता है जौर वहं मी जीवन के जीने मे 
जी-जान से र्ग जाता है। जो विद्वान इस पक्ष को महत्व नहीं देते, वह मूल 
करते हैँ गौर रामायण को केवल श्रद्धा ओौर मवित का पूजनीयं ग्रन्थ वना कर 
उसकी यगीन महत्ता सें इनकार करने का घोर अपराध करते दै। आजं के 
विज्ञान कँयुग मे जवं महान आत्मिक संकट उमर कर ऊपर आ गया है, तब रामा- 
यण क श्रद्धा ओर मक्ति का ग्रन्थ कहना किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं कहा 
जा सकता। युगोन परिप्क्ष्य में रामायण कौ महत्ता को, उसके उपरोक्त मान- 
वीय पक्ष को लेकर हीं प्रतिपादित ओरं प्रतिष्टित किया जा सकता टै । अन्यथा 
भविष्य मे रामायण का महत्व घट कर ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता 

तुरसीदास की चेतना वैज्ञानिक क चेतना नहीं थ। वह कवि कौ चेतना 
होने क वजह से जीवन के चाहे-अनचाहे, समौ पक्षों को समेट कर चटी है। 
तमीं तो उस समेट कर चलने में वह राम के मानवोय गुणों के साथ-साथ यम्‌ के 
दैवी गुणों की मौ समेटती चली गई है ओर देवी गणो से राम को विभूषित करने 
मे कहीं तनिक मी नहीं चूक है । 
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मानलोथ चेतना जब मक्ति-मावसे मर जती दै, किनारा करटेती है, तव 
ह एसे जौवन से ह प्रतिविम्वित हो चुकी होती है। एेसे किनारा करलेने कै 
बाद चेतना इस पचड में मौ तहीं पड़ती कि कोई देवे -सुने-समघ्ने कि क्यो, कैसा ओौर 
क्या-क्य, हो रहा हं । वहं सव उसे निस्सार लगता है ओर आराध्य की आराधना 
ही जौवन का लक्ष्य वन जाता है। मक्त कवियों की चेतना इसी कोटि कँ होती 
ह । मक्त-कवि अपने आसध्य के गृणगान हौ बखानने मे ल्ग जाते ओर 
इसरा क। मखा देते हं। आराध्य कै विमुख जन मी तमी तो उन्हें फटी आंख 
नहो चुहते। महाकवि तुलसोदास को चेतना मी इसोलिणए लोकजीवन से 
उमूत हीच हए मो, टोकजौवन के पक्षो कौ उजागर करते हृए भमी, बार-बार 
अपन रामं क्‌ौ मगवान राम कहं उन्ती है। रामायणमें इसीलिए्तो मानव 
राम मगवान राम के पद पर आसीन दिखते ह। सक्ति के अ(रोपित राम कोः 
मानव राम क) ओट में करते-से दिखते है । लेकिन आज की युगीन -चेतन। 
मानव रोम को ओट में नहीं रहने देती ओौर सामने -काकर उनसे साक्षात्कार 
करती है जर उनके अरौकिक ईश्वरीय ल्प को मक्तों कौ मंड महौ रहने 
देती है। जव एेसा किया जाता है, तब राम अदी का जीवन जीने लगते हैँ 
ओर हमारे जवन के सहमोगौ बन जाति है तथा हम उन्हें अपन आधुनिक ष्टि 
सं देन-सुनने-समञ्नने लगते है । 
मव्ति-पक्ष की प्रबर्ताः के कारण ही तो. मक्त यह सोचना मरू जाता 
दै कि अहिल्या का उद्धार चरण-स्पशं से असभ्मव है। वह चरण-स्पशं से उद्धार 
किया जाना सहं स्वीकार कर केता है । वह संदेह करने के निकट तक नहीं जाता। 
करने से उसकी मक्ति पर आंच आती है। आज के विज्ञानके युग में 
नारी-उद्धार्‌ (पाश -लपशालः 106० ) कौ एसी कल्पना कही नहीं जा 
सकत एला घटना के स्वीकार किए जाने कौ बात तो कोसों दूर है अहिल्या- 
रका घटना ४०पथा-लपश्ालाकएव्धनः की ही घटना तो है। नारियों 
का उद्धार अब इस युग मे एेसे नहीं -होता। बाबा तुरुस।दास ने इस घटना 
को मात्रे मक्तिमाव से सहज हीं स्वीकार कर छया था ओर अपने आराध्य राम 
कौ उनके उद्धार का अमर श्रेय दे दिया था। आधूनिकं काल में इस घटना पर 
कोई बौद्धिक व्यक्ति विर्वास नहीं करेगा ओौर निरी कपौक-कल्पित ह मानेगा। 
तकस।दास क्‌। चेतना में यदि इसी तरह मक्ति का पक्ष निरन्तर ओर 
अविक कार तक आरोपित किया जाता रहा ओर यदि उनकी चेतना को विज्ञान, 
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वुद्धि ओौर विवेक से जोड़ कर बाहर न निकाला गया; तो वह दिन द्र नहीं है, 
जव उनकी चेतना का हमारे जीवन में मूल्य ही न रह जायेगा। यह्‌ सत्य 
कटु अवश्य है, परन्तु नितान्त ग्रहणीय है । 
आज राम्‌ का को्तंन जिस जौर-शोर से, लाउडस्पीकर क्गा कर क्रया जा 
हा दै; वैसा पहटे कमी नहीं होता था । इसके बावजूद वही कीतंनियां राम के एक मी 
गृण को अपने चरित्र मे नहीं उतारते। कैसी विडम्बना है यह ! असहनीय है यह । 
राजपुर मे सरकार ने तुलसी स्मारक का निर्मार कराया है। वहां रामायण 
को लेकर उसके विविध पक्षो पर विद्ठानौं दारा-शोवकर्ताओों दारा विचारः 
विनमयं चालू किया जाना चाद्विए था। वर्ह नहीं किया गया । वहां तो कोतन 
होता है--रामटीखा होती है। ओौर सव कुछ होने पर मी एसा ख्गता ह कि 
कुछहोही नहीं रहा है। न जनता कुछ जानती है, न कोई कुछ जानता है। 
एसा केव इसछ्एि होता है; क्योकि वहाँ कै प्रवन्धकों को तुलसी केवल मक्त 
दिखते है--रामायण केवल धमंग्रन्थ दिखती है--राम केव मगवान दिखते 
है-ओर कहीं कुछ नहीं दिखता । 
यह्‌ सव वाते यहाँ इस लेख मे इसलिए कह गई हँ कि अपना देश इस शताब्दी 
मँ तुलसी के चार सौ साल वाद--यहं विचार करं कि तुरसी के कान्य पर 
सही द्ष्टिकोण से कंसं ओौर किस सीमा तक जाया जा सकता है ओर जनता के 
जीवन मे उनका कान्य कहाँ तक--कितनौ सीमा तक उपयोगी हौ सकता 
हे। एसे विचार किए विना न तुलसी का उद्धार हागा--त रामायण कात 
हमारा ओरन हमर देशके कान्य का। वस्तुस्थिति का सामना करना ओर उसके 
अनरूप अगि बठना परम आवदयक है-परम दितकारी है । अन्त मे एक बात ओर 
हत्वपूणं दै । उसे कहना आवश्यक हे । तुलसी वावा का सवसे महत्वपूणं योगदान 
क्रि उन्होने संस्कोरत' के स्थान पर अपने काव्य कौ साषा अवधी रखी 
इतनो सुरुचिषूणं जर सम्पन्न उन्हीं के कृतित्व कै बल-वूते पर हुई है॥ 
हिन्दौ-संसार इस बात कै किए उनका हमेरा-हमेशा आमारी रहेगा । चौपाई ओर 
दोहे तो अन्य छंदों से इतने छोटे ओर सरल-सपाट रहे हं किकान्यमेटिकही 
नहं सकते थे । परन्तु वाह रे वावा तुलसीदास ! कि वे दूसरे छंदो से सबसे अधिक 
समद्ध ओरं प्रागवान बन गए है ओर उनकौ समता शायद हौ क ई दूसरा छद कर 
सके। अवध के राम अवधी मे जीकर जनता के जौवन कै रम बने तो इसीलिए 
कि तुकसीदास ने लोकचेतना को लोकवाणी मे व्यक्त किय।1 = 
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अकवर ओौर तुकसीदास 
पैदा हुए एक समय, एक देदा 
कहता टै इतिहास। 
अकवर महान ! " 

का गूजता था कीतिशान 
वमव प्रासाद वड़े 

जोथे सव यहां खंडे 
ध्वेस॒वने आज पड़े! 
किन्तु, कवि तुरुसीदास, 
रामचरित का प्रासाद 
अब मौ है अचर खडा, 
अब मम है अडिग खडा, 


. ऊर्जा उत्साह वडा, 


देता है अविराम! 
एक था सम्राट 
जिनका वैमव विराट! 
एक कवि तुलसीदःस 
कौड़ा मी नहीं पास! 
किन्तु, आज 
महाकालो कौ तार चीर 
गूजती है, नृपति कौ नहीं, 
कवि कौ वाणी गंभीर 
हरती मव व्यथा पीर। 
` ख्गता है: अकवर महान मृत ! 
तुलसीदास अमृत ! ! | 
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ऋ = डं० राससनोहूर लोहिया (स्वर्गीय) 
> 
[ एक समय था जव सामान्यतया रामायण को एकं सम्प्रदाय 
विज्ञेष का धर्मग्रन्थ माना जाता था ओर तव इसी परिप्रेक्ष्य मे इसके 
विधि-लिषेध का भाव भी लोगों मे निष्यन्न होता था। किन्तु इधर 
रामकथा कौ अन्तःक्षवित ते अनेक प्रदुदध सालाजिक एवं राजतेतिक 
सनीषियो को भी अपनी ओर अष्ष्ट किया, जिन्हौने सूक्ष्म निरीक्षणं 
एवं गहन आलोडन-विोडन के बाद इसे देश की भावात्मक एकता तथा 
संस्कृति की सर्जनात्मक गतिशीलता के प्रबल मध्यमं के रूप मे निरूपित 
क्रिया । रामायण को सामाजिक परिरक्ष्य मँ मूल्याकरित करने वालोंमे 
समाजवादी चिन्तक डं० राममनोहर लोहिय। प्रथम थे, जिन्होने एक 
दङ्क पुवं चित्रकूट में अन्तरष्रीय स्तर पर रामायण मेला सम्पच्च 
करने का संकल्प किया था । प्रस्तुत लेल -जो यहां शर्मयुग' के सौजन्य से 
साभार प्रकाशित किया जा रहा है -मे डां° लोहिया के रामकथा-विषयक 
___ ष्कोण कप्रतिनिषितव हा ह-र्न् का ~ मः हमा है--सम्पादक | 
_- =-= - ध 
तुलसी ओर रामायण का महत्व हमारे देश के सास्कृतिक जीवन में निविवाद 
है। उनकी मैने बार-बार पट है ओर उसकै रसं म इवा, लेकिन कुछ विचार 
मी मन मे उठते रहे ओौर अब मी उटते ह| 
मुञ्च एसा रूगता दै कि आये, द्रविड़ ओर मंगोल, ये सब मेद गढ़ गए है 
विद्षकर बिदेशियों ने गढ़ है। यदिये थे मी, तो तीन-चार हजार वषे पहले । 
अब्‌ वे वित्र सू है । इसी ठ के सहारे हिन्दुस्तान का पुरा इतिहास साहित्य, - 
मगो गौर संस्कृति इत्यदि अव तक पदटाये जाते है। इससे अनर्थ हौ रहा है। 
दक्षिण आयं यानी शरेष्ठ है 
रावण को दक्षिणं का राजा माना जाता है। उसका कायंकलोप सी दक्षिण 


मे रक्ला गय है। बानर ओौर री दक्षिण कै बताए गए है। अब्‌ जस इसे 
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जांचिये । जहां तक बानर ओर री का सवाल है वे तो साफ तौर से देवताओं 
कै अवतार थे, जो विष्म्‌, के अवतार के साथ-साथ पृथ्वी पर आये! इसकिए 
उनके सम्बन्ध में उत्तर दक्षिण का कोई प्रन नहीं । रह गया रावण; वह तो 
उत्तर का ही कोई राजा मालूम पड़ता है: “उत्तम कुल पुरुस्त्य कर नाती |" 
यह्‌ तौ साफ छ्िखा है कि रावण वरदान पाने कै वाद अपने पुराने घर ओर राज्य 
को छोड कर छंका द्वीप मे चर। गया, जहां उत्ते कगा कि एक अभय राज्य वन 
सकता है। यह्‌ सौ है कि आजकलर रामलीला एसे वग सेको जानि लगौ है कि 
जिससे देश के दक्षिण वालों को रामकथा के बारेमे भ्रम हो। रावण्‌ वंशा को 
क ङा-कटूटो वनाय जोत है। साथ ही उसके विलाफ नफरत जगाने कै किए 
दात बाहर निकार दिए जति है । वास्तविकता विल्कर उत्टी है। मन्दोदरी 
ता नास कलना कह गयो है । शुपंणखा बहुत सुन्दर स्त्री थो । उसके नाखन 
चपटे ओर चौड़ थे, जिस कारण बचपन मे उसके माई उसे गप॑णखा कहं करं 
चिढ़ते थे। राक्षसो को मायावी कहा गया है। मृतः वे सुन्दर रहे होगे। 
डराने कै किए कमी-कमी मयंकर वेश बना ठेते होगे। एेसी अवस्था मे राक्षस 
कुर को दक्षिणवाठे अपना समते है, यह भ्रमं है; लेकिन रामलीला वाले इस 
श्रम कृ बढाने मे मददगार होते है 

रामलीला के पात्रों के चेहरे आदि में बदलाव करना जरूरी. है। य हरगिजं 
नहीं मूकना चाहिए कि रामं ओर मरत सावे थे। रंग के मामठे मे राम ओर 
मरत दक्षिणवारो के ज्यादा नजदीक है, बनिस्बत उत्तरवाखों के । 


धमं ओर राजनीति 


मुञ्े तौ व्रावर छ्गता है करि रामायण उत्तर ओर दक्षिण की एकता का 
ग्रन्थ है। अफसोस है कि आज वही श्रन्थ उत्तर कौर दक्षिण दोनों की 
नासमज्ञी कै कारण कु तवकों के मन को मलीन वनाताहे। रामतो हिन्दुस्तान के 
उत्तर दक्षिण कौ एकता के देवता थे; कृष्ण थे पुवं पश्चिम कौ एकता के । राम कृष्ण 
दोनों मे ओौर अनेक गुण थे, लेकिन एकीकरण के गुण से बढकर किस अन्य 
गुण का माहात्म्य नहीं । जप कहग कि यह तो घमं ओौर राजनीति को सिखाना 
हा । मगर हिन्द धमं में हौ यह वात नहीं है। भने गौर धर्मो को विचारा, 
समी मे कमो यही वात पायी । धर्म ओर राजनीति के दायरे अलग रखना 
ठी अच्छा है, टेकिन यह समन्ते हुए कि दोनों को जड़ एक ह । धम दीर्धकालीन 
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राजनीति हे : राजनीति अल्पक्रालीन धमं है। एक ही वस्तु के दो स्वल्पो 
(अल्पकालीन जर दीघंकालीन) के भेदं का एक नतीजा अवश्च होता हे । वहं 
यह्‌ कि छम्बान मे काल शात ह। अल्प मे काठ रद्र है । दोनों का तत्पं एक है । 
ब्रम जो दीर्थकाल दै, जच्छाई करता है गौर अच्छाई कु स्तुति । राजनीति जो 
अल्पकाल है, बुराई से क्डती है भौर वृराई की निन्दा करती ह: जव फकं 
बूहृत वद्‌ जाता है अौर एक दुसरे से सम्पकं टूट जाता है, त अच्छे कौ वस्तु 
निर्जीव हयो जातौ है ौर बुरे कौ निन्दा केर कलदप्रियता वन जतो है। अच्छे-से- 
अच्छे धर्म के सामने खतरा हैकि वह्‌ अ्मूर्ानहो जये। अच्छो-से-अच्छी 
राजनीति के सामने यह खतरा रहता है कि वहं ज्गङ़ादू न वन जाय, लेकिन 
यहाँ चच बुरे घमं ओर वुरौ राजनीति कौ नहीं । 

हाँ, घमं ओर राजनीति का अविवेकी मिलन दोनों को भरष्ट कर देत! है। 
किसी एक धमं को किसी एक राजनीति से नहीं मिलना चाहिए। इससे सामप्- 
दायिक कटटरता जनमती है । धमं ओर राजनीति को अलग रलने का जो आघुनिक 
सिद्धात है उसका स्तब से बड़ा मतलब यही है कि सम्प्रदायिक कष्टता न उपजने पाए । 


एक ओर मत्व यह्‌ भी है कि राजनोति के दण्डदेते के अधिकार ओर धमं 
केयानूसो मी बढ़ सकत 


क व्यवस्थां को अग रखना चाहिए--वहीं तो द (= 
हे जोर अष्टाचार सो। इतना ध्यान तें रत हए भौ, फिर भी जरूरी है 
धर्मं ओर राजनीति एक दूसरे से सम्पकं न तड मर्यादा निभाते हृए। 


हमारे तीन महन्‌ स्वप्न 


व ॐ 
राम, कृष्ण ओर शिव मारतं मं पृषत के तीन महनि स्वप्न । सवका 


रास्ता अलग-अकग है॥ राम क पूण॑त। मर्यादित यनितिल मेदै। क कीं 
उन्मुक्त सम्पूरणं व्यक्तित्व मे ओर शिव की असीमित ग्यितल. । व १ 
एक पूणं है। किसी एक का एक या दुसरे से अधिक णं होने का कोई श 
हौ नहीं उठता। पूणता म केवर गुण य्‌ा क्रिस्म का विभेद हीता है। हरं 
अपनो पशन्द्‌ कर सकता है या अपने जीवन के किसी निदेष क्षण ५ स 
गुण यः पूर्णता चुन सकता दै । क लोगों केकि यहं मी सम्भव 

को तीनों किस्म साथ-साथ चले; मर्यादित, स 
साथ-साथ रह सकते दै। हिस्त के महन्‌ वषया 
को है! उन्होने राम के मर्यादित व्यवितत्व कौ 
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है। रामेश्वर मे राम कौ शिव की स्थापना करते ओर सरू कै तीर राम कौ हेरी 
सेते मी दिखाया है। लोगों कै पूर्णता के स्वप्न अल्ग-अकग होते हृए भी एक 
दुसरे में घुलमिर गए है; लेकिन अपना चूप भीं अक्षुण्ण वनाये ख्वे हैँ 
राम ओौर कृष्ण दोनों ही विष्ण्‌ के टो मानवीय रूप ह, जिनका अवतार तब होताहैः 
जब धरती पर धमं का नाञ्च ओर अधसं की वृद्धि होती है। राम धरती पर त्रेता मे 


आए, जव धमं का रूप इतना अधिक नष्ट नहीं हुजा था। वे अशठ कलां ते बते 


थे, इसलिए मर्यादित पुरुष थे। कृष्ण हापर में आए थे, जब अधं बलृती पर था, 


वे सोलहों कलाओं से बने थे ओर इसीलिए सम्पण परुष भे। जव विष्णु ने कृष्ण 
के रूप मे अवतार लिया, तो स्वर्गं मे उनका तिहास्तन बिल्कुल शना था। लेकिन 
जब राम के रूप में जए, तो विष्ण्‌ अंशतः स्वगं मे थे ओर अंशतः धरदी पर ! 


राम समन्वय के प्रतोक 


राम इस समन्वय के प्रतीक थे! इसीलिए राम आनन्द-सागर हैः हिलेरों 
वाला नही, विश्वांत । भिस तरह हिमालय के निर्मल निद्र से बरौर ञात होता हैः 
फलस्वरूप थोडाए-थोड़ा सन भी, उसी तरह राम के निर्मल निर से मन धुल्ता है 
ओर फिर क्या ? पुरी रामायण में शातरल है, इतना जितना कहीं अर नहीं ! 
तुलसी इसी शात रस की सीमा है । 

वुलसौ का तौ शव्द चयन तक शांति की समा गँधता है । कमी-कमीः अति 
होती है। तुरुसी कौ रामायण में प्रायः समौ अच्छे पात्र वहत ज्यादा अश्रु- 
लोचन हैँ। राम कौ आंखों मेँ अक्सर असू लकते हैँ। शांति ओर करुणा 
एक-दूसरे कै बहुत नजदीक हँ । ` मनुष्य जव गद्गद्‌ होता है, तव॒ उसमे करुणा 
व्यापती दै ओौर विस्तार मी। इसमे खतरा है, एक तरफ विडम्बना का ओर 
दुसरी तरफ निर्जीवताः का। हिन्द कै दिमागी इतिहास में दीघेकाल्सेएेसाही 
हः रहा है। जो इन खतरों से सावधान रहते है रामायण के शांत रस का निर्बन्ध 
मजा लेते है । यहाँ गोता रगाना नहीं होता, यहाँ तो आदमी ङ्वता है। 


शात रस ओर आधुनिक मन 


रोग पूछ सकते हैँ कि मुञ्च जसे आदमी को शांत रस से एसा ख्गाव कंसे ? 
वात यह है : क्म-फल-संग को छोड़ कर लड़ी जाने वाली लडाई अन्दर की शाति 
के बिना नहीं चल सकती । नहीं तो जय-पराजय के चवकर नें अगदमी जय छोड 
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देगा। चौदह बरस के पहले ही वनवास खतम कर लोट आना चहेिगा। धमं कौ 
धुरी नहीं बनेषा, मर्यादा वुरनोत्तम नहीं हौ पाएगा\ चारों तरफ समन्नौते करने 
लगेगा । 
ह सही दै किअंदरको शांति मीहा, वाहुरकासौम्यहो ओरण्िर मी 
ई के विलाण छडाई चरतो रहे, एसा दुष्कर दै, प्रायः असम्मव ठै। रामे 
असम्भव सुरज, चाँद क ओर हमे खींचते है। आदिर अपने पुरे ही तो 
उतना न सही, पर जितना उन जंसा वना जा सक ; उतना अच्छा ! आदमी 
विना हिले ओर घटनाओं को हिराए । जो टोग घटनाओं को हिना छोड 
ट, उन्हे अन्दर को गन्ति मो नहीं मिर्तो। जो अन्दर कौ शान्तिके 
विना हिते रहते है, उन्हं कही-न-कहीं स्वार्थ के पंक मे एंसना पड़ जाता दै 
राम खुद हिल, तीन-चार वार। न हि होते तो अच्छा होत।। . यहं 
होते हए मो उन जैसा मर्यादित ज।वन कहीं ओौर नहीं; न इतिहासमे, न 
कत्पना में । उनको दहिरनि मे कवियों ओौर कद्‌नोकारों ने अरग-अल्ग किस्त 
वनाये हँ । धोवीवाला किस्सा राम को नरनारी सम्बन्ध के सिलसिले मे अति- 
दोष। बनाता है। हालांकि मनोविकारः से उनको मुक्त करता है। हा, इस 
किस्से ने एक फिनूक किस्म के जनतन्त्र को वहस जरूर च्डं दौ है। इसो किस्से 
का विदेश कौ कुछ रामायणो मे ौर देश के मो कुछ पुराने नाटकों ओर राम्‌ 
यणो में दूसरा प्रकार है। चहि सोतो, चह जागतो सोता के पास रावण का 
चित्र मिकता है, एक ननद की नटटो के कृ(रण ननद ने ज्यादा दुर कौ जाने कौन- 
सौ चारु सोचीहो। जोमीहो, रामकथाके करईरूप कई रामयणोमेहै। 
तुलसी कौ रामायण के सय-साथ उनको जानकारी से मी दृष्टि पेनो ओर 
साफ़ जरूर हौगो । उन्हं मी जानना चाहिये। । = 


=-= 
रामायण राष्ट की निधि 
राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास जौ कौ हस्तलिखित र(मायण को 
राष्ट कौ निधि बनानो चाहिए। जो लोग रामायण दिला कर कु 
जीविकोपा्जन कर लेते है, उन्हे सरकारी कुछ स्थायी आधथिक 
सहायता दे देनी चाहिए; जिससे वे रामायण रखने तथा उससे 


वैता पैदा करते का मोह छोड सकं ओर संतुष्ट भीर हे 
-पं° जवाहरलाल नेहरू 
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लोहिया काम्रस्तावितरामायण 
+ सेका : निष्पति ओर परिणति 





प्राध्यापक श्रौ बाबलार गग, एस ० ए ०, श्चास्त्रौ 
मंत्री : अ० भा० रामायणं मेला समिति 
= ~ 
एक ददशक पूवं अनीश्वरवादी छन्छात्मक मौतिकवाद कै विरल व्याख्याता 
समाजवादी-चिन्तक ० राममनोहर हिया ने संतकवि तुकुसीदास के “राम- 
चरित मानस" को केन्द्र-विन्दु बनाकर प्रसिद्ध तोयं चित्रकूट में अन्तर्यष्टीय 
स्तर पर विराट “रामायण मेरा" आयोजित करने की घोषणा की, तो उस समय 
न केवर रूढ्वादी परस्परा प्रतिवद्ध धममेनिष्ठ लोग चौके थे, वरन्‌ कृद तथा- 
कथित प्रगतिरीर एवं अग्रगामी चिन्तको को मी डो लोहिया के विचारों में 
साम्प्रदायिकता एवं प्रतिक्रियावादिता कौ एक छिपी गन्ध कीं अनुमति हुई थी । 
ओर एेसा शायद इसक्ए फि उन लोगों ने इस तथ्य को नजरन्दाज कर दिया धा 
कि मारतीय समाज गौर उसक मूलमूत चिन्तन-पक्रिया एवं जीवन-पटढति कीं 
आक़ृति्यौ-व्याकृतियों का सूक्ष्म एवं गम्मीर अध्ययन ओर विङटेषणं सहज 
तटस्थता एवं तलस्पर्शी गहराई क साथ गान्धी जी कै बाद यदि किसी राजनैतिक 
पर्ष ने किया था, तो वह डाक्टर राममनोह्र लोहिया थे ! 
डां ० लोहिया न केवर राजनोति कै प्रौढ अध्येता, वरन देश के सामाजिक- 
सस्कितिकं वौघ के वह्‌ सृष्षम ष्टा एदं तत्वान्वेषी व्याख्याता मी थे। उन्होने 
इस तथ्य को अच्छी तरह से समज्ञा था करि मारतोय जन-जीवन की चेतना-जै 
एक सुदं परम्परा एवं समृद्धि, संस्कृति ओर सुविचारित शाश्वत धर्म की 
मिट मेंदृढता के साथ जमी हुई है। अतएव एसे सस्छृति-धम-संरिलष्ट समाज के 
सामने धमं एवं संस्कृति का स्पशं करिए विना कोरी राजनीति की बात करन। 
व्यथं, अप्रमावी तथा संगतिहीन है। राजनीति से बाह्य उत्कष--मौतिक 
उपलब्धि कै विकास का अवसर मले ही प्राप्त हो जाय, किन्तु मानवीय संवेदनाओं 
एवं नतिकता कै धरातल पर जीवन-मूल्यों के मानदण्डों कै स्थिरीकरणः की 
दिशा मे जनमानस का निर्माण-विकास उसकी सा्करतिक पकड के बिना सम्मव 
` नहीं; इसीलिए डाक्टर लोहिया ने इस पर गहराई से सोचा ओर राजनीति के 
-पर्खरक्षय मे धमं भौर संस्कृति का मी अध्ययन-आलोडन किया। अन्तर्मन्थन 
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कौ उस प्रक्रिया ने उदे जन्त मैः इस निष्कं पर पूहू्दा दिय। क्रि मूक 
में राजनीति ओर धमं क ~ 





९. सथ समयं ओौर प्रयोग का भेदमाद्र है। जिसे जाज हमं राजनीति 
द ६ व कालान्तर मे समाजं मे. सस्कारवदता से स्थायित्व प्राप्तं कर 
धम्‌ क नामोपावि ग्रहेण कर छती है। ओौर इसी प्रकार आजं का धमं सुदूर 
तीत मे नियमित, निरापद एवं खोक सपिक्ष्य जीवन-यापन के निमित्त निमित 
राजनतिक नियमो-व्यवस्थायों के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । डा°. लोहिया के 
शब्दों मे : धर्मं दीधैकालीन राजनीति है: राजनीति अत्पकाटीन धभ है। 
एकी वस्तु केदो स्वरूपं -अल्पकालीन ओौर दीेकारीन -के भेदका एक 
नतीजा अवद्य होता है । वह यह कि लम्बान में काल शान्त होता है: अल्प में 
काल सद्र है। दोनों का तात्पयं एक है । ध्म जो दीघं काट है, अच्छाई करता है, 
आओौर अच्छाई कौ. स्तुति। राजनीति जो अल्पकाल है, वराई से क्ती है भौर 
व्‌राई की निन्दा करतीं है। जव फकं वहत वठ्‌ जाता है ओर दूसरे से सम्पकं 
टूट जाता है, तव धर्मं अच्छाई न कर केवल स्तुति मर करता है; अतएव वहं 
निष्प्राण हो जाता है : ओौर राजनीति वु राई से नहीं ल्ड्ती, केवल निन्दा मर 
करती है, अतएव वह कल्ही हो जाती है ।' 

धरम को निष्पराणता ओौर राजनीति को कलहधमिता से उवारने के लिए 
डों० लोहिया ने धमं ओौर राजनीति के व्यावहारिक ददान कौ सरङ व्याख्या 
ही नहीं प्रस्तुत की, बहि्कि दोनो के समन्वित रूप को जीवन मे उतारने कै लिए 
उन्होने धिविध सांस्कृतिक आन्दोलन -जायोजनों को मी जन्म दिय।। ओर अपनी 
इसी प्रज्ञा से सम्प्रेरित होकर उन्होने मारतीय धर्म-गरन्थो, प्राचीन काव्यो- 
पुराणों तथा मारतीय देवीःदेवताओं का अध्ययन-मनन ओर विसिन्न तीर्थो का 
परिभ्रमण कर उनके तत्व-बोध का आकलन-मूल्यांकन क्िया। मारत के प्राचीनः 
विश्वासो, मान्यताओं, जीवन पद्धतियों ओर कलाकृतियों के निकट पयंवेक्षण 
ते उन्हे जनजीवन के प्रमावी, सजंक तथा परिष्क री तत्वौ के प्रतिनये ढंग से 
सोचने-सम्षने कौ प्रेरणा दौ । जिसका फर यहं हमा कि संस्कृति-सम्पृक्त 
विचारथाराय उनकी राजनैतिक जीवन-पद्धति का प्रमुख अंग बन गयीं। 

चिन्तन के इत क्षणो मे डा ° राममनोहर लोहिया को सर्वाधिक अमिमूतः 
करिया "रामकथा" ने--अपनी व्योपकतः, प्रमविष्णुता, सम्प्रेषणीयता ओर जन 
सयक्षिता के कारण। इस वैज्ञानिक युग मे, -जहाँ पुराने मूल्य परम्पराओं एवं 


॥ 


(ॐ 


४८ । तुलसी-परिशीलन 


` उपरुव्धियों को आयुनिकता कै परिप्रेक्ष्य में वौदधिकता ने पूर्णरूपेण नकार 
दिया है, डाक्टर लोहिया जँसे प्रवृ एवं प्रगतिशील समाजवादी नेता हारा 
"रामकथा" में जीवन कै विकासशौर तप्वौं को स्वौक।रना एक बहुत वड़ा अंह्‌- 
मियत रखतादहै। स्पष्ट दकि इसके स्वीकरण काकारण है मारतीय जन- 
जीवन मे “रामकथा कौ गहरी पैठ। रामकथा की अविच्छिन्न रसधारा ते 
माषाविभेदों कीं दुग॑म प्राचीरं तथा कालखण्ड कौ पवंतकाराओं को ठहाकर 
आर्यावतं के समग्र मूखण्ड के जन-जन को आप्लावित किया है। यही नहीं; 
इसने एशिथा कै प्रमुख देशो की भी अवाध यात्रा कौहैओौर उन देशो की 
आन्तरिकं चेतना को स्पन्दितं कर वहाँ की संस्कृति में वह॒ संरिकृष्ट हौ गयी है। 
` इसलिए अकेली "रामकथा" मे इतनी प्रबल सजंनात्मक गतिशीलता एवं सम्परेरक 
दाविति निहित दे कि यदिः इसका सही मूल्यांकन एवं अधिग्रहण किया जाय$ तो 
.वह मारत में हौ नहीं, एशिया के जनजौवन में मी एक जवर्दस्त कान्ति का सकती 
हि; जिस्षकौ आजं सथसे वड़ी जावदयकता है ओौर जिसके किए महान विचारक 
एड़ी-चोटो का पसीना एक किए जा रहै है। रामकथा" मारत तथा एशिया के 
प्रमुख देशों कै वौच एकमूव्रवद्रता को मजबूत तथा चावितशालीं कड़ी हो 
सकती है । कम-से-कमं धार्दलण्ड, लका, वरमा, कम्बोडिया, मल्येशिया, इण्डो- 
नेशिया, जावा, सुमात्रा, वार्टी, नेपारु तथा मारत तो "रामकथा" कै माध्यम 
से सहज हो सास्कृतिक-बन्धनों मे आवद होकर एकजुट हो सकते हैँ; क्योकि 
इत समी देशों ने अपने आदर्शो तथा मूल्यों को जौवन्त बनाने के लिए “रामकथा 
को स्वीकाराहै। 
रामकथा" पर देश-विदेश मे अनेक रामायणे छिखो गयो है, जिनमे अपनी- 
अपन माषाओं में अपने-अपने ढंग से उसका चित्रण ओर प्रस्तूतीकरण किया 
गया है । संस्कृत मे "रामकथा" का सवंप्रमुख श्रन्थ "वाल्मीकि रामायणः है; अध्यात्म 
` रामायण, अनन्द रामायण, उदारराघव अदि मौ “रामकथा' के प्रमुख ग्रन्थ 
है। संस्कृत के अतिरिक्त तमिर में द्रविड़ रामायणः तथा कम्ब रामायणः ओौर 
तेख्गु में द्विपाद रामायण", 'रंगनाथ रामायण" किलो गयो हैँ; जो वहाँ के 
लोकं जोवन मे इलाघनोथ प्रमाव रती हँ । इसी प्रकार असमिया में कन्दरीं 
रामायणः, बंगला मं -कृतिवासी रामायणः तथा उडिया मे बलरामदास करत 
रामायण उपलब्ध है ओौरः समो रामायणे अपने प्रणेताओं कै परिवेश, मान्यताओ, 
आकक्षाओो, विवेक तथा दुष्टिवध के अनुसार अपनी निज को विशेषतायं रखती है । 


य 
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वौद्धों तथा जैनियों ने मी रामकथा का अंकन किया है, किन्तु इनमें वणित 
रामकथा वाल्मीकि रामायग कौ कथावस्तु से कु भित्र है! 'पउमचरित्‌' 
'दशस्थजातकम्‌,' अन्नायकम्‌ जातम्‌" चादि इनके रासकथा काव्य है। 

लस मे खोतानी' रामायण बताई जाती है । इण्डोनेदिया की सवसे प्राचीन 
रामायण काकराविन रामायण" है, जो जावानी भाषा मं छिखीं गयी है। एेसेही 
भारत के दक्षिणी देगो--शा्देश, माया, कम्वोडिया ओर मारीङस भादि 
मे भी रामकथा का व्यापक महत्व है। इसका प्रमाण इन देशो के प्राचीन 
ग्रन्थों में मिलता हे। 

किन्तु हिन्दी भाषा में लिखी गयी तुक्सौ कौ रामायण “रामचरित मानस" 
की महत्ता सर्वोपरि है। राम-कथा का यह एक एसा विलक्षण ग्रन्थ है, जिसने 
जनजीवन का स्पलं वडी हौ निकटता एवं रागात्मक संरिष्टता के साथ किया 
हे। जिसमे सच वात तो यह है किः प्राम कातो नाम है गाथा कहानी है 
हमारी ।' 

सं प्रकार रामकथा की व्यापकता एवं प्रभविष्णुता को देखकर उसके 
माध्यम्‌ से डं० लोहिया जहाँ एक ओर भारतीय समाज में क्रान्तिकारी तेज- 
सविता लाना चाहते ये, वहाँ दु्तरी ओर वहं एशिया के प्रमुख देदों कौ सांस्करतिक 
एकता को दढ़ वनाकर उन्हे एकमूव्र मे आवद करना भी उनका लक्ष्य था। 
सास्छरतिक एकता का वीज डालकर सहात्मा वृद्ध ने भी एशिया कै अनेक देशों 
३ भावात्मक सूव्रव्धता के अंकुर रोपे थे । वृद्ध के वाद २५०० वर्षो के अन्तरा 
एसा को$ महापुरुष देखने में नहीं आया, जिसका प्रयास इं दिला मे हुमा 
सं के इस छम्वे काल खण्ड के वाद डो रारमनोहर रोया ही एसे 
दुरद्शीं प्रभविष्ण्‌, राजनीतिक नेता हए, जिन्होंने इस तथ्य को हृदयंगम किया ओर 
एसा ष्यम्‌ खोज निकाला; जिसको धड़कन इन सभी देशों कै रोक-जी वन 
¡ एक्त साथ स्पन्दित हो रही हों ओर वह माध्यम्‌ धा “रामकथा : रामायणः । 

ओर चित्रकूट मे रामायण मेला" सम्पच्च करने का उनका संकल्प उनके 
इन्हीं विचारों का प्रतिफल था। रामायण मेला की पृष्ठभूमि मे डां° लोहिया 
ते कहा था : संत क्वि गोस्वामी तुलसीदास को रामायण (रामचरित मानस) 
को बार बनाकर सर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम्‌ की प्रवासभूमि चित्रकूट में 
'रासायण मेका किया जाय, जिसका उदैदय हो आनन्द, दृष्टोध, रस संचार तथा 
हिन्दुस्तानी को वढाव।। तुलसी आर रामायण जन-जीवन में एक भमिट 
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स्थान बना चुके दै। रामायण उत्तर ओर दक्षिण कौ एकता का ग्रन्थ है ओर 
राम हिन्दुस्तान कौ उत्तर-दक्षिण एकता कै प्रमख देवता। इसलिए राम्‌, रामायण 
ओर तुलसी का महत्व हमारे सास्कृतिक जीवन मे सर्वोपरि हे।' 

रामायण मेखा के इस विराट विचार-यज्ञ कौ पृष्ठभूमि में एक ओर जहां 
डाक्टर लोहिया की यह इच्छाडवित अन्तनिहित थी कि राम के माध्यम से 
जनजीवेन मे तेजस्विता भये, देश की भावात्मक एकता सुदृढ हो ओर एरिया 
के जन्य देशों से सम्बन्ध मधघुरतम हो, वहाँ दुसरी ओर वंह चाहते थे तुलसी का 
पुनर्मूल्यांकन करना भी । कारण स्पष्ट है । प्रत्येक विंकास-कामी एवे विकासः 
गामी समाज मे उसं साहित्य, कला एवं विचारपद्धति का पुनरमूल्यांकन आवश्यक 
हो जाता है, जो समाज के संचालन-प्रोत्नयन में मपना प्रभावकारी स्पदौ रखते 
हो। पार्चात्य विचारक हनरिक इब्सन ने एक जगह कहा है कि "प्रत्येक प्रगति- 
शोर ओर अग्रगामी समाज मे सामाजिक आचार पद्धति एवं चिन्तन दृष्टि 
का एक स्तर पन्द्रह या वसं वेषं मे अवश्य वासी पड जाता है ओर यदि वहु 
वासी नहीं पडा या वासी पड जाने पर ताजा नहीं किया जा सका, तो समन्चो 
कि वंह समाज जर ग्रस्त ओर मरणासन्न हो चुका दै ।' फिर तुस; तौ गताव्दि्यां 
पार कर गया है जौर चेतना के घनेक रूप धारण कर चुका है। इसलिए 
समाज की गतिशीरुता के परिप्रेक्ष्य मे उसक चिन्तन-पद्ति का, उसके आयामं 
कौ सोमाबद्धता का, उसके समका्टीन भाववबोध का, उसके सामाजिक दाय 
भाग का ओर उसके सवंभौम एवं शाइ्वत अवदान का युगानुकू मूल्यांकन 
करना क्षण की बहुत वड़ो मांग है ओर वैसे विचार किया जाय तो पूर्वं स्थापित 


मूल्यो एवं चिन्तन-पद्धतियों का पुनमूल्यांकन स्वथं तुलसी ने भी जितने सहज,. 


संवेदन एवं गम्भीर भाव से किया है, उतना शायद अन्य कवि नहीं कर सका। 
उनका 'मानस--रामायण प्रबन्ध ॒काव्य पूवेवर्ती वाल्मीकि प्रभृति रामकथा 
काव्य प्रणेताओों का एक प्रकार से पुनमल्यांकन ही तो है, जो क्वचिदन्यतोऽपि' 
को उद्घोषणा के साथ एक सर्वथा नये भागवोध में प्रतिफक्ति हुमा है; इस- 
लिये पुनमूल्यांकन शब्द से चौकने की आवश्यकता नहीं । तुलसी के पुनर्मूल्यांकन 
की प्रक्रिया से समाज में युगवोध की ताजा एवं परिष्कृत चेतना जनमेगी, 
जो उज्ज्वल भविष्य के नाना बीजों को स्वयं में धारण किये रहेगी-एेसा डाक्टर 
लोहिया का दढ विश्वास रहा। 

किन्तु लहिया जी की उत्कट इच्छा के बावजूद रामायण मेका न हो सका । 





लोहिया का प्रस्तावित. . . । ५१ 


यह इस वैचरिक-अनुष्ठान की दुखद परिणति रही। प्रारम्भ मे योजना का 
विस्तारःप्रचार तो काफं अच्छा एवं उत्साहकेक भा, पर कागन्वियन कं दिया 
मे कार्थपद्रति को गतिक्ता एवं सिद्धि नहीं चिली ओर घटनाओं की 
श्युललओं ने यहाँ तक मोड ठे लिया कि अन्ततोगत्वा दुखौ होकर लोहिया जी को 
उसको स्थगित करने की घोषणा करनी पडी । इसमे कारण अनेकः कटे जा सकते 
दै। कुर्क तो लोहिया जी नै प्रकट भी क्रिये है। पर वे सव भेरी समन्न में 
आनुषंगिक या गौण हँ। मूल कारण तो यहो कहा जा सकता है कि रामायण 
मेला के मौलिक सत्य को पचाने तथा बुद्धिग्राह्य बनाने कौ दिया मँ तत्काटौन 
भारतीय जनमानस की भक्षमता, सम्प्रक्त उदासीनता ओौर उसके मूल्यवोध कै 
स्वौकरण का निषेधात्मक भाव था। भला जिसे हृदय तथा वृद्धि की स्वीकृति 
नहीं मिली, उसकी साकारता कभी भस्तित्वं मे घा सकतीं है ? रामायण मेला 
को भी यही नियति, यही विडम्बना थी । जव डां° कहिया के दक कै खुद अनेक 
अंतरंग सहयोगी-अनुया्यी भ रामायण मेला कै प्रति शंकालु एवं द्िधाग्रस्त 
दिखे अधैर उन्ह लोहिया खी के प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी एवं पुरातनपन्थी 
हो जाने कौ भका घेरने कगौ तो रूढिग्रस्त एवं परम्परा-प्रतिवद्ध जनसाधारण 
कौ दृष्टि उसके प्रति केसे साफ़ रह सकत थ ? हाँ, देश का वौद्धिक वेगं अवश्य 
इस योजना से उत्साहित-अनुप्ररित होकर इसकी कल्याणकारी सम्भावनाओं 
एवं सुदूस्गामी परिणामों के प्रति आइवंस्तं॒रहा ओौर माज भी उसकी उदाम्‌ 
लाक्सा है कि देश के सांस्कृतिक जागरण कौ दृष्टि से रामायण मेला कीं योजना 
साकार हो। पर वृद्धिजीवियों कौ कोई अौपचारिक जमात या पार्टी तो होती 
नहीं, जो अन्तरष्टरय स्तर की एेसी समयसाध्य, व्ययसाध्य ओर जनसाध्य 
विशार योजना कौ अपेक्षित व्यवस्था कर सकती । 

ओर अव तो रामायण मेला के योजना-नायक डां° राममनोहर लोहिया 
मी नहीं रहे। सपने अधूरे सपनों को वे अपने साथ संजोये चले गये। पर 
सन्तोष है- कख अवशेष आज भी बाकी हैँ ओर वे हँ डं०° लोहिया के जीवन 
की देर सार सस्करतिक एवं वैचारिक उपरुन्धियां। "कौतियस्य सजीठति-- 
की भारतीय मान्यता के अनुसार भाज भी लोहिया जीं रहे है ओर रामायण 
मेदा से सम्बद्ध उनके वे विचार बड़ी द्रुतगति से अभिभूत-माक्रान्त करते जा 
रहे हैँ विश्वे के जनमानस को। हालँकि यहं सही है कि उनके जीते-जी रामायण 
मेका संपन्न नहीं हो सका, पर वह केवर स्थूल जगत मे। किन्तु रोक चेतना के 
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अन्तरा में रामायण सेला की जो गुंज भर गयी है, वह्‌ उसे नित्य उप्म्ररित 
ओर भन्दोखिति करती रहती है! ओर भव तो उसका स्थूलरूप भी जहा 
तहां देखने-सुनने मे जा रहा है। दे के कोने-कोने से ही नही, विदेगों ो 
सरथ-ससय पर रामायण मेरा होने के समाचार मिलने लगे है। साक्षी है 

इण्डोनेदिया में विश्वं का प्रथम्‌ अन्तर्य रामायण सम्मेलन (महोत्सव) 

इसं वपं वड़ो धूमधाम से सम्पन्न हुभा है; जिसमें भारत, नेपाल, वरमा, थाईटैण्ड 
कम्बोडिया, रख्येदिय। ओर इण्डोनेयिया के प्रतिनिधि मण्डल संम्मिचित 
हए ॒दहँ। मानस चतुरशी समारोह के अन्तरगत भारत म सम्पच्च होने वाले 
विश्वं रामायण सम्मेकन को 'ूनेस्को' हारा वित्तीय सहायता प्रदान कंरने की 
घोषणा क्या डां ° राममनोहर लोहिया के ^रामायण मेछा' की योजना से सम्प 
रित नहीं कटी जा सकती ? एसी स्थिति मे सचाई तो यह है कि “रामायण 
मेखा' अपनी असम्पन्नता से मी अपना काम करता चला जा रहा है-एेसा 
हमारा विंङ्वासु है“ [। 





(> ~ 

वह के अध्यात्मिक साहृत्य मं सर्वोपरि स्थातं 
सचति भालस्त में वागतं सानतता, धमंनिष्ठा ओर कर्तव्य 
एरत्यणत क्ते सन्देह का अत्ज के युग मे बडा भहृत्व है! गोस्वामी 


< 

ललसीदःतजी छ अलि हनरं त्यते दद स 

चुखलाद जत के अत्तं हसप्दां सनते वड श्रद्धाजां यही हग त्ति 
= 


कलेव्य-परत्यणताः सौर सानव-वेवा के उनके सन्दे को हन अपने 
जीवन मे उतार पिं] 
भारतीय द्कंन भें वुलसी कः अनुपल स्थान है। निस ज्ञानदीप दये 
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क।देर ने अ्रज्जव्रितं किया, यहं अज भौ अफादालान ह| सिद्व 


? 


के अध्यात्सिकत साहित्य ने तुलसौ रानत्यण का स्थान सर्वोपरि है 
सन मुग्ध करने कौ इसमें वह॒ शक्ति है, यो स तो महाभारत मे सिख्ती 
है ओर न काल्मीकि राम्यण में। 


र 4 


--बो० वी० भिरि 
(सष्ट्पति, भारत गणराज्य) 








१. ्रस्ठुत छख ऊेखक कौ 'रासायण-देला ओर ` हिया संस्म रणः पुस्तक 
कौ भूमिका (पृष्ठभूमि) ते उद्धृत किया गया है । 


( 
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[ हिन्दी के वरेण्य लेखक एवं लब्धप्रतिष्ठ विदन्‌ ॐ{० भगीरथ 


मिनन ने जज के आपाधःपी युग में तुलसी के अस्थाप्रधान साहित्य क 
उपयोगिता पर विशद प्रकाश डालते हए कहं 


(उप 
1 


क दुलसी-तःदहित्य 
मे हिमालय के समान उदात्तता है, ताथ ही वसुन्धरा के सनान सब को 
धारण करने कौ ददित उसमें विद्यमान है! उनका साहित्य न्त्यप्रति 
जीवन को स्पशं करता हुआ भी उच्च-आदज्ञं कौ ओर बढ्ने कौ भरेरणा 
देता है--सम्पादक |] 


पातात 


ए 





नाया 


“रामचरित मानस" की रचना को चार सौ वषं होने जा रहे है। यह्‌ ग्रंथएक 
युगावतार था, जिसने असंख्य व्यक्तियों का उद्धार करिया । जव तक लोगों के 
मन मेँ श्रद्धाभक्ति नहीं, तव तक इसके संबंध मे कुछ अधिक करने ओर कहने कौ 
मावश्यकता न थी, पर आज का युग वुद्धिप्रधान, स्वार्थपरता का युग है। प्रन 
यह है कि इस घोर कलियुग मे जहां अनास्था का सागर उमड़ रहा है; विंद्वास- 
घात, कपट, वेईमानी का बोल्वाला है, तव तुलसी के भस्था्रधान साहित्य 
का क्या उपयोग होगा ? विचारणीय यह मी है कि मानस" में विवेचितं जो 
विभिन्न मानवंमूल्य है, भाज के संदभं मे उनकी क्या उपादेयता है ? मानसं 
चतुर्शती के अवसर पर हमे इस मूर प्रन पर विचार करना हे) भाज 
जाति-गत, व्यवितिनिष्ठ, क्मगत ओर पदगत ऊँच-नीच समाप्त. हो रहं है।` 
माज चारों ओर कर्तव्य के प्रति चरम उदासीनता का वतादरण ह, जद करि 
"मानसः" में चित्रित स्थिति धिकार कै परति उदासीनता शौर कत्तव्य तथा नेव 
कै प्रति प्रवर जागल्कता प्रस्तुत करतौ है, भतः विलकरुर उलट दला है। तव 
फिर तुखुसीदास के आदशं का नाज क्या सहत्वं हो सकता है ? 

यहाँ हमे हता नहीं होना चाहिए। †रामचरित मानस आज भः सहसा 
देते के लिए समर्थं है। वास्तवं मे तुलसीदास ने जव 'मानकष' क्ख था, तव मी 
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स्थिति थ\। जन-साम्‌न्य कौ वात छोडिये, पर राज्यशासन की स्थिति 
जाज जा हो रह थ।। शासन का अधिकार पाने के किए पूत्र पिताको कैद 
करता था, मतोजा चाचा का वध करता था ओर भाईके खून सेरंगी तल्वारों 
हौ रजिहासन सुशोभित होते थे। माज भौ राजनीति ओर शासन में 
उक्ता तक्रार के दतिपच, चरिवर-वध ओर नंतिकता की हत्याये हो रही है, भत 
जाज मनिस क अधिक आवश्यकता हि; क्योकि तुलसीदास ने इसका निर्माण 
{एतौ ह परिस्थिति मे किया था। यह्‌ दिखाने के लिए कि राज्याधिकार, पद अर 
वैभव ओ पेक्षा मानठता के गुणों का कहीं मधिकं मूल्य है । दूसरों की सम्पत्ति 
का छना-तपटा क) वृत्ति को अवेक्षा त्याग का मूल्य कहीं अधिक स्थायी है 
वर्थोकि उसे मनुष्य को चारित्रिक सहत्ता प्राप्त होती है। जाज इस बुद्धि- 
रान दृग म क्था हम लोभि्ो, चोरो, कु, दंभियोँ को त्यागी, तपस्वी, 
जपरिग्रहंः जौर सज्जनो से सच्छा समन्ते है। क्या हम्‌ सानते कि सत्यकी 
अला अठ, ज्ञान को अपेक्षा मूखंता, ईम्‌ानदारी की अपेक्ना छट-कृपट हमारे 
वेधक्तिक या सामाजिक जोवन के लिए अयिक काभदायी हे ? यदि नहीं तो राम- 
चरित मानस" क! मूल्य आज भो घटा नहीं है, वरन इस विषट्नोन्मख दशा मे 
समाज के जोड़ने व उमे प्रतिपादित तत्वों कौ अधिक म।वश्यकता ह। अज 
भौ हमे राम्‌ जैसा शासक चाहिए; जो अपने स्वार्थको व्याग कर दंभो, विलासी 
ओर द्रो से वरवस छःनी हई संपत्ति का उपभोग करने वाटे रावणो का विनाश 
कर सके । माज हमे भरत जसा निष्ठावान्‌ व्यक्ति चाहिए, जो राम के प्रति पूरणं 
भस्था रखता हुमा जपने को सभपित कर सके ओर अवसर पड़ने पर चौदह वर्षो 
तक क शङ्ता पुवेक त्याग से शासन-प्रवंध कर सके। शासन ओर जन कल्याण का 
त्रथप्‌ जाघार्‌ ठे त्याग ओर तपस्या (कष्ट सहन )। भाज हम इसीलिए तो समाज 
के नेताओं के प्रति विक्लोभ करा मावं रखते है, क्योकि उनमें त्याग न होकर 
स्वा्थपरता है। जनता ओर समाज के दित के कां करने की क्षमता किसी की 
उतनी हं ऊंचो होतो है, जित्तनी कम्‌ उसकी आत्मभरता ओौर पदलोलृपता हो। 
एसे व्यक्तियों को लोग स्वयं नेतत्व देना चाहते ह, जो योग्य होते हुए भी 
त्यागी हं । आज देश के रंगमंच पर नेतत्वं करने वाले ठंडने से भी नहीं मिलते, 
क्थोक्रि उनमें त्याग ओौर योग्यता की नितांत कमो है। रामचरित मरानभ' हमें 
इन्हीं णो को विकसित करने को प्रेरणा देता है, मतः "मानस हमारे किए भाज 
भो मगि-दशेक है। 


~. 
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तुलसोदास ने मानस मे मारतीय संस्कृति का एक प्रामाणिक एवं सर्वे- 
ग्राह्य स्वकूप अंकरित किया है। इस कथन के साथ-साथ कुछ रोगों के म॒न में 
वर्णाश्रम व्यवश्था ओर उस पर गोस्वामी जौ की उक्तियों के सम्बन्ध में 
दंकापं ॐठ सकती है, अत्तः उनका मत स्पष्ट कर देना जावश्यक है । उनकं वर्णाश्रम 
व्यवस्था समता पर अ{धारित है "राम प्रतपं विषमता खोई' के साथ-साथ 
वे "वर्णाश्रम निज निज धरम्‌ निरत वेद पथ कोग। चलि सदा पार्वाहि सुखहि 
नहि भय सोक न रोग' कौ दाते कहते ठै! यदि वंणे-व्यवस्था चरती है, तो 
समो को अपने-अपने कर्तव्य मे चौक होन। चाहिए ऊँंच-नीच की भावना तो 
तव आती है, जव इस व्यवस्था श वैषम्य अ। जाता है, जंस। कि उनके वारा 
चित्रित कलियुग में है, जिसके अन्तर्गत अपना कर्तव्य न करते हए भी प्रत्येक 
वर्णं का व्यक्ति दंभो है ओर कइत। यह्‌ दै कि हम श्रेष्ठ हैँ श्रष्टाचार ब्राह्मण, 
क्त्री, वस्य, बद्र सभौ मँ निन्दनौथ है। यह व्यक््था कमं से हीतो चलती 
रहती दै। अज मी है; कोई वौदधिक कायं करता है, कोई सुरक्षाका कायं 
करता है, कोई व्यापार का कायं करता है ौर कोई सेवा का। प्रत्येक व्यवस्थित 
समाज में यह्‌ कर्मगत व्यवस्था है। यदि कर्म॑णा व्यवस्था के साथ-प्राथ जन्मना 
व्यवस्था का निर्वाह समानता को भावना के धार पर किया जाय, तो अधिक 
योग्यता के साथ कार्यं हो सकता है । उसके विहृत स्वरूप का पूर्णं त्याग करना 
भावश्यक दै, पर यह्‌ व्यवस्था का कोई दोष नटीं । आज भी जिके हाथ मे शक्ति 
है, धन है, उपक्रा सम्मान होता है--अतः दोष वैयक्तिक माचरण का होता 
दै, जो शक्ति प्राप्त करते पर अपना कर्तव्य भूल जाता है। इसौ प्रकार आश्रम 
व्यवस्था भौ मावश्यक दै। संन्यासी ओौर त्यागी व्यवितयों की कमी हो जाने 
पर जीवन भर पद या धन के लाल्च में रगे रहने वाले स्वार्थी टोगो को समाज 
मे भरमार हो जातौ दै। परिणामस्वरूपं व्यपिक सामाजिक हित कीं ष्टि 
का विक्रास स्क जाता है ओौर कद्र स्वार्थी भाव प्रिव्याप्त हो जाते दहै। अतः 
हमे त्यागो, तपस्वी व्यक्तियों क( सम्मान करके आश्रम व्यवस्था का कोई न 
कोई रूप अयनाना चाहिए, यहं संकेत हम तुलसी के विचारों से ग्रहण कर सकते 
है। इतो प्रकार के अनेक साम[जिक एवं राष्टीय जीवन को सुदृढ बनाने वाटे 
तत्त्वो के संकेत हमें तुलसोदास के प्रथो में मिलते है। 

पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय, तीनों ही प्रकार के जीवन के प्रसंग 
से तुकसौदास का सत्थ ओर त्रम कौ रक्षा करने का सन्देश हम पाते है । दशरथ 
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की वन्दना करते हुए उनके अन्तर्गत इन दो विशेपताओं का उल्टेखं करते हुए 
उन्होने लिखा है 


बन्दहु अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम-पद । 
बिच्छुरतं दीन दयाल, प्रिय तन्‌, तृण इव परिहरेड॥ 


म 


उनको इस सत्य ओर प्रेम कौ विशेषताओं का उल्लेख चिव्रकूट मँ भरत के राम 
को घर वापस ले चलने के आग्रह्‌ का उत्तर देते हृए राम ने इस प्रकार किया हैः 


राखेउ राञ सत्य मोहि त्यागी । तन परिहरे प्रेम पन लागी ॥ 
तासु बचन मेत उर सोचू । तेहि ते अधिक तुम्हार संकोच ॥। 


राम्‌ के सामने भी सत्य ओर प्रेम, दोनों के पालन की समस्या है। राजा 
कौ भाज्ञा पालन करना सत्य को पुरा करना है ओर भरत के भावं कौ रक्षा करना 
प्रन का पालन करना है। अतः चित्रकूट मे भरत को स्नेहपुणं व्यवहार के ्ारा 
समज्ञावृज्ञाकर वापस करने भें राम ने सत्य ओर प्रेम, दोनों हौ का पालन 
किया। भरत ने भी राम्‌ की आज्ञा मानकर सत्य का ओर सथोध्या से पैदल 
चित्रकूट तक जाकर राम को मना लाने के प्रयत में प्रेम्‌ का पाठनं किया। 
यह घटना तो सभी रामायणो में है, पर इस घटना से जीवन के दो परिपुरक 
तत्त्वो -सत्य ओौर प्रेम को मथकर निकाल ठेते का कार्यं तुरुसीदासं जी का 
मपना है। सत्य ओरं प्रेम, इन दोनों के पान से मनुष्य का चरित्र उच्चता 
ओर सर्वप्रियता को प्राप्त होता है । रत्य का पालन सामाजिक कतेव्य का निर्वाह 
है ओर प्रेम का पाखन वैयक्तिक कर्तव्य है। प्रेम का भी सामाजिक सूम है. 
पर कभी-कभी दोनों मं संघं उपस्थित हो जाता है। एसी मवस्था में प्रेम की 
पेक्षा सत्य का निर्वाह करना भयिक समाजहितकारी होता है, पर यदि दोनों 
का निर्वाह हो सके, तो सर्वोत्तम है। गाधी जी ने भपने जीवन मे सत्य ओर 
सिसा को मपनाने का उपदेश दिया था। महिसा प्रेम का ही रूप है। ब्हिसा 
निषेघात्मक या हिक्षा कौ अभावात्मक विदेषता है, पर प्रेम एक भावात्मक 
गुण है। यदि प्रेम का उदात्त रूप विकसित हो सके, तो अहिप्ता उसमें स्वतः 
समाविष्ट हो जाती हे, अतः सत्य ओर प्रेम को जीवन के परिपुरक मूलभूत 
तत्त्वो के रूप में देखना चाहिए, यह्‌ तुलसी का दृष्टिकोण है । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि गोस्वामी तुलसीदास केवर कवि नही, सरक 


अ - 


तुलसी : लोक-जीवन के . . -1५७ 


शब्दावली मे जीवन का तत्त्वं प्रकट करने के कारण, वेः केवल कविं रूप में आने 
वाजे उत्कृष्ट साहित्यकारों से वदु जाते है| विश्वं के उल्कृष्ट कवि, जिनकी 
रचनाओं मे काव्य की कलात्मक विेषतायें ही विद्यमान है, तुलसी से पीछे रह्‌ 
जाते है। साथ ही वे इतने कोकग्रिय भ नही, जितने तुलसीदास । इस विडेषता 
के कारण इन्ह हम सर्वाधिक रोकम्रिय भारतीय कवि कह सकते द। 

“~ वास्तव में तुलसीदांसं के काव्य में कई सर्वश्रेष्ट विरेपताओं का समन्वय 
हमा है, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। उन्दने अपनी महान 
कृति का निर्माण समस्त उपलब्ध श्रेष्ट साहित्य के आधार पर किया है ओर 
उसमें केवर साहित्यिक पश्च ही नही, जीवन के अन्य पक्ष माचार, धरम, नीति, 
संस्कृति, राजनीति आदि का व्यावहारिक रूप मे समाविश है। गोस्वामी जी 
की कला लोककानव्य की सहज स्वाभाविकता ओर साहित्यिक परपरा दोनों को 
केकर चरती है । उसमे उक्तिवैचिव्य के साथ-साथ सरलता, लाछित्य के साथ 
साथ सर्वग्राह्यता, लोकानुभव पर घाधारित गलति, महाकाव्य की विहेष्ताओं 
के साथ नाटकीय तत्त्वो का समावेदा, विवरण एवं वणन के साथ आचित्य का 
निर्वाहि, शब्दों के सूक्ष्म सांकेतिक एव सार्थक प्रयोग के साथ-धाथ उदात्त प्रेता 
ओर स्मरणीयता, ये सव विदशेषताये मिलकर उनकी स्वना में एक अद्मुत 
प्रभाव भर देती है ओर कह सहन ही हमारे हृदय को द्रवित ओर मन कौ विशिष्ट 
चेतनासम्पन्न करती चरती. है। हम उसके प्रभाव से इतने सुपरिचित है कि 
कभी-कभी उसका विर्छेषण कटिन हो जाता है, पर इसमें कोई सदेह नहीं कि 
उसमे व्यित ओर समाज क संस्कार बनाने की दाक्ति दै। उनका कान्य सास्छ- 
तिक काव्य है। 

गोस्वामी तुलसीदास ने जीवन के एकग स्वरूप का चित्रण नहीं किया, 
वरन्‌ उसके समग्र सम्पूणं रूप को सज\वता के साथ प्रस्तुत किया है। अपने 
जीवन के सर्वागीण विकासं के चिव्रणमें वे कवीर, सूर, . जायसी" जादि अन्य 
महान कवियों से अधिक व्यापक, स्वस्थ एवं सामाजिक प्रभाव रखते हँ । गोस्वामी 
जी कौ कृतियों मे हमे सानव-जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु-पर्न्त विभिन्न स्थितियों 
ओर अवंस्थाओं का वणेन प्राप्त होता है। विभिन्न संस्कारों एवं क्रियाकरापो 
का सजीवं रूप हमारे अपने अनुभव को जाग्रत करता हे ओौर उसे सम्पच्च बनाता 
है। निभिन्न संस्कारो, उत्सवो, रूढ्योः विश्वासो को संजोये हृए॒ लोकजीवन 
अपने सहज रूप मे प्रवहमान हो रहा है। ये चित्रण एसे ठगते है, जैसे हमारे 
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अपने जीवन के चित्रण हैँ। इन चित्रणों मे कहीं तो समद कलापुणं पृष्ठभूमि 
है ओौर कठीं समान्य किचन, प्राकृतिक जीवन । परन्तु मानवोचित उदात्त 
उक्छृष्ट व्यवहार क। कर्मा हमें कहीं म देखने को नहीं मिलती । सभी स्तो 
के जवन में दृष्ट मनोवृत्तियों के साथ उच्च ओौर माद मनोवत्तियां भी है 
वहं रक्षसा का जौवनहो या वानरो का, कोल-मीो, निषादो या सामान्य 
जन। का। उनकं इस प्रकार के चित्रण का संकेत है कि जीवन का कोई स्तर 
दोषपूणं नहीं। वे व्यक्ति है, जिनमे दोष है। दोषो के परिहार का उपाय 
करना प्रत्येक व्यक्ति का काम्‌ है। सन्त कविथों में वही एक जकेटे कवि ठैः 
जो जीवन कै प्रति एक अदस्य उत्साह, भानंदमयी स्फ एवं कर्तव्यनिष्ठा भर 
देते है, क्योक्ति अन्य सन्त जीवन कै प्रति वैराग्य भाव जगाना चाहते है, पर तुलसी 
उसमृ जीवन कौ परिपूर्णता एवं मानन्दोपलनव्धि देते हेँ। 
^ ग्राम्य ओर नगर दोनों हीं प्रकार कौ संस्कृतियों की समन्वित ्ंकियां 
तुलसौदास के मानस" मे विद्यमान हैँ। उन्हं कोरा मादर्डवादी कहना भल हे । 
उनका भादडा यथाथ को ठोस भूमि पर आधारित है। उनमें मदं अर यथार्थं 
दानो पक्षो का व्यावहारिक समन्वय है। उनके संसार मे कल्िथिग भी है ओर 
शमराज्य भा। उसमें कौशल्या ओर सीता भी है तथा कैकेयी ओर मन्थर भी । 
उसमं स्वार्थी ओौर दुष्ट भी हैँ तथा प्रेमी ओर त्यागी भी। गोस्वामी जी के 
वेणो मे जीवेन कौ सूकूमारता ओर स्निग्यता के साथ-साथ उग्रता ओौर भीष- 
णत।, मधुरता के साथ-साथ कटुता, करूणा के साथ-साथ निष्टरता, संकीर्णता 
ओर स्वाथं के साथ-साथ उदारता ओर त्याग, मोह के साथ-साथ उदासी नता, 
शांति के साथ-साथ जवन का हाहाकारः ओर ध्वंस : सव एक साथ विद्यमान है। 
ये सब वणेन न केवर हमारा मनोरंजन करते ह वरन्‌ विविध अनभवों से 
हमरे मानस को ओतप्रोत कर देते हैँ। गोस्वामी जी द्वारा वर्णित रामकथा में 
रीं जौवन की भीषण ओर विषम परिस्थितियां कतव्य, धर्म, स्नेह ओर मर्थादा 
को निग जाने के किए तैयार है, तो कहीं उसका सरट, स्निग्ध ओर भोला रूप 
हमारौ समस्त कुटिता ओौर ककंदता को द्रवीभूत कर वा देने का जादू 
रखता है। उमे कहीं विषाद ओर हाहाकार हे, तो कहीं उल्लास के फुहारे 
ओर मानन्दं का जजख धारा-भरवाह भी । कहने का तात्पयं यही है कि जीवन 
सपनी व्यापक समग्रता के साथ समस्त रूपों ओौर रसों को किए हृए लहरा 
रहा है। 
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गोस्वामी जी सिद्ध रस कवि है । उन्हे लोकमानस का यथाथंज्ञान है । उसका 
प्रेरित, प्रभावित एवं भावम्‌ग्न करने को सिद्धि उन्हे प्राप्त है। साधू-मसानु, 
सर, कुटिल स्निग्ध, कठोर सवके हृद्गत भावों का खही रूप मँ चित्रण करने 
की सामथ्यं उनमें दै । प्रेम, कर्णा, वों सता, उल्लास, कोध, भय आदि के भावों 
मे वहा देने कौ शविति उनके काव्य में सवंत्र दिखलाई देती है । सूक्ष्म से सूक्ष्म 
भाव-तरंग को संचाछित करने को कुशक्ता उनके शब्दों में है। वे अपने चित्रण 
नै भावों के केवल प्रेरक ओर उत्तेजक ह नहीं, वेरन्‌ संस्कारक भी है। शयुगार का 
विदद शौर स्वर-भाविक वर्णन करते हृए भ वे सदैव मर्बादापूरणे है, क्योक्रि 
उनका दृष्टिकोण सामाजिक दै, व्यक्तिनिष्ठ नहीं । माव ओर रस की पृष्ठभूमि के 
रूप मे जो उन्होने व्यक्तित्वं एवं परिस्थिति का सजीवं रूप सामने रखा दै, वहं 
कल्पना ओर अनुभूति पर प्रभावं की रेखाओं को उभारने की अद्भुत क्षमता 
रखता है। उनको दो-चार पंक्तिथां हौ व्यक्तित्व की प्रमुख ॒विशेषताओौं को 
सजोव कर देती है। उदाहरणा : 
माते ललन कुटिल भई भोहि । रद-पुट फरकत नयन स्सिौहे। 
अथवा तेहि अवसर सुनि लिव धनु भंगा । जये भूगुकुल कमल पतगा ॥ 
देखि महीप सकल सकुचाने । बाज ्ञपट जन्‌, लवा ल्काने ॥ 
गौर तरीर भूति भक अराजा । भाल विसताल त्रिपुड विराजा॥ 
सीत जटा ससि बदन सहावा । रिस बस कच्क अरुन होड आवा ॥ 
भृकुटी कुटिलं नथन रिसराते । सहर्जाहि चितवत मनहुं रिसाते ॥\ 
अथवा 
नाथ भूधराकार सरीरा । कुंभकरन आवत रतधोरा ॥ 
या 
जटा मुकुट कर सर धनु संग मरीच । 
^ चितवनि बति कनखियन अंखियन बीच ॥ 
इन चिणो मेँ हम देते दै कि माव ओौर परिस्यिति के अनुरूपं चरित्र को 
रूपरेवाओों को स्पष्ट करने को सामथ्यं है। ये रूप-रेखायं आगे भाने वाले भावः 
या किया-कलाप की उभरी हई अविश्मरणोय पृष्ठभूमि वन जाती है जिनका 
अमिट प्रभाव पड़त। हं । 
तुलसीदास कुशल कविः ओर सामाजिक विचार के अतिरिक्त भावुक भक्त 
ओर साधक भौ है। उनकी दुष्टि से भक्ति समस्त मानसिक विकारो तथा 
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रौकिक एवं माध्यात्मिक समस्याओं को दुर करने का अचूक उपचार है । अन्य 
साधनों का महत्वं बाद को आता है : 

नास रास को अंक है, सथ साधन हं सुन । 

-अंक गये क्यु हाय नाहः अंक रहे दसत गून॥। 

तुलसी राम सेह करु, त्यागि सकल उपचार । 

जते घटत न अंक नौ, न्यौ के लिलत पहार 

रामनाम अवल्ब चिन, परभारथ की अस । 

बरसत बारिर बृंद गहि, चहत चटन अकास ॥ 
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यह भक्ति ईरय या उच्च मानवता के गुणों का विकास ओर उनके प्रति 
प्रे म-मावं है, इसीकिए वे निर्गुण ब्रह्म का जप न कट्क्षर राम-रूप सगुण ईदतेर की 
जाराधना कौ वात कहते दहै । उनर्क यह व्याख्या वड प्रगतिदःर ह । उनके 
राम दीनवंधु, स्नेह निभाने वाटे जौर दुष्टों की दुष्टता दूर कर उनका कल्याण 
करने वाले ह । इन्हीं गुणों को हृदयंगम करना भक्ति कौ सवसे वड कसट 
है। तुलसीदास ने उसको इस प्रकार सर्व॑ग्राह्य रूप मे व्यक्त किया है: 
सुनि सीतापति सीर सुभा , 
मोद न सन तन पुलक नयन जल, 
सो नर वेहवर खाउ॥ 


~ 
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राम केशर स्वभावेको हृदयंगम करना तुलसी कौ भवित या मानवता का एक 
मुख्य रूप हे। अतः निरिचत है कि उनकी भवित जटिक वैयक्तिक, एेकान्तिक, एकागी 
साधना न होकर सर्वागीण सामाजिकं जवेन का सुन्दर दर्शन है। इसी कारण 
वे उसका वार-वार उपदेश करते हँ ओर जीवन का प्रगस्त राजपथ मानते हैँ: 
4 गुर कल्यौ रामभजन नको मोहि र्गत राजडगरो सो" उनके भिति माग 
का द्वार सवके लिए खुला है। भक्ति का अरर उग आने पर मनुष्य वुराई से 
दुर होता जाता है, जवक्रि अन्य मार्गो मे, जिनमे लपनी साधना की सफलता का 
अहंवाद विद्यमान है, विकारग्रस्त हो जाने का खतरा सदैवं रतः टै। इस माग 
मे राम के गुणों का संम, विषम परिस्थिति मे उनके आचार का तथा उनकी 
कृपा का सदैव सहारा है, अतः मागं से भ्रमित होने एवं फिसल्ने का उर्‌ इसमे नहीं । 
इस प्रकारः भक्ति मागे की सररता ओर निश्चयता के ढारा तुलसीदास रोगों के 
हृदयो मे गहरी दृढ आस्था एवं मास्तिकता भर सके, जिसके विना निराशा ओर 


~~ 


तुरसौ : छोक-जीवन के . . - 


वुग-युग जर जन-जन को प्रिय होने का रहस्य है 

तुखसीदास समन्वेथवदौ थे। मर्यादा के पाछ्न का नाद्य रखते हए भी 
राध चे, स्वयं मक्त जौर संन्यासो हौते हए भा उन्टान ऊाकज गीवन 
उत्पाह रोगो सं मर दिया ; निर्मुण-सगुण, दौव-वैष्णव, 
वृत्ति ओर भोग-त्याग लादि के वीच समन्वेयवादी दृष्टिकोण 
कटरता को दूर करने का प्रयत्न किया। साहं हा का गतु, 
गीत हात कहकर उन्दने ससस्त भक्तो कं एक | जाति ओौर 
गोत्र को स्वीकार कर भेदभाव का दुर्‌ वहाया ओर उदार मानवव।दौ दुष्टिकोण 
का विकास किवा। तुरखुसौ मे ऊंच-नीच कं भावना का पोषण नहीं, अपने को 
नीच कहना तुलस छारा प्रतिष्ठित संस्कृति का एक तत्त्वं है। जो अपने को स्वयं 
चा कहता है, वही दास्तव मे निरृष्ट हं। 

गोस्वार्म तुलसीदास ने अपने इस प्रकार के उच्च विवायो एवं भावों से 
संपन्न साहित्य को ोकभाषा में अवंतरित किया; जिससे उसके दारा समस्त स्रज 
का, विक्षित-बयिक्षित जीर सरव का कल्याण ग सके। अपने ज्ञान ओर अनुभवं को, 
यदि उसमे कृ व॑स्तविकर तथ्य हे, ताकुष्हा व्यक्तयो मे सोर्भित रखता सामा 
अन्याय डे। इसलिथ कंसो एक भाषा विक्षेप को उन्होने महत्त्व नहीं 
„1 माषा कौ संस्कत, प्रेम चहिये सच" ककर उन्हान कल जाने वारी 
अयिक्त महतं प्रदान क्रिया । उन्हे हम एक व्प्रपपक्र राष्टरमाषा के 
म कामो मायं दिल्ाधा द। उविावक्र प्रचित भावा ओौर उसके प्रघोगो 
= 11 संजाने-संवारने के 
द्य नं विभिच्च भाषाओं के उपयुक्त गन्दा क्या लेते रना चाहिए, पर यह कायं 
मूक मापा के रूप को विगाड्ने डने वाला न होकर उक्ते भविक प्राजल ओर समुद 
खा होना चाहिए । अपने ग्रंथो भं अर्वा या ब्रज के मूर रूप को लेकर 
नच उन्ेनि संस्कत, अरो, फारसी, वगाः गुजरात्‌” मराठी जादि भाषाओ 
क चों को वथास्थान स्वीकार करने स सकाच्‌ नहीं किया। मुख्य पारिभाषिक 
जव्दावछः को संस्कृत से लेकर उत्ते लाकभाषा म ढालकर प्रस्तुत किया है। जत 
वे हमारी माज की समस्पाजा को सुलन्चाने मे सहायक है॥ 

स्वामी जी को एक महर््वेमूण विक्षता उदात्त प्रेरणा हे उनकी रचनाओं 
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का अध्ययन करने वाखा व्यक्ति कभी भी इस भ्रम में नहीं पड़ सकता कि इस 
स्थिति में उसे क्या करना चाहिए । जान-वृज्ञकर न करे, यह दर्षरौ वात है। 
उनकी प्रेरणा केवल बौद्धिक नही, वरन्‌ भावुक भी है। वे उदात्त भावनाओं के 
संस्कार बना देते हैँ जौर हमे माचरण का एक मानदंड प्रदान करते हैँ, जिस पर 
हम किसौ के भी आचरण को तौर सकते हैँ । उसका मूल्यांकन कर सकते हैं| 
मेरा निजी विचार है कि किस; भी साहित्यकार या कविंरकी यह्‌ विशेषता उसकी 
बहुत बड़ क्षमता का च्योतक है। 

गोस्वामी जी भपने यूग के प्रतिनिधि उतने नहीं, जितने वे युग-निमातिा 
तथा युग-युग कै संस्कार दँ । उनके ग्रथ कौ व्याख्या में युगानृकूल थोड़े परि- 
न्तेन की सावरश्यकत। है। वहत कम्‌ एसे स्थर उनकी; कृतियों मँ हमे मिलते 
है, जरा वे अपने युग कौ सीमाओ में चिरे हृए दौखते हो, इसङ्ए किसी भी युग 
कः सीमाओं मे उनकी रचनाएं वघ नहीं पातीं ओर एस जान पड़ता है कि जो 
युग हमारे स।मने उपस्थित है, उसी के किए ही वे लिख; गई है। 

इतनी व्यापक एवं दिविध क्षेत्रो कौ चेतना को अपने में संजोकर लिखने 
वाला कौन कवि है? संस्कत के भनेक कविं है, उनकी कचिता अत्यंत उक्कृष्ट 
है, पर उनके काव्य मे कलात्मक मनोरंजन होता है या फिर उपदेशा सिरे है। 
काव्यानद के साथ-साथ जीवन कौ व्ह प्रेरणा हमें नहीं मिलर्त, जो तुलसी देते 
है। अंग्रेजी के भी अनेक ऊंचे कवि हैँ। एक-एक पक्ष मे तुलसं; से श्रेष्ठ हो सकते 
है, परन्तु एक साथ इतने क्षेवों कौ उत्कृष्ट उपरुन्धियो को हमारे आधुनिक जीवेन 


के किए उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने की विशेषता उनमें से फितनों मे है ? ओर 


वह भी इस रूप मे प्रस्तुत करने की विशेषता कि रिक्षित-अरिक्षित, ग्राम्यजन 
ओर नागरिक सभी के दारा ग्राह्य हौ सके। भतः हम कहते हँ कि उनके साहित्य 
मे हिमाख्य के समान उदात्तता दै, साथ ही वसुन्धरा के समान सबको धारण 
करने की शवित उसमें विद्यमान है । उनका साहित्य, नित्यप्रति जीवन को स्पशं 
करता हुभा भी उच्च मादशे की ओर बढने की प्रेरणा देता है, मतः विंविव सिद्धियों 
वारे गोस्वामी तुरुसीदास युग-युग ओर जन-जन कै कवि हैँ । वे लोकमानस के 
कवि हैँ। हम उन्हें पाकर गौरवान्वित है। 

ह 
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[ रासकथा-साहित्य के ममंगामो अध्येता एवं मुक्त चिन्तनश्लील 
विद्वान्‌ डं० रमानाथ त्रिपाठी ने प्रस्तुत शोध-लेख ने असमिया, बंगला 
तथा उडिया भवाओं कौ रामायणों से तुलसी क रामायण - 
रामचरित मानस - का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुतं करते हृए रामकथां 
की व्यापकता तथः प्रत्येक भाषा के रासकान्य मे उत्त प्रदेहा कौ 
विश्िष्टतः पर विशद प्रकाड डाला है-- सम्पादक | 


~ 
=-= 


निर्वतकार यास्क (७-८वीं शती) एवं पाणिनि (५वीं शर्त) दोनों ने हौ 
मगध को जोर के प्रदेश को प्राच्य कहा है। शुकादी का दपं करने वले आर्यो 
की दृष्ट में प्राच्य-देश के रोग सुसंस्ृत न थे। महाभारत मे अंग-वंग-कख्गि- 
पुण्ड भर सुद्य नमक पाँच राज्यों का वर्णन हृभा है। इन पाचों को मिलाकर 
पंच-गौड़ कहा जाता था। गौड देश के समुचरत दिनों मे आसपास के कुछ अन्य 
राज्य भी अपे को गौड़ देश के अन्तग॑त मानते थे। पच-गौड तथा इसके उतर 
्राण्योतिष एवं पश्चिम मे मग ओौर मिथिला को म्मिकित रूप से पूव॑भारत 
कहते थे। यहाँ का शासक जरासंघ था। पूव॑भारत के अन्तगेत विहारः, सम्‌ 
ओर उत्कल प्रान्त का अधिकांश क्षेत्र मा जाता है। यहां बोरी जाने वाली 
बोलियां का मूल्ल्ोत भी एक ही है ~ मागधी, प्राकृत ओर सपभ्रश। 
मागधी मपभ्रंश कौ पूर्वी शाख। कीः भाषाओं के क्षेत्र भसम. वंग ओर 
उत्कल प्रदेशों की माषाओं के रामचसिति-काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन 
मेने प्रस्तुत किया है भौर इसी क्षेत्र को पुकारने की सुविधा के चिए पूर्वाचल 
कहा है। 

अग्रजो की कृषा से असम सासाम हो गया। असम नाम ढाईतीन सौ 
वषं से पुराना नहीं है। प्राण्योतिष नाम प्राचीन दहै। रघुवंश मेँ प्राग्ज्योतिष 
के साथ कामरूप नाम्‌ का भी प्रयोग है। बंगा वंग वृरेन्र ओर राढ देशो से 
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सिलक्रर वना है। वंग अव पाकिस्तान में है। वरेन उत्तरी वंगाक को कहते 
है" इसका अन्य नाम पण्ड मो था। परिचिमी-दक्षिणी वंगाल राढ़ कहकाता था। 
उड़ोसा राज्य तोन प्रदेशों से भिक कर वना है--उड़, उत्तर ओर कलग । 

भारतवषं के अन्य प्रदेगों के सनन पूर्वाचर मे भौ भाषाओं के साहित्य 
के प्रेरणास्रोत थे : रामायण, महाभारत एवं भागवत अ्रन्थ। यहाँ कृष्णभविति 
का प्रवल प्रसार हुमा, किन्तु रामचरित-काव्य इसके पूर्वं लिखि जा चुके थे। राम 
के निष्कलंक परिव।रिक आदरं के प्रभाव ने भी यहाँ की उपासना-पद्धतियों 


| कौ तित्रित किया दै। रामकथाकारों एवं कृष्णभक्त कवियों ने इन प्रदेशों 
॥ 


| को अनायं-उपासनाओं के प्रभाव से मुक्त रखने कं प्रयास किया है, टेकिन अधिक 
` सफरता रामकथाकारों को मिली । 

आलोच्य चारों रामायण-छेकों का प्रामाणिक्त जीवन-वृत्त उपर्व्य नहीं 
होता। असमीया-रामायण के ठेखक माधवं कन्दली थे। उन्होने टंका-कांड के 
अत में लिखा कि वराहराजा महामाणिक्य के अनुरोध से उन्होने रामायण 
कौ रचना कौ । वराह्राजा कौ खोज कर माधव कन्दी का जीवनकाछ 
अनुमानित क्रिया गया। इनका जन्म्‌ १४०० ई० के जासपास हुभा होगा। 
इनको रामायण के कुल पांच काण्ड उपरुव्य है। दो कांड प्त हए, इन दो 


= 


काडिं कौ पूति का प्रयासं जसम के सान्‌ संत शंकरदेव ( १४४९-१५५६ ई०) 
कै दवारा हृथआ। उन्होने स्वयं उत्तरकांड छख कर जोडा तथा अपने शिष्य 


माघवेदेवं कायस्थ (१४८९-१५९६ ई०) कै द्वारा उन्हौने नाद्छक्रांड छ्िाया। 
साधव कन्दो की रामायण वाल्मीक्रि-रामायण का अनुसरण करती दहै। 
लेलक को मभि स्थलों की पठचान है, वह रामभक्त है। शंकरदेव एवं 
साधवदेव ने कन्दक की दौर का बनुस्तरण करते हुए भी ङृष्ण-भव्ति का 
आरोप करने का प्रयास किया है। 

वंग~रामायण लेखक कृत्तिवास का जन्म फुडिया गावं मे श५वीं शताब्दी 
के मध्य हृभा। वे स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, किसी गौड़श्वर कौ सभा मे जव उन्हें 
जं पुरस्कारं प्रदान क्रिया जा रहा था, तो उन्होने स्वौकार नहीं करिया ओर 
केवर गौरदं मागा । कृसतिवास रामायण कौ अतिख्याति उपतके शुद्ध पाट के लिए 
घातक वनती गयी। कथक खोग मृदंग ओर मंजीर के साथ रामायण का गायन 
-करते थे ओर उपमे प्रशनगानुकूरु रोचक कथाएं जोडते जाते थे, फरुतः पाठ 
अशृ एव प्रक्षिप्त होता गया, किन्तु ख्याति वदती गथी। वंगा रामायण 
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के रोचक प्रसंगो का प्रभाव असम एवं उड़ीसा तक पहुंच गया था। यसमीया 
विद्वानों को रिकायत है करि उनके प्रदेश के लोग अपनी रामायण की अपेक्षा 
वंगला को (रंगचौया' (अर्थात्‌ अवान्तरं प्रसंगो से युक्त) रामायण की ओर 
अधिक्त आकृष्ट रहे है। श्रीरामपुर के मिशनरियों ने सर्व्॑रथम कृततिवासी 
कंगला-रामायण का संस्करण प्रकादित क्रिया था, संपादक थे जयगोपाल 
तकरंकार। पहला संस्करण टोक संपादित हुमा था, दुसरे संस्करण मं उन्होने 
वहूत परिवतेन कर दिये । भव प्रथम संस्करण उपलव्ध॒नहीं है, वंगला में 
जितने भी संस्करण विक रहै, वे सव तर्कारुकार के द्ितीय-संस्करण के पुन- 
द्रण मत्र दै 

उडिया-रामायण ठेखक वरमदास १४७०-८० ई० के मध्य कभी उत्पन्न 
हुए। १५१० ई० के पूवं तक उन्दीने रामायण च्िो होगौ। ये गूद्र-जातौय 
ये। जगत्न स्वामी के परमभक्त वलरामदासं प्रतिभााटी कवि थे, वे कहीं 
दाव्द-करषण नहीं दिखाई पड्ते। कई स्थो पर वे जधिकार्कि कथा-वणेन से 
हट गये है। उन्होने अनेक स्थलों पर ज्योतिष, रागरागिनौ, तीर्थ, पत्थर, घातु- 
रतन, पञ, पेड़-पौषे, देश-नगरदौप, स्वप्न-विनार जदि कौ .विस्तार- 
सहितं चर्चा कौ दै। स्त्री-ुरुष के उत्तेजित कामालाप एवं रतिक्रीड़ा के 
चित्रात्मक वर्ग में केक कौ रसिकता प्रकट होती है। स्वथं शूद्र होते हृए भी 
दे ब्राह्मग-चव्छिपी नहीं थ। तपःवूत ब्राहाणों के गे वे श्रदधानत थे, किन्तु 
टोगो ब्राह्मणों पर व्यस्य करते मे वे कमी चूके नहीं टं। 

गो० तुलसीदास ने कम्‌ से कम ग्रन्थ-रचना का संवत्‌ तोदे दिया है। 
उनका नुतयु-तंवत्‌ १९८० विभौ सथस्वोकृत ह, पर जन्स-संकत के विषय में 
मतभेद है। उनके जन्म-स्थक के विषय में भौ मतमेद दै--डाजीपुर, हस्तिनापुर, 
तारौ ओौर का मे तो तुकसौदास का जन्म नहीं ही हुधा, राजापूर के पक्षमे भी 
प्रासाणिक्त सामग्रोः नहीं दै। इवर वादा जलिक के राजापुर के अतिख््ति दो 
अर राजापुर प्रकाशमें जये हं : बाराबंकी का राजापुर ओर विहारं का 
राजापुर। अयोध्या जौर सौरो का पक्ष मधिक पुष्ट दै। सोरो-सामग्रौ सवसे 
अधिक व्यवस्थित है। इसलिए वह्‌ संदिग्ध मानी गयी । शामभव्ति मे माकठ 
सर, सात्विक, निरमिमानो भक्त तुरुसीदासं अत्यन्त कोम स्वभावं केथे। 
वे सरल ये सज्जनो के लिए, किन्तु दुष्टो को वे तेजोदीप्त वणी मेफटकार मी 
लगाया कसते ये! राम जैसे सुन्दर भौर सुशील सशक्त आदं पुरुषोत्तम प्र न 


तु. 1५ 
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रक्षने वालों के जीवेन को घृण्य पशुञो-सा मान कर एसे जनो कै प्रति दै जलय 
धिक यनुदार हो उव्तेथे। जीवेन के घोर यथाथ का उन्हे 
दुष्ट ठोग फल्तै-फ्ख्तं है एवं साधुः पल मेँ कष्ट उट 


इस कटु सत्य से 
/ 


प्रत्येक सालोच्य रामायण का जपते-धपने 
तकं प्रचार था, जन-जनं कै कंठ पर इं श्रत 
प्रदेशों की समाज-सस्करति का निम्ब भी इन श्रथ मेँ मिल्ता ह । यदि इन रान 
कथाकरारों ने रामकथा को भाषाओं मेँ छिपिवद्रे न करिया होता, तो वात्सीिं 
के राम माकार-करुसुम ही रह जाते। प्रदेदीय प्रतिनिधि रामचरित-काव्य 
हीने के नाते हौ इनका तुखनात्मफ़ सध्ययन किया गया है, अन्यथा सानस्‌ की 
तुख्ना मे ये ग्रन्थ आति हौ नहीं हैँ। मानस मपने प्रदे की समायो को घ 
कर ख्याति मजित कर सका है। इस महाकाव्य कौ तुलनात्मक श्रेष्ठता इस 
वात से भीं प्रकट है क्रि वगा एवं उद्या भाषाओं मे इसफे दर्जन से उपर 
अनुवाद हौ चुके हँ । इसके अतिरिक्त संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेज, फ्रंच, जमेन, 
रूसी, नेपारी, गुजराती, मराटी, तमिल, तेलुगु, केरटी ओर बसर्मवा-भापाओों 
भे भी इसके कई अनुवाद हो चके हँ । 

रामायणो मे युगोन चित्रण के अध्ययन में सने विंदोष सुचि टी है ! रामायण- 
स्चनाकारु तक हिन्दी ओर बंगला भाषी क्षेत्रों पर विदेशी भाततायी शक्तियों 
के भनेक भसहिष्णु अत्याचार हो चुके थे, इन दानो प्रदेशो के ठेवकों ने राभसों 
के चित्रो में तत्कालीन मत्याचारियों को ञ्ञ्क देखी है 

जेहि जेहि दे धेन्‌, हिज पार्बाहि । नगर गाड पुर आभि लगार्वाह ॥। 
आदि लिख कर तुलसो ने कहा है 

जनह के षह आए्चेरनं भवानी । ते जानेहु निकषिचिर सब प्रानी ॥ 

वंगखा-ेखक ने भ इसी प्रकार का साम्य देखा। उतने राण को तत्कालीन 
सत्याचारी शक्ति कै समतुल्य मान कर उसके दरवार मै तस्ीम-प्रथा का 
पालन कराया ह। जव कोई राम्‌ कौ सभा में उपस्थित होता है तो केवल एक 
बार माथा ज्ुकाने क प्रथा पूरी कौ जाती है--सज्यव्यवहारे कूकर नोजआय 
माथा। किन्तु रावण कै दरार में तीन वार माथा ज्लुकाने कौ रस्म थी 
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जिथाउहीन वनी ने तारी फ रोजगाहीः में. वणे 


उपर "~ ~> > (~ “किय नरस ~ 
उपरान्त छड्‌ देतां हक्य संखाम्‌ । 






अघमीया-राष्यम एवं विलपतः 
(स्टरटेजी) का अच्छा पर्चियं दिया गया में 
दशरथ से पा था--क्या गढ़ के भासपाद लाई है? णट्के 
जल आर भन्न का संचय है? क्या गढ़ कै दरार पर कंते, चाठंछं आदि भस्त्र, 
लाख, तेल, व, ल्द-गोी ओर पत्थर रखे है ? लोहे कै किवोडं मे कटिदार कौले 
लगी हैया नहीं? सन्य-भंग होने पर प्रयोग के च्एिचौखरार हैया नहीं? 
गढ़ ्जःतने की कोई संधि तो नहीं जानता ? दुसरे कौ सेना को गट् कै भीतर 
तो नहीं रला जाता? मागं मे चलते समय गुप्त वाते तो नहीं कही जातीं १. 
बुद्ध कीः तैयारी का वर्णन इस प्रकारः (शवर. कै ऊपर फेकने कै लिए) तेल 
गरम्‌ करो, प्राचीरों पर तीक्ष्ण अस्त्र रो, निरन्तर सी लगाये र्हौ। चौरः 
द्रासों पर मत्तगज रो । निरन्तर मञ्चा जाते रहो। अकेले मत जाजो, 
एक दूसरे कौ पीठकौ रक्षा करो। मोर्चो पर विना वोचे जागते रहो ।' संत 
तुलसीदास राजप्रभावं से बहुत दर थ। उन्होने राजनीति-विषयक अपनी 
घारणाएंतो कहीं-कहीं प्रकट कौ है किन्तु उन्हे रण-चातुर्यज्ञान नहीं था। एक 
भवत एवं कवि को इसके ज्ञान की विङञेष भावेश्यकता भ नहीं दै1 तत्कालीन 
वारूद, गोले एवं चोगान खेल का कार-दोष-धूणं वर्णन तुलसीदास ने क्रिया है। 

समी रामायणो मे दिव, शवित, गणेश, कृष्ण आदि कौ उपासना का वणेन 
, मिक जाता है। शिव-शक्ति के मंगलमय एवं भयंकर दोनों ख्पों का चित्रण 
हुमा दै। उड़या-रामायण के शिवं त्यन्त कामुकं एवं रसिक है, बंगला के शिवं 
साधारण गृहस्थ जसे दै। मानस के योगिराज एवं भवंत दिवं जसा चखि 
पूर्वाचटीय ग्रन्थों कें दिवं का नहीं है। उञ्ा मे हठयोग कौ साधना देणितं 
है। चारों रामायणो में अवैदिक उपासनाओं की उपेक्षा कौ गयी है। वणे- 
व्यवस्था, दछुभादूत, ब्राह्मण का महत्व मादि वर्णेन सभी रामायणो मे है। 
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नारी के सम्बन्ध में भारत-प्रसिद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया है। उसे पतित्रता 
होना चाहिए, वंह अवला है, उसे स्वतन्त्रता नहीं देनी चाहिए एवं चंचल स्वभावं 
की होने के कारण वह्‌ विश्व सनीय नहीं । पूर्वाचरु के जनो को स्त्री प्यारी होती 
दै, यहाँ के रापायण-ठेटकों ने परम्परागत निन्दा करते हुए भी उसकी प्रशंसा 
भोकीहै। उड़ा टेखक ने नारी के स्पृहणीय अतिदाय मनोरम रूप का वर्णेन 
करते हुए उसका रमण त्यन्त सुखक्रर वताय है। नारी निन्दा में तुलसी 
अधिक उग्रहो गये हैं। 

ग्रन्थों मे स्थानीय चित्रण (लोक्रक कलर) भी भा गया है । प्रायः संस्फार, 
प्रसाधन, वस्त्रालकरार, मोज्यपदाथे, पपक्ष, वनस्पति, अदिमजाति, धमे-साधना 
एवं स्थान-विशेष का वर्णन करते ससय कविगण यपने-मपने परिवेश की क्क 
दे गये हें। पूर्वाचटीय रामायणो में स्त्रियां मंगल अवसरों पर उुध्वंनि 
करती दैँ। सीता (मसमीया-वंगा में) गंखचू्ौ पहने हं। नेत वस्वोंका 
प्रयोग क्रिया गया दै। अससीया-रासायण में वासिविहा, वंगखा-रामायण में 
श्‌भदुष्टि, काछ-यतव्रि जादि प्रथाओं तथा उड्यिा-रामायण मे छ्वणचउरी प्रथा 
का वेन है। समानस में लहकौर ओर कोहवर कौ प्रथाओं का पालन कराया 
जाता है। नारी के श्ंगारःप्रलाधन का वणेन मानसं मे भले न मिले, किन्तु 
पर्वाचरौय रामायणो में प्रत्तूर मात्रा में सिर जएगा। आाक्ता-काजल- 
द्र कराप्रायः वर्णेन है । नैवधोय-चरितिकौ नारायणीयव्यख्यामे लिखा मीहैः 

प्राच्य हि युन्स्यो विङोवने नेद्रत्र्नस्तं निर्गत या। 
कर्णोकन्तस्पा्कन्णःन्जन रेखथः भूषयन्ति ॥! 

जाज भी पूर्वाचरीय नारियाँ नेत्रो में काजल ठगा कर उसकी नोकं 
कानों की ओर तिक्ाछ लेती द| उड्या-राम्ययण के करई स्थलों पर स्त्रियों 
द्वारा हल्दी से मुहं धोकर श्ुंगार करन का वणेन हैः 

गाल हल्दी ये पणि नयने छज्जल । 
पुणि परुणि भिंड करि वान्धयन्ति बाल ॥ 

लाज भी उड़या नारी हल्दी ओर काजल से सजधज कर केशों मे फूल 

खोसती है। बंगला रामायण मे सीता के प्रसाधन के विषय मे छ्खिा हैः 
विन्दु विन्दु गोरोचना शोभा करे अति 1 
अलका तिलका रेखा अद्धं अद्धं पाति ॥ 
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मै मलकातिक्का के जथ कौ खोज में वहुत दिनों तक जुटा रहा । पुष्पदत के 
सादि-पुराण मे एक पंक्ति मिटी--“कदिः सल्य तिल्य देविहि”। राहुर जी ने 
सख्य तिल्य का मर्थं वताया मल्य तिलक । विं्यापति की पदावी तथा कौति- 
रता में अलकतिंल्का' का प्रयोग है । वावूरासः सक्सेना, वेनीपुरौ, वस्त कुमार 
माथुर ओर विवप्रसाद सिह ने इसंका अथं केश ओर तिरक वताया। गुणानन्द 
जया ने अलक का अथं अलक्तक किया। वस्तुतः यह एक पत्र-स्वना थी 
जिसे भ्रू-युग के ऊपर चंदन-करकुम से रचा जाता था।' मैने इ प्रकार के 
शब्दों के अर्थोद्धार मे पर्यप्ति परिश्रम किया दै। इससे कभी-कभी भपने 
विषय से भट्कावे भी हो गया दहै। 

वाल्मीकि रामायण मे बार्यो की गौरवम्यी संस्कृति की ज्ञल्क टै। रास 
एक भादरं गृहस्थ एवं शासक के रूप मे प्रस्तुत क्रिये गये दहै। वे जपने सद्गुणं 
कै कारण नर से नारायणत्वं तकत उन्नत हुए हँ ओर परवती युग मे उन्हे बह 
का अवतार माना जाने खगा है। यहीं उनके चरिव-चित्रण के दृष्टिकोण मं 
परिवत्त॑न हो गथा; वाल्मोकि के राम अथवा ककेथौ आदि पात्रों के गुणदोप 
मानवीय थे, उनमें दर्वताएं थीं तो वे भी सानवीय थीं। भापा-रामायणों के 
रचनाकार तक राम कै ब्रह्मत्व का प्रचार हो जनि के कारण राम्‌ मधवे रामस 
सम्बन्धित कई पात्रों की दुर्बलता को ढकने कौ चेष्टाएं कौ गयीं । अनेक 
भास्यानों की कल्पना कर उनके चस्तरं को नया रंग दिया गया। साभ को 
अवतार मान छेते से चरित्र-विषयकं दृष्टिकोण मे एक नया परिवंततंन यह भी 
देखा गया कि उन्हे अत्यन्त मधुर एवं सुकुमार चित्रित किया गया है । वाल्मीकि 
की कौशल्या को चिता है कि राम छौहदण्ड (परिघ) के समान कठोर भुजाओं 
का तकिया बना करं कंसे सो पाते होगे। बाल्मीकि के एसे पुष्ट सशक्त राम 
क्रोध करने पर नाग के समान फफंकारते हए, धनुषवाण लेकर कालान्ति के 
समान पवत की चों काट गिराने, सागर को सोख ठेने तथा वेन को जला- 
कर भस्म कर देने को प्रस्तुत हो जाते दँ। भाषा-रामायणों मे एसे उग्र जावेश- 
मय राम सजल-जलद-कान्ति, पुष्प-सूकुमार एवं नवनीत-कोमल चित्रित हृए। 
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मत्तो को सुख देने के किए वे सवेतसिति हृएट थे न ¦ कौनलमन न हति ता 





१. अलकातिःरकाः--देखिए, ञेखक का ग्रन्थ कृत्तिवासी बगला -रानयण अर 
मानस का अध्ययन, पृष्ठ ११२-१२। 
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अत्तजनों की पीडा की सहानुभूति उन्हें कंसे होती ? मन कौ छाया तन पर भी 
होती है, भतएव उनका तन भी कोमल हो गया। कहाँ परिघ-सा तने ओर 
कहां दुर्वादल श्याम सुकोमल शरीर । इस ब्रह्मत्व के दृष्टिकोण के कारण ही 
अग्नि के समान तेजस्वी एवं मादित्य के समान दषप्रे््य उटंड अल्याचारी 
रावण भाषा-रामायगों मे शापग्रस्त भक्त बना दिया गया। वाल्मीकि का रावण 
केवल भोगो है, माषा-रामायणों का भोगी ओौर भक्त दोनों ही । वह्‌ भपने 
उद्धार के किए राम से विरोध करतार 

मुग-युग से प्रचारित भक्ति-भावना अनेक जाचार्यो एवं भक्त कवियों की 
वुद्धि एवं मन का सम्बल पाकर जन-मानस में इतनी मधिकं सशक्त हो गयी कि 
भक्ति-परक दृष्टिकोण से पृथक्‌ राम ओर समस्त रामायणीं चरित्रं कौ हम 
कल्पना नहीं कर सकते। भटे ही एतिहासिक राम्‌ को हमने खोया हो, कितु 
हमने जो कुछ पाया है, उसका मूल्य मी कम नहीं । 

चरित्र-चित्रण में युगीन प्रभाव भी है। वाल्मीकि के पात्र वलिष्ठ भायं 
एवं तपपूत ऋषि दै। वे अपने काल के अनुरूप विपुलांस, महाबाहु एवं 
महोरस्कं दैँ। उनके नेत्र रक्तवर्णं है, स्वर नगाड़े जसा दै-- (दुन्दुभिस्वन 
निर्घोषः) । भाषा-रामायणों मे चित्रित ऋषि अथवा ब्रह्मच।रीवगे पर युगौन 
प्रभावं अधिक दै। मध्यकाल के शविदंहीन दुरव॑ल ब्राह्मण भी रामायणो के 
ऋषि एवं ब्राह्यण-वगं के रूप मेँ प्रतिविम्बित हुए हैँ। यसमीया के दुर्वासा 
मथुरा के भोजनम चौवे जसे है। वंगा के विवामित्र तथा सन्य पत्र ट्बेल, 
विडचिडे एवं अत्यन्त भरु वंगाखीं ब्राह्मण हैँ । उडिया के ऋषिलोग छाता, 
पोथी, डंडा आदि धारणं कर उडिया ब्राह्मण की भांति जीवनयापन कसते है। 
मानस कै ऋषियों मै अवश्य हो गांभीरथं है, किन्तु नहीं है तो वाल्मीकि के 
ऋषियों का तपःतेज। मध्यकारीन नार के सहज कुतहर, भय, दुराव, टुरदमुई 
होने का भाव आदि गण इन रामायणो के नारौ पाचों में मि जाते है। 

जन्य रामायणो एवं मानस के पात्रों मे पारस्परिक अंतर की मुख्य विश॒षता 
दै मानस्तकरार के अद्भुत संयम-चित्रण क । अन्य रामायणो मे राम के ब्रह्मत्व एव 
नरत्वं का गडवड्घोटाा है। एक ओर वे वाट्मौकि के राम की भांति अविश 
का परिचय देने है तैः दूसरी ओर वे ब्रह्म भी ै। मानस मे वे सदैव ब्रह्म ह 
इभलिष्ट उनके चरि मे विरोधाभास नहीं है। वनवास का समाचार पाकर 
अप्तमौया के राम का मुख गोधूलि के सूरयं-सा मल्ति हो गया था। साता के 
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पाताले कर जाने पर वे रात-रात भर सो न पाते थे। एवं सोते हुए बच्चों 
को कट से खगाकर रोते रहते थे। वंगला-रामायण के राम अभिषेक एवं वनवास 
क समाचारो से क्रमशः प्रसन्न एवं क्ष्य हुए है। रावण दारा फेंकी गयी शक्ति 
को लक्ष्मण की ओर आती देख वे गिड़्गिड़ा कर र्ति की प्रार्थना करते हँ । 
ये राम उस ब्रह्म कै जवतार ह जो अवतार-ग्रहण कौ प्रतिज्ञा कर विच्छेद के 
भय से लक्ष्मी के गले में वाहं डाक कर रोये है। उडिया के राम भ, साधारण 
मनुष्य जैसा सत्य व्यवहार कसते है । वे एकांतमिलन मं सीता कै प्रति कामुक पति 
के तान वासनाकुल माषा का प्रयोग करते हँ । सीता के विरह मे यही राम सुध-बुध 
खोकर प्रमत्तो क आति प्रलाय भी करते है । मानस के राम के चित्रण मे ब्रह्मत्व दै" 
उसमे असंगति नहीं है । वे सर्व ब्रहम रहते ई। जहां वे शोक-पूणं हष के आवेग का 
प्रकाश करते है, वहाँ स्मरण दिला दिया जाता दै किवे नरलीला कर रहे है। 

वाल्मीकि रामायण के समान पूर्वाचछीय रामायणों के अन्य पात्र मी 
आवदपूर्णं हैँ । प्रेम, शोक अथवा क्रोघ के अविश में कहनी-अनकह्नौ कह जाते 
ह| वनवास का समाचार ज्ञात कर कौदल्या ओर लक्ष्मण करोध-शोकपूणं 
अविवेक का परिचय देते दै, सीता मारीच को कपट-घ्वनि से व्याकुल होकर 
लक्ष्मण कै प्रति मति कटु वचनो का प्रयोग करती है । यह अविवेकपुणं भावं-चित्रण 
मानवीय सहज-व्यवितत्वे अंकन की दृष्टि से अत्यन्त उत्तमं है। मानस के 
पात्र एसे प्रसंगो पर भावों के त्नावेग का उग्र अनुभव करते हुए भ अक्षयम्‌ 
एवं भविवेक का परिचय नहीं देते । यहाँ कौरल्या न तो मंथरा को कोसती दै 
ओर नकैकेधीको। वे रामक साथ चलने का हटकर उन्हें धमंसंकटमे भी नहीं 
डालना चाहतं । अन्य रामायणो का अगद सीताकोन खोज पाने पर सुग्रीव 
के विरु पज्यन्त्र करता है, बंगला रामायण में वह्‌ राम्‌ पर भी सन्देह करता है, 
किन्तु मानस मे कोई भौ पात्र राम के ब्रह्मत्व एवं उनकी सत्यता पर शंका नहीं 
करता। अत्यन्त साधारण पात्रों मे भी विवेकमय संयम देखा जाता है। 
तुलसीदास को यह विद्ेषता अन्य ग्रन्थों के चरितो मे दुष्प्राप्य है । इस दृष्टिकोण 
स उनके पात्र वाल्मीकि के पात्रों से भी विशिष्ट ह। 

पर्वाचरीय सभी रामायणो कीं मूलकथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्प से 
वात्मीकि के अनुसार दी है, किन्तु दृष्टिकोण एवं अनेक प्रसंगो मे अन्तर भी 
पर्याप्त है। भाषा-समायणों के कालं तक रामकथा-विषयक अनेक कान्य 
नाटको कौ रचना हौ चुकी थ, किसी ने कहीं सेप्रेरणा री ओर किसी ने कहीं 
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स्े। सभी. मे समानता का माधार भक्ति-परक दृष्टिकोण है । यदि समस्त भाषा- 
रामायणो को किसी भी भारतीय भाषा में बनूदित किया जाय, तो उनकौ कथा 
मथवा प्रतिपाद्य विषय से भारतीय जनमाव्र तादात्म्य कर लेगा । पूर्वाचरीय 
रामायणो की मुख्य कथा एवं दृष्टिकोणों में मूलतः एकता दै। भिन्न-मिन्न 
त्रेरणा खोतों के अतिरिक्त कथा कौ भित्तता का दूसरा कारण हि रामभक्ति का 
प्रचार। बाल्मीकि के राम थे महामानव, वे अव हो गये ब्रह्म के बवतार। 
अव रामं॑से सम्बन्धित अनेक पात्रों (जैसे करि हत्वा, कैकेयी, विभीषण 
आदि) के चसो को निष्कलंक सिद्ध करने के छिए कई कल्पित आख्यान 
जोड़े गणए। उदाहरण के चल्िएि कैकेयी की कटंक-मुविति-विंषयक अ!ल्यान 
लिए जा सकते है। मंथरा कैकेयी के मायके की दासी थ । मतएवं स्वाभाविक 
था करि वंह ककेथी का पक्ष ठे, एक साधारण माता कै समान ककय) तेभी 
सच हौ भरत के कल्याण के लिए रास को निर्वासित किया था। भरतं जस 
चरित्र की माता के गौरवं को रघु न करने के लिए अनेक आख्यान कं। 
कृल्पना हई। वाल्मीकि रामायण के पर्चिमी एवं गौड्य पाठ के अनुसार 
एक ब्राह्मण ने उसे शाप दिया था कि तेरा भपय हाौगा। वेगला जार 
उंडिया रामायणो में भी इस शाप का उल्टेख है। उड़ा रामायण मं॑दव॑ताजा 
को हित करने के लिए खल कैकेयी मेँ ओर दुवेर दशरथ में प्रवेश कर उन्हु 
कमणः खल-वुद्धि एवं दुर्बल-बुद्धि वनाते है । 

इस प्रकार मंथरा के विषय मे भी तीन उद्भावनाएं कौ गयी १. 
वह॒ अप्सरा है ओर देव-हित के स्थि कैकेयौ को भङ्काती है ।--महाभार्त के 
रामोपाख्यान एवं वंगला-उडिया रामायणो में। २. मोहितःबुद्धि--भाध्यात्म 
रामायण एवं मानस मे सरस्वती उसकी वुद्धि फेर जाती है। ३. राम से शतृता- 
उडिया रामायण मे राम-विवाहं के अवसर पर मंथरा अर्टील गीत गाती है, 
राम करद होकर उसे मारते दै, इसीलिए उसने राम से प्रतिशोध. ल्यिा। 
ब्रह्म राम्‌ के महत्वव्धन के लिय अनेक चमत्कारपूणं कथाओं, कथा. का फल- 
कथन, भव्ति-निवेदन, स्तुतिर्या, नाम-जप आदि का भी संयोजन हुमा । 

असमीया-रामायण में गवान्तरं कथाएं बहुत कम है। वंगला-रामायण 
में कई रोचक लौकिक एवं पौराणिक आख्यानों को रामायण से सम्बद्ध किया दै । 
मानस मे चार-चार वक्ता है। उड्या-रामायण भी शिवपावेती कै सवाद 
स्वरूप प्रस्तुत की गथी है । कथा-संगठ्न में तुलसीदास ने दक्षता का परिचय 
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दिया है। उन्होने मनावश्यक कथा का बहिष्कार क्रिया है । वाल्मीकि-रामायण 
कौ कथावस्तु मेँ दौथिल्य है, उसमे अनेक स्थलों पर पुनरुक्तियां है । जव कभी 
दो पात्र भिर्ते है, पूरव॑षटित प्रसंग सुना जाते है। पाठक इन प्रसंगो स पे 
परिचित होता दै, तएव उक किए ये वर्णन रोचक नहीं होते। तुलसीदास 
कथा कौ पुनरुवित अथवो व्यर्थ-विस्तार नहीं करते, वे प्रायः एेसी पविति हारा काम 
निकाल ठेते हैँ: 

गाधि सुवन सव कथा सुनाई । जेहि प्रार्‌ सुरसरि महि आई ॥ 

भक्ति में जहां उसका दादोनिक एवं सम।ज-सुधार रूप उभर नाता हे, वहीं 
कथा-प्रवाह वाधित एवं आरोचक हो उठता है । वंसे सहज-परवाह, स्वाभाविकः 
रोचकता, नाटकःय-चमत्कार एवं सकंतिकता आदि घनेक गुण मानस मे अन्य 
रामायणो की अपेक्षा अधिक द| इन्र-महल्या मिलन जैसे अमर्यादित प्रसंगो का 
तुकसीदास ने या तो वजन किया हं अथवा उसे संक्षेप मे लिखा हं। महाकाव्य 
की.कला तथा रामके दीरकी रक्नाके किए उन्होने उत्तरकाण्ड की कथा-- 
सीता-त्याग, शम्बूक-नेव जादि -का वर्णन नहीं किया। 

पूर्वाञ्चरीय रामायणो ने तुरुसीदास की भाति एता -निश्वय नहीं किया : 

जगत मातु पितु संभु भवानौ । तेहि ्तिगार न कहउं बखानी ॥ 

ससंमीया-रासायण मं भौ श्ंगा सवर्णन कम है। सीता-राम के हृदय में प्रणय 
भाव उदित होता है। वे. लक्ष्मण को मावेट के किष भेज देते हैँ ओर फिर 
सीता के अंक मे शयन कस्ते दै। वंगका-रामायण में काट-छांट बहुत है। राम 
युगा रान्तरत दाम्पत्यपरेम का एक .उदाहरण परष्ठीपूजन के समय मिरु जाता दहै। 
सीता को अंधेरे घर मे क्िटा कर सखियां राम्‌ से कहती दै, सौता को हाथ 
पकड़कर उठा लाओ। सीता ने यहं सोचकर कि कहीं पति का हाथ उनके 
वैर पर न पड़ जाए, वाये हाथ कौ शंख-चूड ज्ञन्षना दौ ओर रामं ने दाथ 
पकड कर उठा लिया । किन्तु सखियां यही कहती रहीं कि पैर पकड़ कर उठाया 
द। तांत्रिक वैष्णवेधारा के कयि बलरामदास जगन्नाथपुर के थे, उन्होने जङ्लील 
्गंगार का कई स्थलों पर जम्‌ कर वर्णेन किया है। राम्‌ के प्रति काम्‌-विह्वर 
नारियों का वणन इस प्रकार है : 

नासिका रुलाइण ठारन्ति केह बाली । 
आखि छिटा मारि के हंअन्त ० 
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मने मन मिशशाइण चुम्बन भावन्ति । 
विकारे आनु आन से बोलन्ति॥ 
स्तम्भोभूत होड के मुखकूु चाहे फेडी । 
मदन विकारे केह न संभाके शादी ॥ 
(कोई बाला नाक फला कर संकेत कर रही है, को कटाक्ष फक कर ठेला- 
ठेली कर रही है। कोई मन ही मन मिलन कल्पित कर चुम्बन कररहीदहै 
आर मदन विकार के कारण कुछ का कुछ वोर रही है। कौडई स्तम्भित 
होकर मह मोड केतो, ओर काम के वंशौभूत होकर साडी नहीं 
संभार पाती ।) 
भश्लौर होने के कारण अन्य. उदाहरण नहीं दिये जा सकते। 
उड़यि(-रामायण-लेलक स्त्रियों के हाव-भाव व सौन्दयं-चेष्टाजों का मधिक 
वणेन करता है। उसका रावग सोता से अनुरोध करता है-- “नासिका फलाइण 
हसषिग कथा कहु ।'' उडिया रामायण में एक एेसा प्रसंग भी है जो तुलसीदास के 
वणेन से साम्य रखता है--सहमोजन के समय सीता रलनचूड़ी मँ राम का रूप 
देख सुव स्तंभित रह जती है । यहां तुलसी कौ इन पंवितयों की याद सा जाती है : 
निज पानि मनि महं देविअति मूरति सुरूप निधान की । 
चाति न भूज बल्ली विलोकनि बिरह भय बस जानकौ ॥ 
तुलसौदास ने रामसीता के श्युंगार का वर्णन मत्यन्त पवित्र भाव से किया है । 
कहीं कामोत्तेजक बाते नहीं, तथापि निरछल स्वभाव के सरल किंशोर-किशोरी 
का प्रथम स्नेह-मिलन पाट्कों को तन्मय कर देता है। ककण-किकिण-नू पुर-घ्वनि 
सुन कर र्वाड़ में प्रकार करती-सी सीता को देखकर राम का सहज-पुनीत 
मन क्षुव्ध हो गया। सोता के कमल-मुख की शोभा को वे भ्रमर की भांति 
पीने छगे। उधर सीता को स्थिति यह है कि वे एकटक देखती ही रह गयीं 
प्रेम के अत्यधिक अवेग से विल्व होकर वे शरच्चन्द्रमुग्ध चकोरी-सी हो गथीं : 
अधिक सनेह देह भ भोरी । सरद सतिहि जनु चितव चकोरी ॥ 
दाम्पत्य-ग्रेम के मनेक उदाहरण मानस मे मिक जाएंगे । पति के प्रति पूज्य- 
मां केवर इस एक अर्घाटी मे मिल जाएगा : 
प्रभ पद रेख नीच विच सीता । धरति चरन मग चलत सभीता ॥ 
राम के विरह-वंगेन में अक्तमीथा टेक ने भी तुलसीदास जसा दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किया दैः 


पर्वाज्चिलीय राम~काव्य. . . ॥ ७५ 


परम ईश्वर राम सीता जगन्माव । देखाइलन्त विषयी जनर इटो भाव ॥ 
राम्‌ सोता के दारुण विरह का वर्णन अग्निपरीक्षा एवं पाताल-परीक्षा के 
समय अत्यन्त माभिकता के साथ किया है। वंगला-रामायण में विर का 
स्वाभाविक चित्रण हैः 
दशदिके शून्य देखि सीता . अदर्शने । 
सीता विना किछ नाहि ल्य मम मने॥ 
सीता ध्यान सीता ज्ञान सीता चिन्तामणि । 
सीता विना आमि येन मणिहाराफणि॥ 
शुन शुन मृग पक्षौ शुन बक्षलता । 
के हरिल आमार से चन्द्रमुखी सीता ॥ 
उड़या-रामायण-टेखक रमि के विरह-दर्णेन मे भी अपनी रसिकता नहीं 
मूलाहै। रामक चिन्ता किक्चरज्ञर सू वहाती सीता ऊ स्तनो पर पत्रावली 
नदीं रच गथी होगौ । फिर भी विरह के मार्मिक प्रसंग भी कई हराम ने स्वप्न 
देखा, अभथोध्या मे सौता के साथ प्रणयकेकि में देवौ का मुक्ताहार चिन्न हो गया, 
रक्त-पुष्प-सदश्य ओष्ठवाली सीता रुष्ट होकर वोली--भेरा हार गंय दो।' 
सी समय राम की आंख सुल गर्थी, वे सौता-सीता पुकार उठे न्दं चेत 
हभ, यहाँ सौता कहा, वह अयोव्या नहीं माल्यवंत पर्वत है। ठंडी सांस भर कर 
वोटे- पोता को मोत्त-माला कँसे गंय पाञ्गा, रावण तो मेरे मुख में काङ्खि 
र्गा गया है : 
हि महि सीतार गुन्थिवि मोती मालि 1 
रावण ये मुखे मोर लगाइछि कालि ।॥ 
<“ मानस के राम पर ब्रह्मत्व के आरोप के कारण राम के विरह का सत्य 
वणन नहीं हो स्ता । एक वात यह मो हँ कि सत्य-सोता का नही, छाया-सीता का 
हरण हुभा था ओरं वह मी उन्हीं की योजना के भनुसार। तुलसीदास ने जन्य 
पारो के हर्वशोक का मर्मस्पर्शी चित्रण किया दहै। लक्ष्मग-शव्ति-प्रसंग में राम का 
भौ शोक्परिपू्णं चित्र अंकित है। पिता के वचनो को सत्य करने के लिए 
निरं राजकुमार ने राजघुखं छोड़ा, पत्नी-हरण का करुकित दुःखं सहं लिया 
किन्तु कतेव्य-पथ से विचक्िति नहीं हभ, वही राजकुमार अपने छाया-सदुश्य 
भाई की पीड़ा न देख संका । वहं यहाँ तक कहं उशा : र 
जो जनते बन बंधु विोहु । पिता कचन मनते नाहि ओह ॥ ` 


७६ । तुलसी-परिह्ीलन 


पूर्वाञ्चटीय रामायणो के प्रकृति-चित्रण मे सभी का समान दृष्टिकोण 
है। तुलसीदास की विशेषता है उपदेशात्मक चित्रण कौ । सवसे सुन्दर ओर 


विस्तृतं चित्र उडिया-रामायण में मिलते है: 


काठकटाः बांकतिया हुःण हंछडि गछ । 
पलान्तिं जम्बुके ये चाहिण पछ पछ ॥ 

कटफोडवा पक्षी पेड पर तिरछा वैडा हृजा प्रहार कर रहा, जिसे सुन कर 
गीदड़ (मुड-मुड कर) पी की ओर देखते इए भाग रहा है। 

ूवचिीय रामायणो के पा के संवाद मर्मभेरित ह, उनमे पात्रों के प्रेम 
क्रोध, घृणा, व्यंग्य सादि की. सदाक्त व्यंजना हुई है। 

असमीया-रामायण की निर्वासिता सीता तड़प कर कहती है : सव मै फिर 
राघवं क गृहिणी कलां, तो मृज्से वढ़कर निटज्ज नारी कौन व 
किस साहस से मृज्ञे ग्रहण करेगे. . गभं के दो पुत्रों को मारना चाहा, स्वामी के 
गुण-वर्णेन करते समय मेरा शरीर जरतो है। एसे यम-सद्ा राम्‌ का मुख जँ 
कंसे देख ? 

वंगला-रामायण के पात्रों मँ व्यंग कौ सुन्दर पुट है। सता खौटाने के छिए 
रावण ने अंगद के सामने कृ शतँ रख थीं, जिनमें एकत थी-- राम नाक पर तिनका 
रख कर क्षम। मागें । वाक्पट्‌ अंगद शतं स्व।कार करते गये किन्तु अन्त में एक एसी 
मामिक चोट कौ कि रावण तिरमिला कर रहं गया--ठकं है; सेतु तोडदिया 
जाएगा, विनीषण तुम्हे कौटा दिया जाएगा, तुम्हरी जटी हुई लंका का पुननिर्माण 
कर दिय। जाएगा, किन्तु रावेण ! एक बात तो बताओ: 

शू्पणखार नाक कान केमने यावे जोड़ । 

उड्या-रामायण के संवादो मेँ वचनवक्रता सधिक है। लक्ष्मण द्वार पर 
फकार रहे है । ढारपाक सुग्रीवं को सूचना देता है, सुश्ीवं अज्ञान वन कर पुता 
है- कौन लक्ष्मण माया है ? लक्ष्मण सरोष कहते है जिसके वट पर किष्किन्धा 
का राज्य ओौर शुन्दरी तारा का भोग कर रहे हो, उसका छोटा भई लक्ष्मण 
माया ह । राम की यात्मग्ानि कौ अनुभूति निम्न कथन मेँ मिलत है। गाय 
चराते हृए ग्वाले से भूते राम-लक्ष्षण ने दुध मगा, उसके न देने पर लक्ष्मणने 
राम को सम्मति दी किडइसे मारः कर दूध ठे लिया जाए। राम ने कहा--अपनी 
स्वी के हरणकर्ताका मे कुछ विगाड़ न सका, इस मदोष को कैसे मारूं : 
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ूर्वाज्चलीय राम-काव्य, ., ॥ ७७ 


एड बड़पणे मोर रन्हि एवै कायं । 

सीता हरिनेा वन्‌, विश्रवा तनुज ॥ 

ताहक्कु त किचि सहि न पारिलि करि । 

अदोषि लोककुं कि मुत्ति अछि मरि॥ 
नानस में कु संवाद एसे हैँ जिनमें तत्व-निरूपण हुभा दै, पूर्वाचटीय 
रामायणो में इम प्रकार के दानिक संवाद नहीं हं। सादित्यिक्र-सौन्द्थं से युक्त 
वद दँ-पवेती-त्तपि, परशुराम-रक्ष्मण, संथर-कैकेथी, कैकेधो-दशरथ, 
हनुमान-रावण ओर अंगद-रावग के। सम्तपि भे पावती ने कहा--यदि तुमसे 
विट्‌ करये विना नहीं रहा जाता है तो संसार में अनेक वर-कन्या है 
अर्थात्त. यहाँ से पधारिए। राठ़ केटेढं नयन देख लक्ष्मण चुप हो गप, परशुराम 
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कोधयुणं कचन सुन उनसे फिर न रहा गया, वो पड़ : 
जौ पं कृपः जरिहिं सुनि गाता । क्रोध भए तन राख विधाता ॥ 
सधरा-कैकेभी ओौर कंकेथी-द्यरथ संवादो मे भौ कैसौ तीवी व्यंग्योक्तियां 
भरी पड़ हैँ कैकेपौ मंथरा को घरफोरी कट कर उप्तकी जीभ निकर्वाने को 
प्रस्तुत हयो गयः थौ, ज्रन्तु वेह कँकेथी जव मंथरा को फला कर उसके मन की 
वात जानने को चेष्टा करती है, तो तुरन्त चूभत। हुभा उत्तर मिता है : 
एरछाहि बार आस सव पूजी । अब कचे कहु जीभ करि दूज ॥ 
दशरथ के सनि करौध-ल्पो गी तल्वार के समान खड, हई कैकेथी का 
एक-एक चा्द तीते विप से वृज्ञा ह। मधुर व्ययो का भौ प्रथोग मानस में है। 
रामं को देख तन्मय खडी सोता को देख सखौ कहती है : 
बहुरि गौरि कर ध्यानं करेऊ। 
अन्य सखी हंस कर कहती है : 
पुनि अष्छव एहि बेरिआ काली । 
उत्तर-प्र्युत्तर के दांवपैच रावण के साथ हृए संवदों मे मी मिरते है। 
हनुमान ने रावण को रामभजन का उपदेश दिया, वेह बोलाः 
सिला हसहि क्पि गुरं बड़ ग्यानी। 
अंगद कौ अनेक उक्तिं ओर तक सुन कर भौ वंह बड़े मने में कहता है : 
बालि न कबहु गाल अत्त मारा । मिलि तपसिन्ह तं भएक्षि ऊबारा ॥ 
ूर्वाचलीय रामायणो मे मानस जसा दारोनिक विवेचन नहीं है, फिर भी त्रह्य 
के स्वरूप एवं भवित का परिचय तो मिरहो जाता है। चये माइयोमे राम कों 
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७८ ॥। तुलसी-परिडीलन 
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है। राम के ब्रह्त्वं को मान 
पुवचिर्छीय केक नर्द कर पाय 





उडिया-रामायण कैः लेखक ने राम को जगन्नाथ-स्वामः से अभिन्न पाना हे। 
दंगला कै राम भत्यन्त भावृक गृहस्थ ब्रह है, जो कि अवतारसे पूवं सीतासे 
वियोग की कल्पना कर रो पड़ है। सभीने रामक व्रिदेवों से उच्च बताया 
किन्तु इसे तुलसीदास ह पूणतः सिं क है] सीता लक्ष्मी की अवतार एवं 
सामान्य कुलबध्‌ है, मानसं मेँ दे राम्‌ क रवति सायाभी ह] कखियुग म रामनाम 
जप का सभी. छेलकों ने उपदेश दिया है। भक्ति के क्षे में सभो चेखकों ने 
ब्रह्म कै करुणामय सुकुमार-रूप का चिन्तन कर अपने दैन्य का प्रकाश किया है। 
कही-कहीं निष्काम भवित के भ दर्शन हो जाते हैँ। मानस क भव्ति सधिक 
उच्चकोटि की है। सभी रामायणो कौ भव्ति जनांदोलनका री है किन्तु तुलसदास 
कौ रामायण ने यह कायं मधिकं सुचारु रूप से किया। मानस के साध्यम्‌ से 
उन्होने साधारण-जन को नं तिक-रिक्षा दौ तथा समाज के जनेक क्षेत कै पार 
स्परिकि विरोधो को दुर कर समन्वय स्थापित किया । 

हमारी सास्कृतिक-उपरुन्धियों के राम श्रेष्ट भादजञं दै। उन्हँ केन्धित क 
समस्त भारत एवं भारत-प्रभावित देशों मँ धसंख्य चरित-काव्य लिखि गय। 
पूर्वाचल क्रिस" सम्य चार्यो हारा उपेक्षितं थः, परन्तु यहाँ भी भारत के जन्य 
प्रदेशों की भांति हौ राग्चरितःविषयक आचख्यानों का कुटीरों से ठेकर त्रासा 
तक सुप्रचार हुभा। एक हीः पविद्र कथा भाषा का ज्गीना ाव॑रण डाल कर केवट 
दकश्यमान भिन्नताओं के साथ अभिव्यक्तं हुई है। प्रत्येक भाषा के राम्-का्य 
मे मने प्रदेश की विशिष्टता का समाहार हुभा है, किन्तु वक; यात्स एकं दै। 
विभिन्न भाषाओं के रामचरित काव्यो के तुखनात्मक-भध्ययन हारो साहित्य 
मध्य भी भारतीय-एेक्य का धान देना, मेरे ठेख ग्रन्थ का मुख्य उदर्य ह । 

व 
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संस्कृति-सजंक गतिक्ञीलता 
मे रासकथा का सहत्वं 





दकल ३ ¦ प्रयाम विरदविखार्य के दरिष्ठ प्राध्यापक एवं अयने 
ठंग क एकमे विचारक ॐो० रघुवंश के मलिक चिन्तन का एक मनो- 
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ग~ ममम 
हमारे देल क सवस वड समस्या टै सारी जनता को संजंनात्सक गति में 
संचालित ओर नये भव्ष्यि कौ भाला से उप्ररित करना है। भाज मात्र जागरण 
का नारा थोधा है। यदि हमारे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेवों के नेता जाने या 
अनजाने इतना भो नहीं समक्त, तो यहः कहना चाहिए करि उनको या तो इति- 
हास का ज्ञान नही, इतिहास कौ शक्तियो को पहचानने की शक्ति नहीं है जथा 
जानचूज्ञ कर भपने किसा निहित स्वार्थं कै कारण जागो जागो' के नारो में 
हमारे जन-जीवन कौ मौलिकं समस्याओं को भला देने का प्रयास कर रहे है। 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्वै हमारे रष्टय आन्दोलन का इतना परिणाम मानना 
चार्टिए कि उससे जनता जाग है। स्दत॑त्रता-्राप्ति कै कारणों के विंवादास्सदं 
विवेचन मे न पड़कर निश्चययूर्वेक कहा जा सक्ता है करि स्वतत्रता-संग्रास ने 
जनता को राजर्नतिक तथा सामाजिक चेतना के स्तर पर जाग्रत अवश्य कर 
दिया था। 
संभवतः राष्ट कै क्णंधारों ने, विशेषकर गा जी ने देशं को अपनी नयी 
तथा मौलिक आशाओं के अनुह्प, सजन कौं गत्यात्मक शक्ति से मरदिष्य-निर्माण 
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कौ ओर प्रेरित तथा अग्रसर करने का कायं स्पाधीनता-पराप्ति के वादक चि 
स्थगित कर दिया था। 
पर वश क स्वान होने के बाद्‌ इसी तथ्य को भुला दिया गया। शायद 
ॐत तथ्य क पकड़ जिसमे सवसे गहर थौ, उसका जाकस्मिक महाप्रस्थान भी 
इस्तका बहुत वडा करण हे। स्वाधोनता के वाद दश नं वड़ा-वडी याजनाय 
नार 2, बूत महत्वकिाक्षो कायं उठाए है मनेक क्षेत्रो में मौलिक परिवर्त 
करनं का सकत्प कियाहे। एसा ह। कटा जा सकता कि हमारे देश ने स्व॒ [धौनता 
कं वाद के इन दर्पा मे कार्यं करने का प्रयत्न त हीः कियादहै, या कुछ किया ही 
ल 2। एक दुरे को योजनाओं, कार्यक्रमों तथा वोषणाओं क आखोचना 
करना आर उने सनन्न अपनो योजनाओं कार्यक्रमों तथा घोषणां को 
अधिक सार्थक तया हत्वुण प्रतिपादित करना, यह्‌ राजनीतिक दशो की 
कय-प्डति है। प्रजातांवरिक देशों सेय: स्ट कृत पद्धति है ओर इस प्रकार की 
स्वस्थ व्रतिञ ता इस चातन-व्यवस्था मे हितकर ह। मानी जातो हे। 
परन्तु राष्ट्र को समस्या को दर्गत दष्ट देखकर जो भपने व्यक्तिगत 
विधक के माधार पर उस पर विचर करते ह" उनके सामने यह्‌ स्पष्ट है कि 
मारे देश कौ कथिनाई यह नहीं ट ।क यासन करने वाटे दल की योजनां 
को विरोधो द व्यावहारिक य। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनकठ 
नानते है! एेवाहनाटी ह हे। परन्तु स्वतत्र-देता व्यक्ति के किर 'बृह्वपुणं 
अश्न ठं क जनत किन भो योजना ऊथिक्रम्‌ अथवा घोगा से प्रेरित क्यों नहीं 
टतौ प्रन शासन करने वारे दल काह तो नहीं है, उत्तकी यह निरषेक्ष 
ननःस्थिति तो सर्म दलों कौ वाषणाओं के लिए समान हि। 
इस शिकायत को ज।तौ ट। सभ। दलों के नेता करते ह, सभी क्षेवों 
के प्रतिनिधि करे है। हमारे वड़े स वड नेताओं ने वार-बार इसकी रिक्रायत 
कौ ठै। इसका कारण क्या टे? देश मे इतना बड़ा परिवर्तन हयो गया है। 
किकी देश के जोगन मँ स्वर (नता प्रा जाना सारण घटना नहीं है। फिर यह 
स्वानानता प्रजरतातरिक दै, यह्‌ तो बिल्कुल नये भविष्य कौ संमावनायों को 
चकर प्रस्तुत हद दै। इतना वडा ००, राष्ट्र, उसको इतनी जन-राक्ति ओर 
उत्का इतना नया भविष्य द्ष।टित हआ हो ओर जनता के जीवन में कोई 
भतिगनदहो, कोट उतना न उत्साह या भावेश न हो ! यह्‌ कैसी बात है ? 
भए करना, तीश्नना, क्रि्ायतं करना, सभो जायज है। 
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पर असम्पुक्त विवेकी दृष्टि से इसके कारण को समञ्चना कठिन नहीं है। 
स्वाधीनता के वाद हम भूक गये हैँ कि हमारा देा मात्र चेष्टा की स्थिति मे है) 
उसका जागरण वौद्धिक स्तर पर न होकर मात्र गारीखिचेष्टाकादै। जागा 
हरा व्यक्ति आंख खोकर चारों ओर देखता है स्थिति का वोघ प्राप्त करता 
हे! परन्तु यह्‌ जागुति घपने गाप में न गत्यात्मकहं न सजनात्मक ही । इसके 
लिए उसमे विवेक की आवश्यकता होगी, ताकि वह्‌ विवेक हारा गत-भ।गत के 
दाधार पर निर्णय लेने में समथं हो सके। विना अपने भविष्य की मालाओं 
का ठक अन्दाज कगाये किसी भी व्यविति की गत्यात्मक स्जन-शवित संचिति 
नहीं हयो सक्ती । ओर हारे देश कौ जनता के जन-मानस को इस स्तर पर 
स्पद करने का कोई प्रयत्न नहीं भा है। मत्र इन सुविधाओं जौर माकाक्षाओं 
के प्रति जाग्रत करना प्रजातांविक दे मे खतरनाक भी है, क्योकि दल इस्‌ प्रकार 
के वादेतो कर सकते है, पर शासनव्यवस्था को उनको पूरा करने मे नियोजित 
नहीं कर सकते । प्रजातंतर मे जनता की क्रियाशक्ति शासकीय दृष्टि से नियोजित 
नहीं को जा सक्ती ओर किसी भी वड़ी योजना का निर्वाह नौकरशाही भौ तभी 
सुचारु रूप से कर पाती है, जव वह ऊपर से तानाशाही शक्तियों से शासित हौ । 

एसी स्थिति मे जन-मानस को भविष्य-निमणि की कल्पनाओं, संभावनाओं 
तथा स्वप्नो से स््रित तथा स्पंदित करना जनता को सजंनात्मक गतिरीरुता 
से युक्त करने के किए मनिवायं स्थिति है। जव तक नवीन सामाजिक, राजनी- 
तिक, नैतिक, अधिक थवा वज्ञानिक द्ष्टि से जनता संपृक्त हकर अपने 
सविण्य कौ जादा कं! कल्पना करने मे समथं नहीं हौ सक्रेगी, वह राष्ट्रीय जीवन से 
लपन को संसक्त नहीं कर सकती । उसके लिए सारे देश की उत्तति एक करिश्मा 
अधिक नहीं जान पड़ सकती, जिसका दायित्वं महापुरुषों या नेताओं पर च 
उस पर नहीं। हमारे नेतागण वैज्ञानिक प्रगति को जनता के दिए श्रद्धा का विषय 
अले हो वेना सके, जिससे हमारे बध ओर प्लान्ट उनके च्एि तीर्थाटन ओर 
पूजापाठके क्षे मचे हौ हो जायं, ठेलिन उनमें उनके प्रति वह दृष्टि नहीं उभर 
सकती ; जिससे वास्तविक आधुनिक मानस का उद्य हो सकता है। 

वास्तव मे हमारा देशा बहुत लम्बी सास्छृतिक परम्परया का देर है ओर 
-इस देश मे एक अजीब बात यह भी रही है कि यहाँ शिष्ट-संस्कृति जओौर लोक- 
संस्कृति मे बहुत घना तथा सक्रिय सहयोग सदा चला जाया है। युग-युग कीं 
संस्टृति के अध्येता के सामने यहं बहुत प्रत्यक्ष बात है कि हमारा लोक-मानसं 
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सांस्कृतिक संचरण के चक्रों से बहुत गहरे स्तर पर सक्रिय होता रहा है। ओर 
यह रोक-मानस भपनी परम्पराओं मे इतना सक्त भौ रहा टै कि उसने सास्छर- 
तिकम्‌ल्यों को ग्रहण करने मेँ अपनी व्यापक समन्वयङीट प्रकृति को अधिक महत्व 
दिया है। इस कारण जव कोई विचारो, अदो मथवा मूल्यों का आन्दोलन 
किसी भी युग में प्रारम्भ हुआ, तो उसके विचारक महापुरुष को लोक-मानसं 
की जीदन्त परम्परा का ध्यान रखना पड़ा। उसने अपने विचारों की व्यास्या 
मे जन-जीदन की इस परम्परा का माधार श्रहण किया ओर उसी के माध्यम से 
भपने नवीन विचारों की व्याख्या करने मे सफलता प्राप्त की है। 

किसी देशा का लम्बी सांस्कृतिक परम्परा से सम्बद्ध होना कभी-कभी लगता 
है नवीन मौलिक विचारो, आद्यो मूल्यो के ग्रहण में वाधक है। एसा जान 
पड़ता है आदिम संस्कायों सथवा कम परम्परा वा समाज में नवीन मूल्यों के 
ग्रहण मे आसानी होती है। उनके जीवन में पुराने मूल्यों का मोह नहीं होता, 
भतः उनके राष्टौय जीवन में मूल्यो के संघर्षं की स्थिति भी नहीं होती याकम 
होती दै। अफरीकी तथा अभरीकी देशों की स्थिति प्रायःएेसी हौ मानी जा सकती 
है। एक यदि व॑ज्ञानिक तथा आधुनिक दृष्टि में विना किसी हिचक के आगे 
बढ़ रहा हे, तो दुसरा जव इस ओर आगे बटेगा तो उसका अन्‌करण दट्रातीत 
होगा। परन्तु अधिकांश योरोप तथा एशिया के प्रजातांत्रिक देरों की स्थिति 
इसके विपरीत है। उनका रम्बा इतिहास, उनकी रम्बी सास्कृतिक परम्पराएं 
पग पग पर मूल्यो, यादर्शो यौर विचारों की संक्रांति उत्पन्न करती. हें। योरोपने 
पिछली शतान्दी से यह वैज्ञानिक उन्नति कौ नवीन व्यवस्थाजों का परीक्षण 
किया है, मतः पिच्टे दो महायुद्धे ने उसको सांस्कृतिक संक्रांति की स्थिति से 
गू.जरने को विवश किया है। नेक वार इस संघर्षं ओर सक्रांति मेँ उसने 
अपना विशवास खोया ओर पाया दै। वह भपना वास्तविक मार्गं कौन-सा 
न्वेपित कर रह्‌। है, या कर पायेगा, यह भविष्य बतायेगा । 

वस्तुतः वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति का वह्‌ स्तर जहां पर हमारी नैतिक 
भावश्यकतायों का रूप निर्धारित होता है तथा उनकी पूति के उपकरण जुटाए 
जाते है, किसी भी देश या समाज की सास्छृतिक दृष्टि का माधार प्रस्तुत नहीं कर 
सकती । मपने आप मे यह क्रिया विज्ञान के समान क्रियात्मक ही' होगी । 
सस्कितिक दृष्टि से इस्ता संवध तभी जुड़ सकेगा; जव यह स्थिति हमारी वैचारिक, 
मूल्यगत तथा नैतिक धारणाजों को प्रभावित करती है। हमको इनके संबंधः 
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मे याभूनिक दृष्टि प्रदान करने मे सहायक होती है। संस्कृति की मूल्यगतः 
परम्पराओं के अभाव में मथवा इस प्रकार की परम्पराओं के जीवन्तं प्रभावे के 
सभाव में वैज्ञानिक या प्राविधिक उन्नति ओर इस क्षेत्र कौ प्र्िषटदिता कोई 
मूत्यगत संक्रांति उत्पन्न करने मे मसमथं रदग । यह स्थिति मी व॑सो हौ मानी 
जयेगो, जँसी तानागाहौ देशो में विचार-स्वातत्य के सपह्रण द्वारा ठृत्रिम 
रूप से उत्पन्न कर द) जाती है। इस संक्रांति ओर मूल्यगत संघं के अभावं 
में दोनों हो प्रकार के समाज में सम्पूणं वैज्ञानिक ओर प्राविधिक उक्ति के वाव 
जूद मूल्यों का स्तर सांस्कृतिक दुष्टि से वहत कुछ भादिम समाज के मनोभाव्‌ 
के निकट होगा। जिसमें स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उल्लास मनेक प्रकार क मान 
सिक विक्रतियों से मुक्ति आदि तो मिलेगी, पर बान्तरिक मूल्यों कौ खोज कीं 
नितान्त कमी होगी । 

एक क्षण के छिएु यह स्थिति वांछित मान री जाय, तो भी सास्कृतिक 
परपरा के देशों के पास इस स्थिति को छाने का उपाय प्रजार्तत्र कौ अपेक्षा ताना- 
शाही अधिक उचित होगौ । किसी देश करो सोचने की स्वाध।नता दना ओर 
फिर किसी वेधे मार्गं पर चलाना एक साथ नहीं संभवं हौ सकता। जिसं देश 
की क्षारौ सांस्कृतिक चेष्टा का स्तर वज्ञानिक तथा प्राविधिक उद्वति से उत्पन्न 
आवश्यकताओं तथा उनकी पूति के उपकरण कौ खोज पर प्रतिष्ठति हैः 
उसके जैसा सौभाग्य आर दुभग्य हमारे देश को प्राप्त नहीं हो सकता । पहले 
कटा गया है कि किसी देश का इतिहासं ओर उरक सास्कृतिक परपरा उसके ल्य 
बहुत वडा वधन दै 

पर हमारे शस्त्रो मे बंधन को मोक्ष का कारण मना गया है। इस प्रसंग 
मे यह्‌ सटोक बात दै। हमारे किए जो वधन है, मख वंद कर लेने सावर से हम 
उससे मक्त हो सकते है, इसमें कौन विश्वास करेगा । किं व्यक्ति, समाज 
या राष्ट का जोवन किन्हीं परम्पराओं या किस वातावरण से उखाडकर 
द्सरे मृत्यो कौ भूमिका मे आरोपित नहीं किया जा सकता । वह्‌ वड; से बड 
रंति, परिवंतेन या संक्रांति अपने संस्कारा कं। आंतरिक प्रक्रिया के माध्यमं 
से करने या ज्ञेलने में समथं होता है। आरोपित शासन के समान अ ¡रोपितं 
ऋति या संकरंति व्यविति या समाज के जौवन को कुठिति या विजडित हं; करती 
ड। ओर मारोपित मूत्य तो जसे कि उस सांस्कृतिक प्रक्रिया को अवरुद्ध कर 
उसकी मौलिक मूल्य निर्धारित करने की संभावना का ह" समानत कर देते है। 


८४ । तुलसी-परिडीलन 


कोई भी मृत्य व्यक्ति या राष्ट्र के समग्र व्यक्तित्वं से संसक्त होकर ही सक्रिय 
हो पति है। जितना हौ वडा परिवततेन इप्तक्षेत्र मे होगा, उतनी हौ गहरी 
सकी अन्तरिकर प्रक्रिया होगी । 

व्यक्ति को अवेक्षा समूचे रष्टर कौ स्थिति भिन्न है। व्यक्ति के किए 
परिस्थितियां ओर संस्र, प्रतिभा तथा जात्मिक क्ति के प्रनुसार नये मल्यों 
का अकरछन, उपलब्धि या अनुकरण संभवं है] वह्‌ जपने व्यक्तिगत अध्ययन, 
मनन, चिन्तन ओर अनुकरण हारा अपनः साशजिक भमिका से अन्य नवीन 
मूल्य ओर नवीन दष्टि को प्राप्त कर सकता है। यद्यपि व्यक्ति के संवध में 
भी यह्‌ कहा जा सकता हं कि जो इस मूल्य को समस्या को अपने सास्कृतिक स्तर 
परं ग्रहण करता है; वंह अपने देशके जीवन के संदभं मेंकु मौलिक समाधान 
प्रस्तुत करने मे समथं हो पाता है, उसमें मूल्यों के ग्रदण-त्याग की प्रक्रिया इतनी 
सजग ओर सवेष्ट नहीं हौ पाती। यह्‌ साला करना कि प्रत्येक समाज का 
सदस्य मूल्यों को इस प्रक्रिया को अपने हौ विवेक के आधार परं ग्रहृण करेणा, 
समाज कौ मानसिक स्थिति के वारे में नासमञ्ली है। सामाजिक जीवन में 
मूल्यों का यह परिषतंन उसकी जन्तवंतीं संस्कार तथा संस्कृति की उस मूलधारा 
के धाधार पर हीं हो सकता है, जो यृग-युग से उसको धारण करने मेः समर्थं ६ई 
है। विद्रोह तथा निर्माण दोनों कौ दावित उपे इसी से मिरुती है । किसी नये 
तिर्माण के किए पुराने के प्रति विद्रोह करना यहाँ उसो; प्रकार मावश्यक है, 
जि ्रक्रार धुराने म॒ल्यों क विध्वंस पर हौ नए मूल्यों की उपलब्धि संभव हौ 
सक्ती है) इस प्रक्रिया मे निर्माण तथा उपरुव्ि विध्वंस, अस्वीकरण ओर 
विद्रोह के वाद्‌ कौ स्थितियां हैँ जर यह शरभ तथा संघं जेना घनिवा्यं है। 
यह अन्तिरिक्त संघषं ओर श्रम जेना हो सांस्कृतिक संचरण को नया भरथं 
देता है, इसमे मी सदेह नहीं । 

सस्छतिक संचरण के चक्रों सेगुजरने वाटा प्रत्येक देश कु एसे प्रतीको, 
आभित्राधा तथा गाथा को स्था्थी ङ्प से अपतं मल्यों का वाहक स्वीक्रार 
करता ठ। दय का जन-समाज इनसे घनिष्ठ परिचय प्राप्त कर लेता दहै, एक 
श्रकार सेये उसकी प्रवाहमान चेतना के अंश वन जाति ह। यग-यग की संस्क- 
तिर्थां जपने मूल्यों का बोध जन-जीवन को कराने में इनका माश्रय टेती है। 
इनके प्रयोग मे कठिनाई भौ होतो है। इनके साथ सम्बद्ध मूल्यो की परभ्परागत 
स्थिति से मुक्त होना भासन नहीं है। मनेक वार ये प्रतीक, अभिप्राय अथवा 


संस्कृति-सजंक. . . ॥ ८५ 


गाथां किन्दीं प्राचीन मूल्यों से इस प्रकार एकरूप ओर विजडित हौ जाते हं 
क्रि उनके माध्यम से नये मूल्यों की अभिव्यक्ति कर पाना वहत बड़ प्रतिमा 
तथा मनोबलं का कार्थं हो जाता दै। परन्तु इसको यदि इसं रूप मे प्रयुक्त 
करिया जा सके तो फिर इनक निहित सारी शक्ति नये मूल्य कीः प्रतिष्ठा कौ 
मपी दाविति भ वन सकती ह। जणु कौ विस्फोटक शक्ति के समान इतका 
प्रयोग भविष्य के प्रति जास्थावान ओर नये मूयों कौ मौलिकं सजेनात्मक 
शक्तियों कै द्वारा हो संभवे हे। 

भारतीय-संस्कृति के संचरण मे “राम।यण' का स्थान एता हौ रहा ठे। भारः 
तीय जीवन मे रामकथा उसकी प्रवाहित धारा से जंसे भर्न्त हो चुकी टै 
उसने भारतीय इतिहास के प्रत्येक धुग की ही नही, उसके प्रत्येक प्रदे कै इति- 
हास के सस्कृतिक संचरण में सहयोग दिया है । इसं देदा के संमी धर्मो ने इसं 
कथा को अपने मूल्यो का माध्यम स्वीकार किया इ। इसी देश मे नही, तरन्‌ 
मारत के बाहर के अनेक एिधाई तया प्रशान्त सागर के देशों ने इसको अपन 
सांस्कृतिक उरखव्धियों का समय-समय पर वहिक बनाया है। क्या ब्राह्मण 
धर्म, जैन धरम ओर क्था वौ धर्मं सभी ने राम-कथा को जपने मदर्ो तथा मूल्यों 
के किए स्वीकार किया है; क्या दक्षिण क्या उत्तर, क्या पर्चिम क्या पूवं स््॒रैव 
यह कथा परिव्यप्त है। युगयुग से यह कथा भारतीय सस्कृति के नये मूल्यों 
की व्याख्या करती आई है ओर इसके माध्यम से जनता के वौच इन मूल्यों को 
उपलब्ध करना सहज टो सका है। 

यदपि अघुनिक युग अपनी दृष्टि ओर मनोवृत्ति मे, अपनौ स्थिति तथा 
संभावना मे, मूल्यों तथा प्रतिमानो मे पिले पुग से नितान्त भिन्न क्गता है, 
पर इनके उचित ओर सहज विकास कै लिए ही यह्‌ आवश्यक जान पडता है 
कि प्राचीन के संद मे नका विकास किया जाय । जनता के जीवन में परि 
उप्त प्राचीन विजडित मगतिशील मूल्यों में संर्षशील गति उत्यन्न कसते के 
लिए इनका सदी ज्ञान एतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे होना भानेश्यक है। किस भी 
नये निर्माण के लिए प्राचीन नौवों का ज्ञान होना जरूरी होता है। 

'रामायण' को इसी कांति तथा निर्माण के किए एक निहितं शक्ति के प 
मे प्रयक्त करने का प्रस्तावं वास्तवः मँ मौलिक ओर महत्वपूणं है। “रामायणः 
आरतीय-संस्ति का एक एसा गहरा प्रतीक है, जिका आधुनिक युग कँ; वैञा- 
निक दृष्टि के उपव प्रयोग खतस्नाक होकर मी भारतीय विशाल जनता कौ 





८६ ॥ दुलसी-परिशीर्न 


दृष्टि से वड़ा गक्तिगारी तथा गत्यात्मक है। खनरों के जोखिमसे देश की 
अनन्त शक्ति कौ संभावनाओं से मुंह नहीं मोडा जा सक्ता ओौर न इस चुनौती 
की अवेहेलना ही की जा सक्ती है। 

मध्यदेश को संस्कृति में तुरुसौ ओर उनकी रामकथा का वड़ा महत्वपु्णं 
योगदानं रहा दै। आज तक्र उनका रामचरित मानस (रामायण) का वहाँ 
की जनता के जीवन पर गहरा प्रभाव है। अतः अकेले “रामचरित मान्त" 
कोह केद्धविन्दु बनाकर विभिन्नयुगो, देशो तथा क्षेत्रों कौ रामकथा का परिचय, 
एतिहासिक सूल्पांकन, सांस्कृतिक मूल्यो का विवेचन आदि का प्रयासं यदि क्रिया 
जाय, तो उपमे निश्चय हो एक नया वातावरण वन सकेगा ; जिसमें "रामकथा" 
जनता को एक नया परिरक्ष्य तथा नई दुष्टि देते मे वहत सीमा तक सहायक 
होगी, ओर वेह भो सृष्षम सास्करितिक स्तर पर। इस स्तर पर जनता के मानस 
का विक्रास्त तथा ूपान्तरण उसके जीवन को स्जेनात्मकता से गतिरीरु ओौर 


भाशान्वित करने मे समयं होगा, एसी आशा की जाती है] 
@ 








मानस का षाव 
@ 

मै बंगाली हं । भे अपनी बंगाली जाति के लिए इते दुर्भाग्य समज्ञता 
हूं कि तुशो जसे महापुरुष हमारे प्रदेश में प्रादुभूत नहीं हए 1. . . 
तुलसी के चरणों मे बेठने का शुभ अवर तर मुश्चे कोई पच्चीस वषं पुवं प्राप्त 
हु? था, जब मेने पलो वार ^रा्नचरित सानस' का पाठ किया 
था। मैने उसे भाषातात्विकू दृष्टि से हौ पड़ना शुरू किया था; मेरे 
पाखण्डी मन पर उत्तका प्रभाव पड़े विना न रहा। व्याकरण के 
सुप्‌-तिड, भाषा-तत्व का सृक् विवार ओर उच्चारण-तःव कौ नुदताचीनी 
आदि शेष हृदय के भावो्टेग से बह गये; अन्तःकरण भर गया सौर सूखी 
आंखे आंघुओं ते भग गथीं। तथ से में तुलो को छोड नहीं सकता । 
अपने व्यवितगतं जीवन सें ने उनक्तो ॐचे से ॐवे आसन पर विठाकर ` 
अयने आप को उनका दास ही साना। 

--डा० सुनीति कुमार चादुर्ज्या 





बारंबार प्रणाम तुम्हें है 
५ रामचरित के अनित पुजारी 
@ 





3 (महाकवि) डा° हरिवंशराय बच्चन" 
नई दिल्ली 








सवार प्रणाम तुमह है, रामचरित के अमित पजारी 
उचित यही था प्रथम तुम्हारे 
चरणों मे मे शीश नवाताः 
पर न दिया वहं अदंसर तुमने 
हे भारत के भाग्य-विधाता, 
तुम पठे से भाने वाटे कवियों के प्रति नतमस्तक थे, 
आयं, तुम्हारे आदर का म वन पा कंसे सधिकारी.? 
तुमने भपने रामसिया मे, 
रसिया, सब जग देख ख्या था, 
क्रितने नयन विशाल तुम्हारे, 
कितना गहिरगम्भमीर हिया था, 
जोदन-काल-कर्म, गति-पय का अंत कहाँ है? कौन बताये ? 
नहीं सभी तक पहुंचा कोई जर्हा नहीं थी पटच तुम्हारी । 
भका हृभा जो क्गन तुम्हारी 
दुर लक्ष्य की ओर खगौ थी, 
पांव पड़ा करते थे भू पर 
भांख गगन के प्रेम पगी यौ) 
मग मे तुमने टुक्रा कर जो छोड दिया उसको पना करु 
वहत समय पर्यन्त करेगे अजन कौति-कल्म कर धारी। 
दो मुञ्षको वरदान, तुम्हारे 
काम किसी दिनि मै था जायाः 
राम-भगत बहुविधि वणेन करं 
जवे तुमने सन्तोष न पोयाः 
तुमने मेरी ओर निहार ओर हृदय की तारी पाई) 
याद तुम्हे भाया, भँ ही वह कामी जिसको नारि पियारी ? 
वारार प्रणाम तुमह है, रामचरित के असितयपुजारी ।॥ 
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मानस का महत्व : आधुनिक- 
युगीन समाज के संदर्भ में 
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त त त नङ 
विश्व-कवि के स्वर्णं सिंहासन पर॒ अधिष्ठित हाकवियो। की कालजयी 
स्वनाएं देदकालातीत होकर भी युग-युग की घावं्यकता्थो-समस्यओों का समा- 
धान करतीं रहती हैँ । स्तीत-मनागत के सम्पुट मे विद्यमान वर्तमान कै प्रदनों 
का प्रत्यत्तर देते रहने कौ) क्षमता कै कारण ही वे रचनाएं मह्यकाव्यों की कोटि 
मे मती द| यदि कोई रचना त्रैकालिक प्रदनों का संमाधान करने की क्षमता 
नहीं रखती ओर उसंसे यदि एक भी काल का वंचन होता है तो वे महाकाव्य 
कौ कोटि में नहीं रखी जा सकतीं । भारतीय महाकायो के शास्त्रीय रूप निर्धा- 
रण मे साचार्यो कौ दृष्टि इसं तथ्य पर सदैवं टिकी. रहौ है । भारक्तीयं मनीषाने 
महाकाव्य उसे ही स्वीकारा है, जिसमे लोकजीवन के चरम सत्यो की भवाध 
भाराधना रहौ है। मध्ययुगीन साहित्य जौर विशेषकर भक्ति तत्वं मे समा- 
हित होने वाके महाकाव्यों को आज के युगौन संदर्भो में देखने कौ चेष्टा की 
जा रही है मौर यदि वे माधुनिक वैज्ञानिक चिन्तन-वारा की तुला पर खरी नहीं 
दीखती, तो उसे युगातीत या “आउट म।क डेट" कह कर उपेक्षितं कर दिया 
जाता है। ठस्तुतः यह भाज के मध्येता का द्ष्टि-दोषदहै, न कि उन महाकाव्यं 
का जपराध। चाज का पाटक्र सतत भनुशीलनकर्ता क्वा नित्य-स्वाध्यायी 
नहीं रहा, अन्यथा उसे अपने युग के प्रदनों का समाधान इन कालजयी रचनाओं 
मे मिरु जाता। 
तुलसौ का रामचरित मानस दिवकालायनवेच्छिन्न रचना है; किन्तु खानस- 
कार के भपने प्रस्थानचतुष्टय १. नाना पुराण, २. निगम्‌, ३. भागम्‌ ओर ४. 
क्वचिदन्यतोऽपि में पुराणों की चर्चा सदसे प्रथम तथा वेद ओर शासो क चर्चा 
बाद मे करने कै कारण तुकसी को कतिपय आधुनिकं विचारकों हारा पुराण- 
पथ कह दिया गय। पुराणों को प्राथमिकता देना हौ संभवतः महाकविं का माना 
हृभा जपराधे हे ओर इसी कारण समाजवाद विचारधारा, मातसंकादी मनीषा 
आर मानवतावाद" चिन्तनध।रा की तथाकथित उदारः कक्षा मेँ से वे निष्कासित 


= 
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कर दिये गये, किन्तु यह्‌ यपर।ध न तो तुल्तौ काह मौर न रामचरित मानस का। 
जसाकि संकेतं दिया जा चुकता है कि यह जपराय माज के उप्र अवकचरे स्वाध्यायी 
का है, जिसका स्वभावं गौरवमय अलतत से पलायन करने ओर अभारतीय जोवन 
धारा मे मवगाहन करने का बन गया है। वस्तुतः रामचरित मानश्च धरम विष, 
सम्प्रदाय धिदधेप, जाति वि्ञेप का ग्रंथ नहीं; यह विश्व-साहित्य क। चरम मान- 
वतावादी ग्रथ है, जिते विद्व-धमं समाहितं है । अतः भाज के उभरत हुए 
रनों की छावा मे यदि तुलसो-काव्य का अनुरःलन करे तो उने दधा वर्ग 
किथा जा सकता है: १. स्वन्तः-सुखाय ओर २. रोक-हिताय । यपि उनका 
स्वान्तः सुखाय भी दूरा मी छोकटिताय ह है । भतः पुसो" का सभूचा साहित्यं 
एक दृष्टि से जग मंग को बाराधना करने के चिए हौ है। उनकी विनय 
पत्रिका" तक, जो उनके आराध्य के दरवार में मत्यन्त निजी चिट्टोके ल्पमें 
वेशा को वी; वह मौ माज सर्वतोभावेन ठोकहिताय हं! तिद्ध हो रहौ है। तव 
रामचरित मानस जिसके उदेश्य कौ घोषणा स्पष्ट गब्दों मे स्वान्त-युलाय 
करदो श्य है, माज के टोक-जौवन के सन्दर्भ में उसका उदेश्य कितना मूल्य- 
वान. होगा, यह विचारणीय है। 

रघूनाय गाथा का भाषा में निबन्धन करने वाले तुलसौ ने रघुनाथ गाधा 
का उदर्य कोई काञ्पनिक मोक्ष मथवा स्वगं-सुल अथवा लोकातीत विहार नहीं 
साना है; उनकी रघुनाथ गाथा के निवन्यन का उदेश्य केवल लोकमंगल का 
विधान दहै। इस रोकमगल के विधान के लिए किसी एतिहासिक महापुरुष के 
साद माचरण ओर कोकसंग्रहणीय व्यव्हार का विम्ब ग्रहण लोक-बुद्धि को हो 
सके, इसी मान्यता से तुलसी ने अपे अवतारी शम को महा मानवं बनाकर उनके 
मादशं गुणों को परखा था ओर उनमें निगूढ माधुयं का रसास्वादन किया था। 
उसी रसमय भमात्मानुमूति के उपरान्त उ्दोने घोषणा की थी: 

जगमंगल गुन ग्राम राम के। 
दान सुकृति धन धरम धामि के 

राम के गुणग्राम धर्म, अथं, काम, मोक्ष पुरुवा चतुष्टय के देने वाले तो हैँ 
ही; किन्तु प्रस्तुत बर्ाठी मे आजको अर्थ-प्रधान माक्संबादौ, समाजवादी ओर 
इनसे भौ अनेक भानवतावादौ विचारधारा काम संकेत मिख जाता है। भाज 
निरव के अनेक राष्ट्व्यापी विविध आन्दोलनों के मूर मे समाज कौ अथ-प्रधान 
चेतना ही प्रखर हो उटी है। उसका शमन तुलसीदास रामं गुणगान के माध्यम 
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सं बतलाते है विचारना है कि उनका मानस राम गृण-णान इस उदेश्य मे कहूं 
तक खरा उतरता है। 

मानस कै चरित नायक्‌ वस्तुतः गणो के आगार है। रघुवंश के कुल 
गूर महात्मा वरिष्ठ ने राम्‌ के विषय मे कहा था: 

रीति-नीति परमारथ स्वारथ, कोठ न राम सम जान जथारथ । 
यह रामका वह्‌ चारित्रिकःप्रमाणपत्र (करेक्टर सर्टीफिकेट ) है, जो जगज्जीवन 

के किए जौर लोकनायकत्व के लिए प्राथमिकता के साथ यनिनायं दै। तुलसी 
के राम्‌ भे धर्मनीति, छोक-नीति ओर राजनीति तीनों ही पूजीभूत हो गई ह। 
वे वेदरीति ओौर टोकरीति के ज्ञाता है] परमाथं ओर स्वार्थ कौ सोमाओं कै 
जागलूक प्रहरी है, उन्दी के गूण-ग्राम का चिन्तन ओौर मंथन तुस का मानस है। 
एक ओर उनके राम मवतारी, साकेत-विहारी ओर क्षीरलायी भव्य टै; किन्तु 
वे जाते हैँ इस मूतर पर नर-रूप में -हौ। श्यापक ब्रहम अजित भुवनेङवर' को 
नर ङ्प अथवा नराकार मे देखने कौ लालसा तुलसी को इसोखिए रही है कि यह्‌ 
संसार उस सिल ह्याण्ड नायक अथवा भूवनेश्वर कौ नर-खूप में कल्पना कर 
सके ओर उसके शारोर्कि जर चारित्रिक सौदथं मे ओर स्वभावगत शौल 
मे निमज्जित हो सके गौर उसके द्वारा घाचरित रोक-व्यवहार को आत्मस।त. 
कर सके। 

भगवन को मनुष्य का बाना पहनाकर उसे मानव-चरित का आचरण 
करते के छिषए वाघ्य करने वलि तुस का रक्षय यही था कि जगत्‌ भी वेसा ही 
शुभाचरण कर सके । अन्यथा छट देर वौ लाइट एण्ड देभर वज लाद" 
की भाति किसी जगदेव अचिन्तित, अतक्षित ईदवरं कौ महोयसी उच्छा मात्र 
से भौ सव कु संचाङ्ति करा देते कौ क्षमता तुलसी में थौ ओर वे एेसा कर 
भौ देते; पञ्तु तथ उनका मानव देषकोनन्दन सत्री के तिलसमी उपत्यासौं 
भथवा गोपाखराम्‌ गहमरी के जासूसौ कारनामों से मधिक न रह जाता। किन्तु 
नही, अपने राम को किसी सतीन्द्िय लोक से इस भूतर पर उतार कर उसको 
हमारे जैसा हौ विविध सुख-दुःलों कौ यनंत नुमूतियों का भविष्ठान बनाकर 
दुली ने भते मनस को रोकानुमूति के गभीर सलिल सै भर देने कौ चेष्टा 
को ओर यही कारण है कि उनका मनस भाज रोक-मानस का कौस्तुभम मणि 
कन गया है। उनके निराकार योगि के मानस में रमण करनेवाि राम नराकार 
है पूणं मानव है; क्षमा, वथ जौर कष्ट सहिष्णुताओं कौ चरम्‌ सौमाओओं का स्पशं 
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करने के कारण वे पुरुषोत्तम हँ ओर उनका जोवत-सिदान्त कैवं लो्राराघतन है, 
सन्य कुछ नदीं । लोकरधिन के किए वे अपनी प्राणप्रिया सोता का भौ परित्याग 
कर सक्ते हैँ ओर स्वथं को लोक्-परीक्षा की अम्तिमे भी डाक सकते है। वे 
जननेता है इसीलिए तुलसी ने जपते मानस के उपक्रम मै रावण की उत्पत्ति 
की कथा इसौखिए विस्तार से दी कि राम्‌-जन्म का उदेश्य केवर भक्ति का प्रचार 
तहं अथवा पुराण-पन्थ्‌ का विस्तार नही, अपितु: 

"वाढ खल बहु चोर जुआर, जे कपट परधन परदारा । के अन्तगेत समा- 
हित राष्ट के चोरोनुभ्ारसिथों तथा पराये धन ओर परायी लछ्नाजं का हरण 
करने वालं के छिषए हः तुक के राम्‌ का जन्म हमा दै। 

साम्राज्य-विस्तारक ओर परःस्वतन्तता का अपहर्ता मण्डलेश्वर राक्ण 
जेते व्यवित कौ भासुरी वृत्ति के विनार के किए तुलसी के मानस मे लोकनायक 
राम्‌ का अवतरण है। मानस के पूरं रंग मे तुलसी ने रावण का परिचय दिया है : 

भूजवल विस्व दस्य करि राखेत्ति कोऊ न स्वतंत्र । 
लण्डलीक मनि रावन राज करहि निज संच ॥॥ 

जनतन के घोर श एते राग का विनाश करं तुलसी ने प्रजातंत्रवादौ राम्‌ 
राज्य कौ सुखद कल्पना के किए हौ उनके मानस को रचना है। साम्राज्यवादी, 
यदि कोई अत्याचारी ओर जनीति पर चलते वाला भे हौ कोई ब्राह्मण ही 
वों न हो; तुलसी उसका वधोपाय करा देते ै। सानम के नायक सन्न दट्‌-पुत्र 
राम कौ नन-यात्रा लोकाराधन की विजय-यात्रा दहै। अपने राज्य त्याग के 
इस दुर्गम दृष्टान्त कौ कमनीय कल्पना उस काल के मुगङ्या शासनःकाल में 
तुलसी जसः व्यक्ति दः कर सकता था ओर उस का के राज्य-रोटप माइयो के 
गृह-ककह कौ मलिन छाथा में वह एसी उदात्त भावना प्रस्तृत करः सकता था ॥ 

जज कै राजनीतिक दलों के सरमयिदार देश के नेता एवं मुख्यमंत्री क्या 
रामचर्ति मानस के इस प्रसंग पर ध्यान द्गे। भारतीय महाकान्यों के मूक में 
उच्च आदी को प्रतिष्ठा मुख्यतः जनतांत्रिक अर्थप्रणारी पर ही चटी है। 
सहामारत के युद्ध के धूल मेँ रज्य-तन्त कौ विनारेच्छा ओर भथ का न्यायोचित 
वितरण हो है। रामायण के मूं से भी साम्राज्यवादी भावना ओर विषम्‌ 
जथ-व्यवस्था का विनाश हौ है। इसोकिए चित्रकूट के सात्विक वातावरण 
स रामने भरत को जनतंत्र के पालन ओर सम्यक्‌ अर्थ-वितरण को व्यवस्था 


का संकेत देते हए कहा था 
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मुखिया मुख सो चादि खन पान कहं एक। 
पाल्ड पोसडइ सकल अंग तुलसी सहित विदेक ॥ 

तुलसी का मुखिया" शब्द मार्मिक है, वे भूपति मथवा नरपति दाव्द्‌ का प्रयोग 
नहीं करते। उनका मुखिया" शब्द गणनायक का संकेत देत। ह। धाज क 
लोकनायक मयवा राष्टराव्यक्न क्वा एसे मुखिया" अथवा गणनायक द? जो 
बनवार राम क/ माति स्वर्थभनृत रहँ मथवा नंद्रामवासौ भरत कौ भांति जौ 
मात्र लाकर भूमि पर शयन करे ओर समाज के सर्म अंगों ओर वगो का विवेक 
सहित मर्थात्‌ उनकी योग्यता ओौर क्षवता को पटचानकर उनके पालन-पोषण 
करे ओर स्वयः मुख को भांति सदैव सित रहँ । भाज कौ समाजवादी विचार. 
वारा ओौर मानवत।वादौ समाज मानवता के पोषण में क्रया इतनी सीमा तकं 
जा सका है ? क्या मवक्संवेदो भर्थनौति तंदिग्राम्‌ कै यव-भोजी भरत क अक्गिचन 
अहिक मर्यनीति का अनुसरण कर सकी है ? बाज का नारा शरदौ हटाओ' 
है, किन्तु तुको के मानस का नारा है अमीरी-न-चाहो ।' दोनों मे मौलि 
मन्तरं है। गरोव हट ओः सें वर्गमेद फिर भौ वना रहेगा। 'बमीरी न चाहो 
मे सच्चे मानवतावादौ समाज कौ स्थापना होगो। वैमव्ाठ साज मे भी 
चं चरोक जिमि चंपक वागा' के अनुसार रष्टृनायक निरिप्त रह सकेगा 

भारत कौ राजनीति व्यक्ति निरपेक्ष त्याग-प्रधान रीं है। वीर-पूजा के 
सावेश में उसने जनदहित की भावना को कभी तिलांजलि नही दो । रामचरित 
मानस का राष्टूनायक "विन्‌. पनही' वन-वन विचरता है ओर भयोध्या के 
गणनायक निर्जीव पादुका को सिंहासन पर विटाते हैँ। लोक-कस्णा ओरं त्याग 
के अभाव में आज का सजीवे राष्टरा्यक्ष कुर्सी से ठकेल दिया जाता है; अतः 
छोकनाथक के इस पतन से परित्राण तुलसी के "मानस" में ही है। 

जनतन्त्र की भावना यद्यपि दशरथ में मो वि्यमान थौ । जौ पंचहि मत 
छागे नौका" में उनको जनतांत्रिक भावेना का भी संकेत भिक जाता है, किन्तु 
दशरथ कौ जनतात्रिक भावना का सुन्द९ पल्कवन मागे चलकर राम्‌ के चित्रकूट 
उपदेशा ओौर अयोध्या के सिदासन पर वैर्ने पर प्रजा को जो आदेद दिया था; 
उसमे भारतीय समाजवाद के स्पष्ट दर्शन हो जाते है। इसी प्रक्रार तुलसी ने 
वर्णाध्रिम व्यवस्था को भो कर्तव्य-भावना ओौर धर्म को व्यापकं भावना से 
च्युति न हो, इसीटिए स्वीकार किया है; उनके वर्णाश्रम की स्वीकृति पूजने 
मौर पुजवाने कं भावना से नहीं। रोजगुरं तपस्वी वरिष्ठ पुनीत भाचरण 


मानस का महत्व . . . ॥ ९३ 


ओर तपस्वी जीवन के कारण राजमान्य ओर वन्दनीय होते हृए भी गुहं ओर 


घी कों वेट छिपा जता है, उपो प्रकार पैरो मे पड़ निपाद को भौ बाहुपाश 
मे चमेटच्ते है: “जनु महि दूटतत उतेह समेट । तुखषौ परं बराह्मणवाद या दूभादयूत 


क लांछन कणानिवाटे पटक इत प्रसंग कों जरा दुष्टि खोलकर पदेगे। भाज से 
चार सौ वर्ष पूरे जनतात्रिक समाज कौ छन्त जतमस्या का अप्रत्यक्ष समानान्‌ 
पी 


देकर तुखसी ने राजनौति के अन्तनिहित रदस्य का संकेत दिया है ओर दलितं 
वर्नं कौ विरोध भावना का यमनोपचार दे दिवा दै। माज के रष कौ अनेक 


य 
जपने मानस मे सफल राजतन््र का प्रमुख सूत्र दिया दै : 

“राज धरम सरवघु एतनोई जिमि मन माहि ननोर गोई ।' 

सफल राजनीति का रहस्य ही गोपनीयता हे । किन्तु इस सिद्धान्त का भाजके युग 
म जितना निर्मम विघटन हुभा है, उतना सम्भवतः पहले कभी तहीं। माज गोप 
नीयता की शपथ का ढिढोरा पीटा जाता है, किन्तु वतमान राजनीति में गोपनीयता 
का नितान्त भाव दै इधर गोपनीयता कौ शप लो गई ओर उधर आकाशवाणी 
पर गोपनीयता सुना दौ गथी। माज कौ आकावाणी सरधश्ाव्य है, तुरुसी को 
जःकाडवागौ नियति-श्राव्य थौ । रावण के विनाश कौं सुचना भूमि को ओौर भूमि 
पर स्थित देवताओं को तौ भिरतौ दै, पर रावग ओर अन्य मघुरों को नहीं । 

सानवत(वादी तुलसी ने अपने रामचरित मानस मे समाज के दिति वगं 


कौ भरभूर सुध री है! सात्विकता, सौर आर सौन्दयं का दिव्य प्रभाव वे यनि 
वाय मनते है। पिच सौर लर्व-ललिक्षित कहे जने वलि आदिव।सियो परं 
-राम तथा चित्रकूट कौ उस दिव्य सभाक कैसा सात्विक प्रभाव उन पर पड़ा 


श्री 
था कि वे भपने भत्तिथियों का स्वागत विला उद्ार-मावता के साथ करते है। 
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त्रे अपे प्रिय पाहुन का स्तागत इन शब्दो मे करते दैः 
तुम श्रियं पाहुन बन पमु धारे 1 सेवा जोग न भग हमारे 
यहाँ तक क्रि फटों का सूल्य चूकाने पर वे मूल्य भौ नहीं कते : 
दहि लोग बहुं मोल न लेहीं । फेरत रान दुहाई देहीं ॥ 
उनका तो निष्कपट कथन है : 
यह हमार अति बड़ सेवकाई। कहि न बासन बसन चुराई ॥ 
अज की डाक्‌-समस्या यदि हृद्य परिव्तन के ज।घार पर संभव है, तो इसमे 


९४ ॥ तुलसी-परिशीलन 


भार्चयं किस बात का ? प्रजावत्सर राम के भाचरण का दिव्य प्रभाव हौ कुछ 
वसा है। तुकसी मपने राम के गणो पर रीक्षे ह} इसकिए हैँ कि अहिल्या, दावरी, 
गीध, केवट, विभीषण जसे समाज के तिरस्कृत ओर उपेक्षित प्राणियों को रामं 
ने उठाया । सरभंग, दावरी, केवट, जाम्बवान, हनुमान जसे अर्धरिक्षितों एवं उपे- 
क्षितौ को उठाया । राम का यह पतित पावन" रूप हौ तुलसी कौ मान्य है। 
तुलसी कै राम्‌ भपने गुरुदेव वसिष्ठ के किए जितना मादर हृदय मे लिषएु है 
उतना ही शवरी के किए भौ। प्रसिद्ध कथा दहै कि ठेनवेास से ौटने पर श्रीराम 
का स्वोगत-समारोह्‌ चार स्थानों पर मुख्य रूप से हुआ। उन चारों स्थानों 
मे से उन्हे कहीं भौ शवरी के फटों से मधिक माधूर्यं का अनुभवं नहीं हुभा। 
तुलसी कहते हँ : 
घर गुर गृह श्रिय सदन सासुरे, भई जव जब षपहुनाई। 
तब तब कहं सबरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई 

शौलसिधु, परदुःखकातर राम की स्पष्टवं।दिता भी तुलसी ने व्यक्त की है। 
साथ ही चछृञादूत समथंक खानपान के विवेकी ब्राह्मणवादी कटै जनि वालि 
तुलसी के मानस में हरिजन उद्धार ओर सर्वोदय भावना के दरंन भी सुलभ हैँ। 
इस प्रकार नारौ को अन्‌शासित मा्थिक स्वतन्त्रता के दुष्परिणाम को कंका के 
विनाश के रूप में प्रस्तुत कर तुरुसी ने शपणखा प्रसंग की योजना की है । 

तुलसो के राम सवभौम सम्राट होकर भी नतो साम्राज्यवादी रँ ओरन 
सास्र ज्य-विस्तारक । पने भाई दारारिकोहसे भिडनेवा।का सास्राज्य-लोटुप ओौरग- 
जेव साम्राज्य-विस्तार कौ चिन्ता मे २५ वषं तक दक्षिण में पड़ा रहा। किन्तु 
तुलसी के मानसं के चरितनायक निरिचरवंश विनादाक राम रस्व-वल से 
असुरो का संहार करके विजित लंका का राज्य तिभीषण को रौटा कर १९१ 
मासमेंहो दक्षिण से खौट अये। आयं-तंस्कृति कौ उदार आदह भाटना की यहं 
पुनरावृत्ति आज बंगला देशा को विजय में पुनः सामने आई है। हमने र्ट 
को मित्र बनाया है, मितो कौ रक्षा ओर सहायता की है तथा मानसं कै उदार 
संदेडा कौ युग-गुग से चर्टः मती परंपरा कौ पुनरुज्जौ वितं किया दै । 

मानस" के अंतिम प्रसंग राम-राज्याभिवेक मे मारत कै प्रथम्‌ राष्टृपति की 
रोकतत्रीय पद्धति पर गठिति प्रथम्‌ संसद का स्वरूप भी यवटोकर्नःय ह । 
उसकी चरम शाटोनता ओौर गाज के अनुशासनहीन सदनत्याग के वेषस्य पर 
सहज दृष्टि रखी जाय, तो राम क; प्रजावत्सरता की गंभीरता का कुं भाभासं 
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हो सकेगा। समस्त देदावासियो, नागरिको ओर गणतन्र के मुखिया को 
भामन््रण देकर राम का प्रथम यभिभाषण है: “जौ बनीति कदु भाखौ माई। 
तो मोहि वरजहु भय विसराई।।” लोक्ाधिपति का सभनी जंनता को यहं मभय- 
दान ओर घाश्वासंने जनतांत्रिक परंपरा क शाइवतं विजय ठै; जिसकी प्रतिष्ठा 
तुलसी ने माज से ४०० वपं पूवं कर दी थौ । इतना ही नहीं, भात्मानुशासन 
का संकेत भी उनके राम में मिक्ता टै 
नहि अनीति नाहि कच प्रभुताई । सुनहु करहु तो तुम्ह्हि सोहाई।! 
तुलसी के राम जनौति नहीं करते। उनका जाचार नीति-युक्त ह । वे प्रभुता 

का मद नहीं रखते । इसीलिए प्रजा को सलाह देते हैँ किं यदि मेरा कहा हभा 

सच्छा गे तो करो'। जन-कल्याण भावना का यह उदात्त उदाहरण तुस 
मानक्च को छोड अन्यत्र दुर्लभ है। क्या माज का शासक-वगं अनीति से सर्वथा 
दूर रहने क) गारटौ दे सकेगा, क्या वह प्रमृता के मद का विसर्जन कर सकेगा ? 
क्या वंह जनता को उसके आत्म-विदवास पर छोड सकेगा ? यह तभ संभवं 
जवकि आज के राष्टनायक, जननायक एवं गणनायक, कँ स्वयं कं आचरण 
हिमवत्‌ स्वच्छ ओर अडिगं हौं । रामराज्य कीं एसी सुखद कल्पना तुलसीं वै 
मानस मे ही संभवं थौ । तुलसी सिद्धान्तो के भम्बार कौ अपेक्षा नाचरण क 
कणिका के हौ हामी थे। मतः यदि उन्दं अपने रोकःम॑गलीौ आर्‌ ककसग्रह 
काव्ध-सुष्टि मे बाचरणौय जोवन-दशेन के दशन हृए, तो वे रमगुलन्ास न 
हा अंतःद्न-शास््र गौर माचार-संहिताओों के निर्माण कौ अपेक्षा भआचारवान 
व्यक्तियों के गणग्राम' का कथन करना मिक समीचीन समज्ञते ट; जिससे कि 
मानव की विम्वग्राहिका वुद्धि को अधिक सजग संवक्‌ मिल सके। 





तुलसी : अवमूल्यन 
या पुनमरल्याङ्खन 
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प्रो° राजनाथ पाण्डेय 
म्‌० प° अध्यक्ष : हिन्दौ विभः : त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल 
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[जब तक इस सौरमण्डल ने हमारी यहं धरती अपनी धूरी पर 
च रही है तथा ब तक हमरे इस गगन में सूथं-चन्द्रादि ग्रह-नक्षत्र 
अयने नियमानुसार इबते-उतरति जा रहे ह; ठल्सी के व्पक्तित्व का 
एक उदात्त पुरुषःथं, उनके कृतित्व भें कम-परियाक्त की प्रवरता का एक 
स्वर “जो बोओगे दही काटना पड़ेगा" अनन्तकाल तंक म्नवता के कानों 
मं गजता रहेगा । . . . हिन्दी के वयोवृद्ध ऋषिकल्प त्क एवं सुविख्यएत 
क्लिक्षाक्षास्त्री प्रो० राजनाथ पाण्डेय द्वारां प्रस्तुत है। तुलसी 
के मूल्यांकन के त्वग्र सूक्ष्म मन्थन का सःरलण्ड--संपादक | 


~~~ 


„जय ज 


सखस के कृतित्व ओर व्यक्तित्व को केकर नाना भांति कौ अवमानना पूणे 
चर्चां का बाजार इन दिनों गमं है। एते तो इस कोटाहर के मूल मे भौ रज 
नोतिक व्यूह-स्वना कौ लक जिल हं ओर इसी कारण इससे घवराने कौ 
कोई ब्रावश्यकता नहीं है, ओौर यह भ एक सचाई दै क्रि तुकसी से संबंधित 
कटु भारोचनायं का भी इतं कारण स्वागत किया जाना चहिये कि उत्तर 
भारत मे विली कई सदियों से हिन्दी-भावा-भापियो के सामाजिक संस्थान 
क दृट्‌ स्तम्भ तुलसी के विवय मे विषद्‌ अध्ययन एवं एकत अधिक विस्तृत 
दायरे मे उनके संवंव मे घोर विचार-मंथन अव नितान्त घनिवाये हौ 
चुका है। 

इस संदभं में हेनरिक इव्तन (सन्‌ १८२८ से १९०६ ई° तक) का एक 
उद्गार मुज्ञे यदद भा रहा है । अपने प्रसिद्ध नाटक (एन एनिमी आफ दि पीपुल ) 
मे एक पात्र के मूंह से उन्होने कुछ इस प्रकार कठलाया हा 

प्रत्येक प्रगतिश्षीं ओर अग्रगामी समाज मे सामाजिक आचार-पद्धति 
का (चाट वह कितनी लोकप्रिय एवं व्यापक कथो न हौ ) एक स्तर्‌ पनरह या बीस 
-साक ने अवश्य बासी पड़ जाता है, ओर वह यदि वासी नहीं पड़ा या बासी 
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"पड़ जाने पर ताजा नहीं किया जा सकरा, तो समञ्चो कि वह समाज जराग्रस्त 
अतः मरणासन्न हो चुका है।' 

यही कारण है कि तुलसीदास के संवंध म अधिकाधिक वाद-विवाद, नोंक- 
ल्लोक ओर विचार-मंयन के पडचात्‌ प्रत्येक दशक में उनका धुनमल्यांकन हमारी 
सास्करतिक सचेष्टता का हौ प्रमाण माना जाना चाहिए । इस महात्वपूणं सांस्छ- 
तिक एवं रष्टय कायं मे प्रत्यक व्यक्ति का योग (वह चाहे अभियोग ही हो ! ) 
अभिनन्दनीय है। 

एक ओर वात भ, दै। तुलसी-साहित्य में विङेष गतिरीलता-सम्पन्न 
महानुभावो का ध्यान जव उन (तुलसी को) नवीन देश-कार के विशद परि 
वेल मै देखने की ओर तत्पर न होगा, तव छि्ले जख मे वसनेवलि मीन घासः 
सवार के निस्नरने मे उकभेगे हौ। अधूना तुलसी के वरे मे बहुत-सौ भनिष्ट 
सालोचना का एक कारण यह भी है । 

इधर तुलसी का जो अवमूल्यन क्रिया जा रहा है, वहं सरासरः भकारण 
मी नहीं है। वस्तुतः उसके कुछ अनिवार्यं कारण है। उन कारणों का विस्तार 
मं वित्रैचन करे तो एक सौ एक वातं कहनी पडंगी। जैसे कि रामचरित 
मान्त मूलतः श्रवण देतु विरचित ग्रथ है, जिसकी उस युग के समाज के क्ण 
उवयोगिता ओर अनिवार्यता थी ओौर जिसकौ पूणं सार्थकता प्राप्त करने कै लिए 
नाना प्रकार की योजनायें ~ रामरा का रंगमंच, कृथा-वाचकों द्वारा मानस कौ 
कथाओं का श्रोताजों के वीच वाचन, मंदिरों मै रामायण का कीर्तन-मंडल्यो 
दारा संकीर्तन बादि-मादि ~ स्वी गई थीं। इस वात की कल्पना तो तव 
तुलसी को मी नहींहीहौ सक्ती थौ कि जिस तरह कै भाज के ग्रंथ, उसं 
तरह का प्रमुखतः पठन का ग्रथ कमी मानस" भी वेगा ओर छपेखानो मेँ 
मुद्रित हौ जन-जन के किए सुम ओर पठनीय बन जाएगा या कि जिस युग 


मं जिनके किए "रामचरित मानस' का निर्माण हुमा था, वहं युग उन छाग के 
था। अतएव उस युग के उन 


किए संवथंमय अग्रगामिता का पुग तहीं रहं गया 
छोगों क क्षमतां सामूहिक रूप मे प्रतिरक्षात्मृक आयोजना ओर व्यक्ति 
रूप में व्यक्तिगत तपश्चर्या ओर साधना मे ही प्रतिफलित हौ सकती थीं । 
क्रन्त जज हमारी क्रियाशीलता का मागं सर्वथा उन्मुक्त हो जाने से हमारी 
जज को ज(काक्षाएं स्थेया सिन्न है भथवा यं किं जिस कोटि का भस्थावान 
या सौमित जानकारी रखनेवाला वह युग था, उसमे तुकसी का एकएक दाक्य 


तु:७ 
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वेदवाक्य समान मन्य था; किन्तु भाज के अन्तस्चेतना ओर घोर मौतिक 
साधनों बाले निसा्ावादौ वैज्ञानिक युग में प्रायः मास्था के समौ साधार वदल 
जाने से मानस के सनेक 'सत्य' भाज भासानी से सुखा दयि जा सकते हँ 
इत्यादि-इत्यादि 1 

यहाँ अधिक विस्तार में न जाकर संकेत मे इतना ही कहना चाहंगा कि 
माज का सारा जमाना हौ तुस ओर तुलसी-सहित्य कै प्रतिकूल जान पड़ता 
हैः घोरे महँ जानिर्हाहं सयाने। 

ओर तुलसी के अनुकूल पुनरमूल्यांकन म भौ एक सौ एक वापे कहौ जा सकती 
है; जिनमे करई इतनी ठोस होगी, जिनके बरु पर तुलसी का गौरवं अनन्त 
काक तक अक्षुण्ण रहने कौ माश कौ जा सकती है। जसे कि आत्मोत्कणं के 
हिमवंतं की उच्चतम चोटी 'सगरमाथा' ˆ (माउट एवेरेस्ट ) पर पहुंचने मे भहं 
कै कण-कण पर मुत्युदायक हजारो-हजार मरण ज्ञैलते हुए, महं के समस्त वो्च 
को टुकङ़टुकडे शव समान मागं मे फक-फेक कर पणं वेवाक हो उनका उस चोटी 
पर्‌ प्च जाना । याकि (ओौर) फिर भपने उस अनमोल आत्मोत्कषं के अगः 
मोर हीरा समान व्यवितत्व को कंच वना उसे हजारो-हजार कणो मे तोड़ 
उनको अपने युग के र खो-लाख सुपुप्ति सागर में सोये जड़ नर-कंकालों मे च्वि 
मानस-खंडहरो मे फक, उन्हं मुक्ता वना स्वथं ही हंस बनकर उनका उन्हं 
पुनः कंकड़-कंकड चुन-चुन, चुग-चुग वह क्वचिदन्यतोपि' निमित कर डालना; 
जो ब्रह्याण्ड नें पहले कहीं नहीं था। या कि इस जगत-जंजाल की दारुण प्रति- 
कूकताओं के ववजूद भपनी जनवसत सावना एवं तपर्चर्थां के बल पर जीवनि 
के समय गहन नैराश्य के अंधकारः मे मौ उनका जपना वहं महान व्यकितित्वं 
लकभुण्ण बनाये रखना, ओौर ज ति-जति उसे ओर अधिक तेजस्विता प्रदान कर 
सोने में सुगंध डाक जाना, जो कि अपे अकेले मे उनकी समस्त वाणी कौ 
सत्य का चरणामृत देते रहने ओर इस प्रकार उसे सदा सशक्त तथा प्राणवोनं 
बनाये रखने का पूणं सामथ्यं रखता है । 

हमे यहाँ तुलसी के केवल इस एक अंतिम पुरुषार्थ दस सोते में सुगंध 
डालने की उनकी कीमियागरी, के ही संव॑ध में कुछ निवेदन कसना है। 

प्राचीन रोम-निवासियों में एक परस्पा यह थौ कि जव कोई संत या 
सम्राट मश्णासन्न होता, तो उस समय वह एक सूत्र.या लघुवतक्य मे अपने 
जीवन की अनुमूतियों का निचोड्‌ भपने भदेदा, संदेश या उपदेश के खूप में 
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अपने उत्तराधिकारी अथवा अनुयायौ भक्तों के लिए लिखित या मौखिक छोड 
जाता था। यह उसका वाच वड" (सचेतक शब्द) माना जाता था। उसके 
उसी "वाच वडं' को (उसमें निहित व्वंजना के लाधार को) उसके जीवन कीं 
सफठ्ता या असफरता का प्रतौक माना जाता। मरणासन्न क्षणो मेँ जो बोक 
नहीं पाते थे या कुछ लिखित हौ छोड नहीं जा सकते थे; उनका समस्त जीवन कक्ष्य 
विहीन एव निरथंक मान ल्या जाता था। जीवन का यह्‌ पुर्षार्थ-कर्म- 
प्रधान मीमांसा ददोन वहत ही मनोहारी है। भारतीय जन साधक भमी सल्ले- 
खन।' हारा निज मरण को वाल-मरण या पण्डित-मरण के रूप में करने की 
सपनी रुचि की अंत समय घोषणा करते हँ । अन्तकार मे राम-नाम उच्चारण 
कौ महिमा का वखान समी सन्तो ने सो किया है, यद्यपि यह कठति भवंश्य होता 
है। तुलसी ने टीक हौ कहा है: 

जनम-जनम मुनि जतन कराह । अन्त रामु कहि वतु नाहीं ॥\ 

ओौर तुस मी अपना "वाच वड" दे गये थे। उसके भाधारः पर मी उनके 
व्यक्तित्व के एक भहत्वपूणं अंश का जकन होना चाद्ये । तुलसी के पहिले 
गौतम वृद्ध ने मी अपने जीवन के जन्तिम क्षणो मे अपना "वाच वड' दिया धा, 
जो उनकी महा-परिनिर्वाण-मूमि करिया (कुशोनगर) मे, स्तुप॒से संिलष्ट 
मन्दिर मे, उनकी धराशायी विशार प्रस्तरप्रतिमा के चारों ओर पालि माषा 
मे उत्क है ओर जिसका सारांश कुछ इस प्रकार है : 

“आनन्द ! नने जीवन ओर जगत के ममं को संमञ्ञ लिया दै। मँ यहां 
से पूर्णतः तुष्ट जा रहा हूं । भानन्द ! मँ लौटकर भव यहाँ कमी नहीं आङग। ।* 

वृद्ध के समस्त जौवन ओर साहित्य के प्रमुख तत्व, मोह-परित्याग का उदात्त 
स्वर उनके इस "वाच वड" मे निहित है। 

तुलसो ने जीवन-मर राम के गौत गायि । उन्होने अहं के साथ सीषण 
सघपं करके उसे परास्त करने मे अपनी महावीरता का घतुलिति पुरुषाथं प्रामा- 
णित किया। भक्ति ओर दैन्य कौ चरम सौमा पर मपनी मानसिकता को 
पटहुंचाकर रामं के द्वारे जन्म-मर मनोरागौं मे श्वान वनकर पड़े रहने के सपने 
मनोरथ को उन्होने अपना परम सौमाग्य माना। मात्मग्लानि ओर आत्म- 
निवेदन के उन्होने विनयपत्रिका" मे जपने अमर गीत गाये। किन्तु धन्त 
समय मोहु-मग की दारुण हत-बुद्धिता की मौ अनुभूति उन्हे होनी थी। उन्हे यह्‌ 
जानना शेष रहा था, जिसे उन्होने जीवन के मन्तिम क्षणो जाना मी, किं इस 
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विश्व-विधान में कोई मी किसी को वख्शने वाला नहीं 1 कोई किसी को क्षपा करने 
वाला नहीं। शायद परमात्मा मौ नहीं । भतः क्षमा पानेके ल्यिहमे मपनेसेही 
क्षमा पनि का यानी स्वथं मपने को क्षमा देने का जभ्यास कर ठेना चहिये । 
जोवन-पर किस को सघ कुछ सपना, जीवन-मर किसौ को मना सव कुछ 
मानना कौर अन्त सभय मेँ कवीर के शब्दों मे : “कविरा कुभ कुमार के एकं 
क्ता दरार" इत जगत-विधान को सेवर का मवा पाकर पंछी सुगना हरामन 
के मोह भंग के दारुण सदे से व्ययित होना; जान पड़ता है, सानव-तन मे भाकर 
ग्रहण करने की जीव की अनिवायं नियति है। कई लोगे क्षणो मे महाग्लानि के 
हा्णव में तिरोहित ही हो जाते दै। परन्तु कुछ लोगों मे घोर भात्मग्लानि 
तथा जपनी महाहेयता की प्रतीति के क्षणो मे कस्मात्‌ एक अजात्‌ तथा जटौकिक 
मात्मवर का स्फुरण हो जाता है, जिससे बर पाकर वे मं्चधार मे इवते-ड्वते 
मोतर से पानी कौ सतह पर उतर भाते हैँ ओर फिर धीरे-धीरे तंरते-तैरते 
तट पर मी जाह जाति है। अौर तब एसो मे का कोई तो यह्‌ कहता है कि 
सानव-जीवन मे उवरुन्धियों के महाऽट्कासपुणं क्षणो के ही समतुल्य महान्‌ 
ग्छानि ओर विषाद के विगकछित क्षण मी तव महत्वधूणं हौ जाते है, जव शोक- 
मग्न व्यक्ति, गोक-सागरः के भन्तस्तर से उपर सतह तक भा सके ओर वहां से 
तंरत्तथकत। तट पर कग जयि; जौर तभी तट पर वैटा वहीं से वह कमी इन्सन 
के स्वरः में कटै किः 
“जो सदा हो अकेला खड़ा रह्‌ सके, इस जगत पर, वही सबसे बलवान है ! 
अभैर कभी वह मौलाना "हाली" के शब्दों मे यह कहे कि : 
जहाँ में हाली" किसौ पै अपने सिवा भरोतान कीजियेगा । 
यह्‌ रा है अपनी जिन्दगी का, वस इसका चर्चा न कौलियेगा ॥ 
नुरुसी ने भौ जपने जीवन की सर्वाधिक गहन नैराश्य क अन्तिम घडी मेँ 
अयते को सर्वथा निराधित, परित्यक्त अनुमव करते ही अकर्मण्यता ओर पौरुष 
के अपने सच्चिदानन्द स्वरूप कौ क्रक प्राप्त कौ थौ ओर मरणासत्त उनकी पथ- 
राड्‌ हुई वैन पुतरियां वही रूप संजोये चिता कौ अग्नि मे तिरोहित हो गह । 
१. कबीर का दोहा है : 
"किरा सोना सन्त जन दटूटि जुरे सौ बार । 
दुरजन कुंभ कुंभार के एकं धका दरार॥ 
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गौतम बुद्ध के ही समान तुलसी ने मी मपने जीवन के अन्तिम क्षण मं भपना 
वाचवडं' दिया थाः 
वयो सो जानि लुनिये 
अर्थात्‌ जो वोया दै (वच्चा) ! सोई (वही) काटना दै। 
मारत भूमि मेँ ही नहीं समस्त पृथ्वी पर जलवायु से हौ वदरं जाएं । 
नैतिकता के समी मानदण्ड मी मले टीः वद जाए, यौर स्टे ही मनुष्य ओर 
उसकी मावा तक वदकर नया मनुष्य ओर नई माणा वन जयि; पर जव तक 
इस सौरमण्डल में हमारी यह धरती अपनी धुरी पर अपने नियमों मं च रही 
हे, तथा जव तक हमारे इस गगन में सूर्य-चन््ादि ग्रह-नक्षद अपने नियमानुसार 
ूवते-उतराते (ओर कभी-कभी इूतराते मी) जा रहे रै तुलक्तीं के व्यक्तित्वं 
का यहु उदात्त पुरुषार्थं; उनके कृतित्व मे कम-परिपाक की प्रखरता का यह्‌ 
स्वर “जो वोभोगे वही काटना पड़ेगा | जनन्तकाल तक मानवता के कानों 
म गूँजता रदेग(। वर्प न मारत के मवति रोग-ग्रस्त समाजं के कल्याण 
की भी यही मकरध्वज-वटी है । 
अपने इत अन्तिम उद्गार म तुलसौ ने हनुमान कौ, सुजान हिरोमणि 
राम को तथा कृपानिधान शंकर को सावधान होकर जो सुन क्ते के लियि आह्वान्‌ 
करिया है, वह समस्त संर के हित के चि उनका उद्रबलोधन है, उनका “वाच 
वडं' है; जिसकी गूँज प्रख्य के पश्चात्‌ अनन्त निद्रा मे मो तिरोहित इदधंड को 
रह-रहकर स्पदित कर देने कौ क्षमता रखती है, ओर जोह मृत पिण्डों में मो 
पुनः जीवन-रुता के नये वीजो के वपन का आधार वनती है तुलसी का वहु 
अमर संदे, उनके जीवन ओर सहित्य का चार शब्दों मे वंह निचोड, 
निम्नांकरित छन्द मे पिरोय। हुमा हे : 
कहौ हनूमान सों सुजान राम राय सो, 
कृपा निधान संकर सों सावधान सुनिये । 
हरख विषाद राग रोष गुन दोष सयो, 
निस्ची विस्व यह देखियघु दुनिये ॥ 
माया जीवं कालं के करम के सुभाय के 
करेया राम वेद कर साची मन गुनिये। 
तुम्‌ तें कहा न होय हा हा सो बुस्नेये सोहि 
हं हे रहं मौन हौं बयो सो जानि ल्निये ॥ | 
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कसो मी जन-तमाज की वास्तविक समृद्धि सौतिक पदार्थौ पर नही, किन्तु 
म्गवों ओर विचारों कौ उदारता परं निर करती है। जिस जाति या राष्ट 
का चःरख्िि जितना ऊंचा होगा, जिसके जाद्यं जितने उज्ज्वल होगे, जिस राष्ट 
के जीवन में परिष्कार की इद्धि जितनी व्यापक्र होगः, वह्‌ राष्ट्र या समाज उतना 
हौ अमरत्वं प्राप्त कर सकता है। भावों ओर विचारों मे उदारता छाने का 
सबसे वड़ा माघ्यम्‌ है साहित्य । जोवन-परिष्कार कौ रुचि देने वारा, सदशं 
की उज्ज्वलता को चटकीले रगो मे उरेहने वाला ओर मखिल मानव-समाज के 
चारित्य को ऊँचा उठाने वाखा सवसरे सफल ओर सवर साध्यम दै साहित्य 
अक्षरो का संसार निर्मित करने वाला कवि क्षर वस्तुओं का संसार निमित करने- 
वे विधाता से सवाया हौ समज्ञा गया है। विधि के बनाये हुए अकर्मण्य 
से अक्रमंण्य मनुष्य मी कवि का एक संकेत पाकर गद्मुत्‌ क्म॑ठता से सम्पन्न 
हो गये हैँ ओर उनके हृदयो कौ निकृष्ट से निकृष्ट भावना भी उस पारस के 
सम्पकं मे माकर सौ ट्च सोने की भांति जगमगा उठी है। समाज के उपर 
साहित्यकार का जो ऋग है, वह्‌ किसी प्रकार भुकाया नहीं जा सकता । 
मारत का सौभाग्य है कि उसे उज्ज्वल स।हित्यकारों की एक म्बी पर- 
स्परा मिली है। यह ओर मौ सौभाग्य की वात ह करि वह परम्परा एक एसे 
महषि से प्रारंम हुई है, जो जपनीं प्रतिमा मे, अपनी शवित मे अपनी सक्रियता 
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म ओर जपनी सहृदथता मेँ मज तक अद्वितीय हैँ। कविक्ुल-गुरं कालिदासं 
तकर ने कह्‌। है : इलोकत्वम।पद्यति यस्य॒ शोकः” भर्थात्‌ जिसका आहत कच 
पक्षी के लिय उमड़ा हृभा कारुण्य भी इलोक के रूप में निकल पड़ा, उस भादि- 
कवि का क्या कहना ! 

उन महि वल्मोकि जो ने अपने अदिकव्य का नायक चुना मर्थादा पुरू 
पोत्तम श्री रामचन्द्र जौ को ओौर उनके चरित्र का इतनी विशाक्ता ओौर व्यापकता 
के साथ इतने आकर्षक स्वरों मं गायन किया कि देखते ही देखते वह संगीत 
अक्रिचन कौ कटिया से टेकर वैमवशाली राजमवनों तक व्यापक हो गया ओौर 
भारत ही में सौमित न रहकर संसार कै दिग्विजय के चयि सी निकरं पड़ा। 
यों तो मगवान राम कौ पत्ती श्री सीता जी ने जपने निर्वासन-काक मे इन्हीं 
महरि के वहाँ जश्रय पाया था जौर इन्दी के जाश्रम मे सपने यमल पुत्र कुश 
ओर रव को जन्म दिथा था ओर इन दोनों कुमारो ने हौ वाल्मीकिकृतं रामायण 
कै प्रथम सस्वर प्रचारक बन कर न केवर जनमत हौ सीताजी के पक्ष मे बदल दिया 
था; किन्तु राम ओर राम्‌ के दरारों को मौ सौता के यनुकूरु हो जाने के ल्यि 
वाघ्य कर दिथा था, एसो करिम्बदन्ती है। किन्तु यह न मी माना जाय, तोभमी 
यह्‌ निरि है कि कुशीक्वो' (रामकथा गागा कर सुनाने वाले प्रचारक) 
की परम्परा महर्षि वाल्मीकि कौ रामायण-स्वना से प्रभावित होकर ही चक 
पड़ी थी। यह्‌ तो ठीक ही हैकिमारतका एसा कोई प्रदेश नहीं, जहाँ वाल्मीकौय 
रामायण न पट्च हो, किन्तु यह मौ सोलहो अनि ठीक हैकिविश्व काएेसा कोई 
सभ्य देश मी न दोग, जहाँ मूख मथव सनु वाद खूप मे यह व।ल्मीकीय रामायण 
अव तक्र न पर्व पाई हो। 

गोस्वामी तुलसीदास जी का कटना है कि रामकथा की परम्परा वेदों के 
समथ से चरु रहौ है। उन्होने वेदो का वड़ा व्यापक जथं छिया दहै) राम- 
स्प्रदाय-सम्बन्विनो अनेकानेक उपनिषदों को निश्चय ही गोस्वामी जी वेदों 
के अन्तत मानते है, जबकि माधुनिक समीक्षक-गण संहिताओं ही को ओौर 
विशेषतः ऋक्‌, यजुः ओर साम को हौ वैदिक सहित्य में प्रधानता देते है1 
इस सादिव्य मे उन्हें रामकथा कहीं नहीं मिरी । रामकथा से सम्बन्धित कुछ 
नाम (यथा राम्‌, सोता, दशरथ, जनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि) अवश्य 
मिरे ओर ऋ्वेद मे एक जगह यहं भौ मिला करि राम नामकं कोई प्रतापी यज 
मान (राजा) हो चुके है, किन्तु दशरथात्मज होकर राम ने जनकतनया से 
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विवाह किया, फिर वनवासी हुए, जहाँ सीताह्रण हमा ओं र जिसके उद्धार कै लिए 
उन्हं रावण-वव करना पड़ा, इत्यादि वाते वहां कहीं नहीं हैँ। समीक्षकों कौ 
इस घोषणा के वावज्‌द वतमान समयमे भी अनेक वेदज्ञ एसे है, जो वैदिक 
ऋचाओं का मपने टंग से यथं करके यह्‌ सिद्ध करने का दावा करते हँ कि प्रभ 
विष्णु रामकथा अपने वतमान रूपमे भी वेदोमें विद्यमान है ओर वहींसे 
चलकर उसने सम्पूर्ण भारतीय-वाङमय को प्रभावित किया है। कु रोग एसे 
मीहे, जो मानते हैकि रामकथा गाथाके रूपमे वाल्मीकिं पूवं प्रचलित रहौ 
है ओर गाथा रूप में विद्यमान उसी रामकथा ने वौद्ध जातक तथा जंन पुराण 
के सतो को मी प्रभावित किया है) परन्तु यह ध्रुवं सत्य है कि महपि वात्मीपि 
कं प्रतिभा का सम्पकं पाकर वहं कथा एकदम सौलिक-सी वन गई है । भत- 
एव यदि महपि वाल्मीकि को हौ राम-साहित्य का आदि-प्रवर्तकं कहा जाय 
तो किसी दृष्टि से कोई अनौचित्य न होगा। राम-कथा के वौढ ओर जन रूप 
मी वाल्मीकि प्रदत्त रूप से प्रमावित हुए विना नहीं रह सके हैँ। 

रामकथा मे कल्पना का अंशा कितना है ओौर इतिहासं का कितना, यह्‌ 
निरिचित रूप से वता सकना वहुत कणिनि है। कई कोगों ने उसे केवर प्रती- 
कात्मक, केवर कट्पनात्मक माना है। परन्तु संसार मे यह देखा गया हे कि 
स्वाभिमानी मानव-समाज सपने भाप नहीं बदला करता नर्थात्‌ भपनी वास्तविकः 
कुलपरम्परा का उद्घोष करने मे बुरा नहीं मानता, भटे ही वंह कुल-परम्परा 
बहुत प्रशस्त न रहौ हो। घोड़ी चोरे, चोरघड, ब्रह्मराभक्ष, फरयदि-खाने वाले 
बाघ, भूत भादि के माडनाम अथवा कुलनाम हमे अव भी महराष्टर्‌ मादि 
प्रान्तो मे सरलतायुवेक मिल जाति हैँ। छत्तीसगढ़ के गोडों (मादिम प्रजा- 
तियो) ने इसीख्यि तो भव तकत यह कहना नहीं छोड़ा है कि वे रावण-वंशी 
है । रामपूजकों के देश में रहकर वे ग्वं के साथ मेघनाद की पूजा करते ओर 
रावण के यश के गीत गाति है। रामवंशियों या रघुवंदियों की संख्या का तो फिर 
कहना ही क्या है। राम क हुए इतने हजार वषं हो चुके करि उस समय के 
मग्नावशेस दि मिलना असंभव ही-सा है। जिन सामग्रियों के बल पर इति- 
हास जका जाता है, उत्तमे लिखित उतिवृत्त के साथ हौ वंदाक्रम का भी पर्याप्त 
स्थान मानना चाहिए। इष दृष्टि से राम-कथा को हम केवल प्रतीकात्मकः 
नहीं मन सफतेते। जिस चरित्र का एतिहासिक आधार नहीं होता, वंह करितना 
मी प्रेरणा-दायक हो, किन्तु उससे अपनी आत्मीयता जीवन्त रूप मे उतनी 


भारतीय-वाङ्मय में. . . । १०५. 


अच्छी तरह सुदृढ हो दी नहीं सकती । चाहे रोम प्रभु के अवतर (जगदीश) 
रदे हों, चहि भारत के भाददं नरे (मही), किन्तु वे हमरे एतिहासिक 
राष्ट्रीय महापुरुष रहे है, इसमे कोई सन्देह न मानना चाहिए वे सामान्य नही, 
किन्तु त्यन्त अनुकरणीय महापूरुष रहे दै । तुकक्षौदास जी ने कटा दैः 
जो जगदी तौ अति भको, जो महीश तौ भाग। 
तुलसमी चाहतं जनम भरि रामचरण अनुराग ॥ 

रामकथा में इतिहास-लूपी सोने के साथ कृल्पना-ल्पी सोहागे का एसा 
सुन्दर सम्मिश्रण करा दिया गया है कि उसकी दमक सौ गुनी वढ़ गई दै। 
जीवन-चरिव् का क्रितना माग मार्मिक रूप से प्रकट करने योग्य है, इका पुरा 
विचार करके वाल्मीकि मुनि ने रामायण रचौ है। परिणानतः वहं जन्‌-जन के 
जीवन की उच्नायिका होकर युगयुग का कण्ठ्हार हो गई है ओर साटित्य को 
सदा के किए प्रमावित करने की क्षमता रखती दै। एक ने राम-रोकेण युध 
म सत्य की जय ओर मसत्य की पराजय देखी, दूसरे ने उसकी आड मे मोगवासना 
पर संयम्‌ का प्रमुत्व देखा । एक ने सौता-हरण मे मारत-लक्ष्मौ के भपह्रण 
क्र गाथा पाई, तो दूसरे ने समज्ञा एव समन्ञाया करं राम्‌ अर्थात्‌ रमणीय संस्कृति 
ही, सीतारूपी शान्ति की प्रकृत सयिकारिणी है न कि रावण अर्थात्‌ रलानि 
वाली सम्यता। किसी ने उस कथा में त्याग ओर अनासनित की महिमा भाकी,- 
किसी ने सौहादं ओर पौरुष की । परन्तु प्रायः सवने यह अनुभवं अवश्य किया 
कि राग ओर द्वेष अथवा कामं ओर कध कौ अपनी मूलभूत प्रवृत्तियों का 
प्रसार ओर परिष्कार यदि देखना है, तो रामकथा मे देखा जावे। सबने उत्थान 
ओर पतन की स्पष्ट जञाकियां देखीं गौर सव ही अनायास यहं सोचने को वाध्य 
हो गये कि जन-मानव को राम के समान व्यवेह्‌(र करना चाहिए न कि रावण 
के समान । धादि-कवि का काव्थे-कौशक इसी मे है कि उसने अपने अक्षरों को 
इस दिशा मे जक्षर सामथ्येशाटी वना दिया है। 

घाधुनिक समोक्षक वाल्मीकीय रोम-कथा को ढाई हजार साल पुरानी 
बताते ह। महाभास्त उक्के बाद कल्ला गय उनेकै मत से अनेक तथा. 
कथित जपं प्रथो (उपनिषदो पुराणों भादि) कौ स्वना मी वाल्मीकीय रासा- 
यण के बाद हुई है एसे सव गरथों मे रामकथा ने स्वभावतः हौ वड़ा रोचक 
प्रवे पा छया ओर क्रम-कम से उसने इतना विस्तारं ग्रहण कर ल्या कति 
लोग कह उठे कि वहं काव्य नही, जिसमे रामकथा न हौ; वहं धुराण नही. 
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जिसमें रामकथा न हौ; वह इतिह्‌(स नहा, जिसमे रामकथा न हो ओरं वह 
संहिता (वेदवागी) म नहीं है, जिसमें रामकथा न हो : न तद्‌ हि काव्यं नहि 
यत्र रामः, न तत्‌ भुराणं नहि यत्र रामः, न चेतिहासः नहि यत्र रामः, न यत्र रामः 
नहि संहिता सा।' इस प्रकार धामिक साहित्य ओर लल्िति साहित्य-दोनों ही 
षतो मे रामकथा छा गई । राततपनोयोपनिषद्‌, रामरहस्योपनिषद्‌, मुविति- 
मुवितिकोपनिषद्‌, हरिवंश पुराण, विष्‌, पुराण, माग वत पुराण, योगवारिष्ठ, 
सव्वात्म रामावण, जानन्द रःमायण, जद्मत रामायण, मुशंडि रामायण, 
सत्योपास्यान सदृश धाक ग्रथ मे ओर रघुवंश, म्टिकाव्य, रामिगामृत, 
प्रतिमा नाटक, महावौर-चरित, उतररामचरित, अनर्घं राघव, वारुरामायण , 
` हनुमत्नाक, मल्चथं चूडामणि, प्रसन्न राघव, उन्मत्त राघवं प्रमृति ललितः 
साहित्य के ग्रथों में संस्कृत माष से सम्बद्ध होकर राम-कथा राम-साहित्य का 
विस्तार कर रही है। 
संस्छरत-युग के वाद्‌ प्राङृत ओर अपभ्रंश के युगो मँ मी रामकथा पर अनेक 
श्र॑थों को रचना हुई दहै । विमर्दे सुरि का पडम चरियं, स्वयम्‌ देव-कृत पठम 
चरि, पुष्पदन्त का महापुराण, रदथ्न कृत पन्च-पुराण आदि के नाम इस सम्बन्ध 
मे लिय जा सकते हैँ। तदतन्तर प्रचित प्रान्तीय मावाओं मे मो रामकथा मथवा 
रामायण का विदल साहित्य निरि हुजा है। तमि मावामे क्व रामायण 
का निर्माण ईसा को बारहवीं रताब्दौ मे इभा । तेदुगू माषा में रगनाथ रामायण 
(द्विपद रामायण) तेरहवीं शताब्दी कै प्रारंभ में रची ग्ई। मलयालम भाषा 
मे रामचस्तिम्‌ चौदहवीं शताब्दौ मे लिखी गई। कल्नड़ माषा मे तोरवे 
रामायण सोरुहवीं गतान्दौ मे छल गई। भस्षमिया भाषा मे माधवे कंदी 
हारा श्वं सदी के अन्त में एकर रामायण किख गई, जो उन्हींकेनामसे 
प्रसिद्ध हुई । बगला भाषा में कृत्तिवास ने १५बीं खद के मन्त मे एक रामायण 
च्खि, जो उनके नाम से प्रसिद्ध हुई। उड्या माषा मे श५वीं शताब्दी में 
सारखदासर ने ओर १६बों शताब्दो के य(रम्म मे बररामदासतने रामायण 
लिली, जो उनके नामों से प्रसिद्ध हृई। ये सव रामाये गोस्वामी तुलसीदास 
जो के पूवे की लिलो हुई कटी ज। सक्ती है । १६बीं शताब्दौ के मन्त में श्रो एक- 
नाथ महाराज ने मराठो माषा में मावा्थं रामायण छ्ली। गुजराती भाषा 
मे १९्बीं रताब्दो में गिरधर दास ने रामायण छ्लौ ओर इसौ शताब्दी में 
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रामायणे है| राम्‌-कथा विषयक अन्य साहिवय रथो के नाम गिनाये जायं ओर 
विदेली मापा मे भौ लिखी हई रामायणो कौ नामावली विस्तृत की जाय 
तथा आदिम जातियों मेँ मी रामकथा के विविध रूपों का वि्डेवण किया जाय, 
तो एक स्वतंत्र ग्रंथ हौ वन जायगा। 

डस विशाल र।म्‌-स(हित्य का प्राव हन्दी-सहित्य पर न पड़, यह हो 
ही नहीं सकता था। हिन्दौ-ताहित्य के आदि महाकवि चन्द वरदाई ने दशा- 
वतार कथा (पृथ्वीराज रासो) के अन्तरगत रामचर्चा की है । गोस्वामी तुलसीदास 
जी ते कुछ प्रथम महाकवि सूरदास ने जपने सुरागर" मे राम-विषयक अनेक 
पद च्वि है! चौदहवीं शताव्दी में गोस्वामी विष्णुदास ने माषा वाल्मीकि- 
रामायग लिली ओर सोख्ठवीं तान्दीः के पूर्वाय के कवि ईश्वरदास ने राम- 
जन्म जादि पर रचनाएं कौ है। गोस्वामी जी के ससकराटीन स्वामी भग्रदासं 
जी ने राम्‌ का जष्ट्याम लिला ओर उनके शिष्य नामादास जी ने राम्‌-मवतोः 
की जाला तैयार कौ। स्गमग उसी समथ के महाकंवि केशवदास जी मीरहैः 
जिनका ग्रथ "रामचन्द्िका" अपने काव्य-कौलल मे अपने ठंग का लदितीय 
कहा जाता है। पञ्चात्‌ स्कल के दसवें गुरं गौविदरिह जौ ने गोविन्द रामायण 
लिखीः। तदनन्तर प्रमु रामकाव्यौ मेँ रसिक विहारी का रामरसायन, वावा 
रवूनाथदात्त का विश्रामतागर सुदरमरताप्षिह का रामलण्ड, महाराजा रथुराज- 
किह का रामस्वयम्बरः, सामनाय ज्योतिवो का श्रो रामचन्द्रोद्य तथा खडीबोरी 
नने रामचरित उपाव्याय का रामचस्ति चिन्तामणि, जथोध्यारसिह जी उपाध्याय 
का वैदेही वनवास, र्टरकवि मैथिकीशरण गुप्त का सकत, मेरा लिखा साकेतं 
सन्त (कोलर किर एवं रामराज्य ) जादि-मादि भनेक ग्रथ छवि जा चुके ओर 
अव भी लिते जा रहे है । कैकेयी, उमिला, आंजतेय ददा खण्ड-काव्य भी च्वि 
गये हैँ जौर सोता, गवरी सदृश नाटक मौ । जन्य विवाओं कौ मौ अनेकानेक 
गचय-पचात्मक स्वनाएं हुई दै ओर रामकथा विषयक समीक्षा साहित्य मी 
प्रचुर परिमाण भे निमित इजा है। जथोव्या कौ मक्तमण्डटी मे स्वामी अग्र- 
दास जी कौ परम्परा से रसिक-सम्प्रदाय वाका विशा हिन्दी राम-साहित्य 
तिर्थित होता चखा जा र्हा है ओर रमरीकाके असिनय ओर प्रदशंन मे सहायक 
होने वष्टि जन-घाटित्य के ख्प में संगोत।त्धक राव-साहित्य (उदाहरणाथं 
नवरिह-छृत आद्ह्‌। सममिग, राेश्याम कथावाचक-कृत रघेडयामी रामायण 
आदि) कौ तथा कथाव(चकों को उपयोगिनौ सामग्री देते वलि ऊहपोहात्सक 


१०८ । तुलसी-परिशौलन 


राम-साहित्य कौ मी हिन्दी-साहित्य मे कमी नहीं है। इस्त समग्र सहित्य ने 
मिक्कर मारतीय घात्मा को राममय वना दिया दै । जन्म से मरण तक हिन्दी- 
मापी जनता मे राम व्याप्त हो चुके ै। जन्म समय के सोहर गान ष रामा" 
की टेक के विना पूरे ही नहीं होते ओौर भृत्यु समय का अर्थी-जभियान “रामं 
नास सत्य है की ध्वनि के साथ ही भागे बढता दै । 

हिन्दी-साहित्य पर तमिल, तेटग्‌, आदि दक्षिणी राम-साहित्य का अथवा 
ससम, बंगाक भादि उत्तरी राम-साहित्य का सामूहिक प्रमावं पड़ा हौ, एसा 
नहीं कहा जा सकता। उश पर प्राकृत, जपंश आदि स्वदेशो रामताहित्य 
का मथवा तिव्वती, खोतानी, सिहल भादि विदे राम्‌-सादित्थ का या विविध 
जातियों वाले आदिम्‌ प्रजातियों के अक्िखित राम-साहिव्य का सामूहिके प्रमावं 
पड़ा हो, एेसा मौ नहीं कहा जा सकता। वह जैन ओर वौ प्रमावो से स मुक्त 
है। उसं पर यदि मरपूरं प्रमावं पड़ा है, तो संस्कृत भाषा के राम-सीहित्य क 
ओर उसमे मी वाल्मीकौय रामायण तथा अध्यात्म रामायण का ओर कन्दी 
किन्हीं क्षें में रसिक उपासना के लियि सत्योपाख्यान एवं भुखडि रामायणं 
सदृश ग्र॑थों का। नाना पुराणों, मागमो ओर निम से पूरा-घुरा सत्प्रभावे 
ग्रहण कर गोस्वामी तुलसीदास जी नै अपने अद्वितीय मरं "रामचरित मानस" 
का कु इस कुशरता से प्रणयन कर दिया दै कि पञ्चातूवतीं हिन्द -साहित्य को 
प्रमाव-ग्रहण के लिय संस्कृत-सादित्य या मन्य क्रिस साहित्य के टटोलने की 
भावश्यकता ही न रह गई । तुरुसीदासं जी के वाद कौ समग्र हिन्दी-साहित्य 
एकमेव तुलसीदास जौ से ही प्रधानतया प्रमावित दहै। चाहे व्यास गदियां 
हो, चाहे रामरीखाए हों, चाहे राममंदिर हो, चाहे रामकथा-दिपयक भनु 
संधानशालाए हों, हर कहीं तुकसीदास जौ का हौ वोक्वाखा मिलेगा । 

गोस्वामी तुरसीदस जी ने केव ^रामचरित मानय" ही नहीं लिखा, किन्तु 
सन्य कई ग्रथ मौ छिखि हैः जिनमें रामकथा विषयक प्रमुख काव्य हैँ कवितावष्टी 
तथा गौतावलौ रामायण। यों तो उन्होने साहित्य कीं विदिध विधाओं को 
अपनी रचनाओं से प्रमावित्‌ क्रिया है, किन्तु उनका प्रवन्धात्मक (सनर' ही 
सर्वाधिक प्रमावंशाली ग्रंथ सिद्ध हुभा है, जिसने न केवल साहित्य के, किन्तु 
मानव-जीवन के अनेक क्षें को भपने स्पर से समृद्ध क्रिया है वंह काव्यका 
मद्वितीय ग्रंथ तो हही, साथ हौ भक्ति-दास्त्रं ओर नीति-श्व का भी वह एक 
अद्वितीय ग्रंथ है। वह वाल्मीकीय रामायण ओर अध्यात्म रामायण दोनों से 
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प्रमावित है, परन्तु फिर मी उसमे गोस्वामौ जी के मौलिकि चिन्तन ओर उनकी 
मौचिक्त कल्पनाओं के पर्याप्त ददन होते ह। वहं अध्यात्म रामायण की भाति 
रान को परत्रह्य मानकर चरतां है, परन्तु वह ज्ञान कौ अवेक्षा मकव्ति को महत्वे 
देता ओर सोश्च की अपेक्षा सेव्ये-सेवंक मावे पर विशेष वल देता है। अध्यात्म 
रामायग विक्-वारवतौ-सम्वाद तक सौमित दै, जो कैवलं ज्ञानघाट का संवाद 
। मानस मे काग-मुलंडि-ग्ड वाला मनितिवाट मौ है ओर यज्ञवल्क्य-मरः- 
ज वाक] कर्मघाट अथवा व्यवहारवाट मौ है। मानव कौ कथा केव भाध्या- 
कं (ताच्िर्की) स्तर कौ हौ नदीं, किन्तु अधिदैविक (मावनात्मक) स्तर कौ 
ओर आधिमौपिक (एतिहासिक अथवा व्यवहारि) स्तर की भमी है 
अध्यात्म रामायगकार ने कथा-प्रवन्ध वट्मीकौय रामायण से हौ ल्या है) 
मानसकार ने उतत कथा के चयन मे न केवल व्यास-तम।स' पदति हीं सपनाई हैः 
किन्तु 'स्वमति' अनुरूप उतने जवश्यक फररफार मी कर दिया है। वाल्मीकीय 
रामाय का लक्ष्य रहा है केवर एकै महामनव्‌ का चित्रण, जवकि मनस का 
लक्षय र्हा एक अभीष्ट इष्टदेव क प्रदान - एेसा इष्टदेव जो एक ओर आदो 
मानव है, तो दुसरी ओर परत्र परत्रह्य मोहै। वल्मौकि ने राम का इति- 
हास लिखा, अतएव सानवोय दुर्वकताओं कौ छोटी-मोटी घटनाएँ भी ज्यों को 
त्यों रहने दीं। तुरुसोदासर जौ ने रमता का दिष्दशनं कराया, मतएव मादर 
की रक्षा कै इष्टिकोग से कहीं-कहीं इतिहास का मौ परिपाजित कर दिया 
दे। रासकथा के जनक के नाते उन्होने सादि-कवि कौ वन्दना अवश्य कौ, 
परन्तु वड ही काव्य-कौाल के साथ यहं वताने मीन चूके करि महि कौ 
कृति मे यदि कोपर्त्वं ओर दोपसहिव्य है, तो की-कदीं खसत्व ओर दुषगलत्व 
भो चक मार रहा है1 क्यो न हो, आखिर ख्दूषण कौ कथा भोतोहै उक्षमे: 
बन्दहु म्‌नि-पद-कजु, रमप्यन जिन निरमयउ 1 
सखर सकोमल मज्‌ दोष-रहित दषण-तहित 
इस इतिहास-परिमजंर का तत्व समक्ञाने के ल्ि दोनों श्रथो.से दो 
चार स्थलों कौ तुलना कर देना अग्रासंगिक न होगा। 
(१) बाट्मीकि के दशस्थ सम से कहते दै: 
विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः । 
तत्वदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम ॥ 
अर्थात्‌ जवतक मरत बाहर ह त तर हे रास ! आपका अमिषेक अट्ट 
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कर डाला जाय । मावे यह कि मरत यहाँ रहे, तो संमव है करि अपने हक करौ 
माग कर वैठे। ओर मजा यह्‌ कि राम मी मौन रह कर अपनी सम्मति सूचित 
करः देते हे: मौनं सम्मति लक्षणं ! ' = 
तुलसीदास के दशरथ अभिषेक कौ घोषणा गुरं की याजा से करते 
न कि मरत कौ भनुपस्थिति का काम उठाकर : श्रमुदित मोहि कटे गुरः माज्‌ 
सपने ममिषेक की वाति सुनकर सप्रेम पछताते हए सीचने क्गते हैँ : विमल 
वंस यह अनुचित एक्‌, वभू, विहाइ वड़ेहि अभिषेक ।' 
(२) वाल्मीकि क कौशल्या राम्‌ से कहती हैँ : 
त्वयि सच्निहितेऽप्येवेमहमासं निराकृता । 
कि पनः प्रोषिते तात, भ्रुवं मरणमेव हि ॥ 
ध ध ४ 
यथेव ते पुत्र पिता तथाह गुरः स्वधर्मेण सुहृत्तथा च। 
न त्वानुजानामिन मां विहाय, सुदुःखितासहं सि पुत्र गन्तुम्‌ 
अर्थात्‌ "राम | तुम्हारे रहते (इस सौत के कारण) मेरा निरादर हुधा 
करता था, अव तुम वन की ओर चरुदोगे, तौमेरातो मरणही हो जायग।। 
तुम्हारे पिता ने यदि वन जाने कौ आज्ञादी, तो भँ तुस्टारौ माता होने के कारण 
कोई कम दर्जा तो रखती नहीं, मतएव मेँ माज्ञा देती हूं कि मुञ्च दुखियारी को 
यहां छोडकर तुम जंगल बिलकुल न जाओ ।' 
तुकसीदासं जी की कौराल्या  कंठती हैँ : 
जौ केवर पितु आयसु तात, तौ जनि जाहु जानि बड़ मातः । 
जौ पितु मातु कहेड बन जानः, तौ कानन सतं अवध समाना ॥ 
इन वाक्यो मे सौतिया-डाह कँ गंध तक नहीं है, भपितु यहु मी स्पष्ट हकर 
कौरव्या जी माता का पुरा दर्जा कंकर को दिला रही है । 
(३) वाट्मीकि के लक्ष्मण राम-वेनगमन की वार्ता सुनकर राम से विक्षुव्ध 
होकर कहते र : 
यावदेव न जानाति कश्चिदथंमिसं नरः। 
तावदेव मया सार्धमात्मस्थं कुर शासनम्‌ 
प्रोत्साहितोऽयं केकेय्या सन्तुष्टो यदि नः पिता । 
अमित्रभूतो निःसंगं बध्यतां बध्यतामपि ॥ 
हि राम । राजाज्ञा की यह वनगमन-विषयक वार्ता प्रजावग तक फटने के! 
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पहले ही राज्य को हडप रो। भँ पूरी मदद कलूगा। ओौर यदि हम रोगों का 
वाप कैकेयी की शह से कुछ गङ्वड़ करना चाहे, तो उसको शत्रू, समञ्च कर 
निष्टुरता के साथ उसे मार डालो, मार डालो)" 
तुलसीदास के लक्ष्मण से जव राम हारा कहा जाता है किः 
गर पितु सातु प्रजा परिवारू । 
सब कहं परइ दुसह दुख भारू॥ 
रहहु करहु सब कर परितोष 1 
नतर तात होडहिं बड़ दोष्‌ ॥ 
तव लक्ष्मण जी यही कहते दँ : 
मै सियु प्रभु सनेह प्रतिपाला, मदर मेरु कि रकि मराला । 
गुरु पितु मातु न जनह काहू, कहें सुभाड नाथ पतियाहू ॥। 
जह लगि जगत सनेह सगाई, प्रीति-प्रतीति निगम निज गाई । 
मोरे सवषं एक तुम्ह॒स्दामी, दीनवन्धु उर-अन्तरजामी ॥ 
(४) वाल्मीकि के राम सीताजी से कहते हैँ: 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुषाः न सहन्ते पर स्तवं । 
तस्मान्तते गुणाः कथ्याः भरतस्याग्रतो मम ॥ 
धर्थात्‌ "मरत के सामने मेरे गुणों की चर्चा न करना, क्योकि समृद्धि पाकर 
कोग दूसरों की प्रदंसा नहीं सुन सकते ।' सतक्व यह कि मरत को मी राज- 
मद होगा हौ । मक्त मरत के हृदय कौ कितनी कच्ची पहिचान है यह।॥ 
गोस्वामी जी के राम ङंके की चोट से कहते हँ : 
भरर्ताहि होय न राजमद विधि-हरिहर-पदं पाय । 
कबहु कि कांजी-सीकरनि, छीरसिन्धु बिलगाय ॥। 
स्पष्ट है कि भादशं की दुष्टि से गोस्वामी तुलसीदास के ही राम, दशरथः 
कौराल्या ओर लक्ष्मण भारनीय मानस में पूरी तरह रम स्के दहै, न कि 
वाल्मीकि के। 
तीन ओर उदाहरण देखिये । 
(५) गंगा पार्‌ करते समय सकुशार लौटने कौ मनौती मनाती इई 
सीता जी कहती ह: 
सुरा घट सहस्रेण मांसभूतोदकेन च। 
यक्ष्ये त्वां प्रीयतां देवि, पुरी पुनरागता ॥ 
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अर्थात्‌ हे देवी गंगा, हम रोग अपनी पुरी मे सकरा लौट मवे तो अपको 
हजार घड़ शराव ओौर वद्या शोरवा चढायेगी ।' 

विधोगौ भरत के पास जव हनुमान जौ रामागमन का गुम संवाद लति 
ह, तव भरत जो हनुमन जौ को पुरस्कार-स्वरूप सजी-धजौ सोलह कन्याये 
पत्नी वनाने के लिएदेनेका वादा कर देते है 

सकुण्डताः शुभाचारा: भार्याः कन्यास्तु षोडशे । 

गस्वामौ जी के रामचरित मानस मे इन वतो की कहीं गन्ध तक नहीं 

(६) कथा माग का एक मोटा-सा प्रकरण है सीताहरण। गोस्वामी जी 
के समान मक्त-मावुक यह कंसे सह सकता था कि प्रभु को अर्पागिनी आादि-शवित , 
का काइ अपहरण कर ठे जाय । अतएव मनस में सीता का नहीं, किन्तु माया 
साता का हरण कराया गया ओौर वहु मौ तव, जव प्रम्‌ ने 'रछल्िति नरटीला 
के उदेश्य से स्वतः सीताजी को ही एक माया-सीता निभित करके जगनि मे 
कु काल निवास करने का सादे दे रखा था। 

(७) दूसरा उदाहरण परशुराम सम्बाद का देखा जाय। वाल्मीकि के 
अनुसर परशुराम जी तव मिले, जव विकाहोपरान्त राम के साथ सव लोग 
मथोष्या छट रहे थे। गोस्वामी जो के अनुसार परशुराम जी तव पह, जव 
धनूषमंग के अनन्तर स्वंयम्बर-स्थल पर ही दुष्ट राजागण विद्रोह करने की वातः 
सोच रहे थै। मनोविज्ञान के जौचित्य ओर काव्योत्कषं की दृष्टि से परशुराम 
सम्वाद वहीं होना उपयुक्त था, जहाँ तुलसीदास जी ने कराया । राम का इतिहास 

हौ कुछ भिन्न रहा हो, परन्तु रामता का इतिहास इसी करम की मांग कर 
रहा था। कोकश्ररक काव्यो मे इतिहास तो केवरु कुछ मोटी-मोटी वाते ही 
देता ै। शेष क पूति तो कवि-कल्पना ही किया करती है। उसे भो अनतिः 
हासिक कंसे कहा जाय। कल्पना के अनुसार ही तो कल्प-कल्प के विधान 
हमा करते ह। अतएवं एक कल्प को कल्पना के दुरे कल्प का इतिहास बन 
सक्ते में कोई वाधा माननी ही न चाहिए। 

वाल्मीक्रि जी ने मपने रामायण ग्रंथ के प्रमाव से संसार को एक अत्यन्त 
आकर्षकं महापुरुष ओर एक अत्यन्त इकाध्य परिवार दिया। तुलसीदास जी 
ने अपने मानस प्रथ के ्रमाव से उस आक्र्वक महायुरुप को जन-जन क इष्टदेव 
मौर उस राव्य परिवार को अत्यन्त आदर, किन्तु साथ ही जन-जन्‌ के स्यि 
अत्यन्त आत्मीयतायुक्त बना दभा । उनके राम ने केवल करंदियों से राज- 
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मदक तक मवाछवृद्ध-वनिता सव मँ रम गये, न्तु जगे आने वले कवियों की 
प्रतिमा के प्रवल प्रेरणा-स्ोत भी हृए। जिन रोगों ने राम-कथा का साहित्य 
स्वने के देतु कलमं उठाई, वे राम के छोक्र-रंजक रूप पर नहीं, किन्तु लोक- 
रक्चक्र ल्प पर ही विशेष बाषृष्ट हुए। यहं तुलसीदास जी कौ महिमा है कि 
राम ओर कृष्ण का एकत्व स्थापित होति हए मी राम का मंगरमय रूप हिन्दी- 
साहित्य में सर्ादावादौ वनकरही चमका है ओर रसिक-सम्प्रदाय तक की राम- 
याला में परकीया भावं को कहीं ग्‌जाइय तक नहीं मिलते पाई है। आचारवाद 
अर समन्वथवाद उनकी विशिष्ट देनो मे से है। 
तुलसीदास जी के पर्चात्‌ का समय हिन्दी राम्‌-साहित्य गोस्वामी तुलसीदास 
जीतेहीप्रमावितहुभाहो,एसा मौ नहीं कहा जा सकता। वाल्मीकीय रामायण 
के कई शव्दानुवाद, मावानुवाद नादि हए ह जर अध्यत्म रामायण के मी। 
इसी प्रकार योगवाचिष्ठ, हनुमघ्नारफ जादि ग्रथों के मौ मावानुवाद हृए है. 
निराला जौ रचित ओजस्वी "राभ की शक्ति-पूजा' का स्रोत वंगला छृतिवाष 
राभायण ह। अन्य कई कथानकं के म भल्ग-अकग स्रोत दै। अव तो लेखकों 
की तर्ईद-नई प्रवृत्तियां मौ जाग उटी है। रामकथा के अति-मानवीय पक्षों को 
हटाकर उसे एकदम मानवी भूमिका प्रदान करना नवीन जेखकों का ध्येय-सा 
ही हो गवादै। दवेहृए चरतां को उमारना ओौर दोषपूणं चरित्रं के उज्ज्वल 
पश्च को वड़े चटकीरे रंगों से चित्रित कर देना भी समय को माँग के अनुकूल 
लगने कगा है। इसील्यि तो जहाँ एक ओर उखा ओर कैकेथौ पर काव्य छवि 
गये, वहाँ दूसरी ओर सवण पर नाटक, महाकाव्य ओर बड़े-बड़े उपन्यास किख 
डे गये, है। 
यों तो भारतीय-परम्परा मेँ एक से एक मद्शे महपरुष होते मये है, 
परन्तु उन सव में सूर्य ओौर चन्दर कौ मति रम्‌ ओर कृष्ण ही विशेष रूप से 
जगमगा रहे है। ४ 
इत दोनों को केन्द्र बताकर मारत का अस्सी प्रतिशत साहित्य स्वा गया है। 
जोवन कौ समीक्षा की जाय, तो हेमे कृष्ण कौ एकान्तिकंता 
ओर राम की सामूहिकता के दन स्पष्ट रूप मे मिल जाते । राम कौ रमणी- 
यता ओर कृष्ण का आकषण उनके नामों मे ही सिद है1 शक्ति, शील ओर 
सौन्दयं दोनों मे मरधुर था। फिर मौ कृष्ण वैवित्तक सधको के जाराध्य रहे, 
क्योकि वैधकितिकता उनके जीवनं का हौ कष रही ओर सम स।माजिक सधको 
तुर : ८ 


किन्तु दोनों के 
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के मारोध्य रहे, कयौकि सामाजिकता उनके जीवेन कौ चर्चा रही । कृष्ण दस जगत 
मे अकेले भाये ओर घकेले हौ चले गये। राम वन्धुजों को केकर आये ओर 
सथोध्या कै कीट-पतंगों, परु-पक्षियो, सबको लेकर स्वधाम गये। कृष्ण ते 
खाला-पुरषात्तम बनकर चोर जार शिखामणि' की उपायि प्राप्त की, रमते 
मयादा पुरुषात्तम बनकर उस रामराज्य की स्थापना की, जो समाज-व्यवस्था का 
युगयुगीन भादश हं। छृष्ण हँ वंशीधर, जो कहं सकते हैँ कि हम मले, हमारी 
वसा मला । राम हँ धनुर, जिन्दं देख कर दोग कहं सकते हैँ : 'भापत्तियों 
का विनाश हो ओर सज्जनों का संरक्षण होः 'जपदामपहर्तारः दातारं 
सवैसम्पदाम्‌, कोकाभिरामं श्रीरामं मूयौ मयो नमाम्यहम्‌ । कृष्ण-साहित्य ने 
हिन्दी-साहित्य कौ श्रीवृद्धि कौ, उसने मधुर-मधूर पदों की लडियां ल्गादीं 
राम-साहित्य ने हिन्द\-साहित्य की ऊर्जस्वंलता की श्रीवृद्धि कौ, उसने मद मंगलमय 
प्रबन्धो क लडियां लगा दी हैँ। कला के लिए कला देखनी हा, तौ कृष्ण-साहित्य 
देखिये जौर जौवन के चिएु कला देखनी हौ, तो राम-स दित्य देखिये । 
इस प्रकार हिन्दी-सादित्य पर राम-साहित्य का प्रभावं अनेक प्रकार से पड़ा 

है। केवर धमं ओौर द्शंन कै क्षेत्र मे, किन्तु समाज-नीति ओर राजनीति के 
क्षेमे जो मी उदारता है, चाहे वंह रामकथा के संदभं में व्यव वौ गई हो, 
चाहे अन्य किसी कथा मथव मुक्तक रचना ही के सन्दमं मे, उसमें प्रत्यक्ष मथवा 
परक्ष रूप से राम-साहित्य हौ अपना प्रमाव दिखा रहा है, एेसा मान लेना 
किसी प्रकार अतिशयोवितपू्णं न कहा जायगा । 





रामचरित मानस 
कौ प्रुपिका 
@ 


चायं पं० श्री सीताराम चतुर्वेदी 
काशौ 








[कारी के सुप्रतिद्ध विदान तथा संस्कृत एवं हिन्दी के अनेक 
उक्कृष्ट ग्रन्थो के प्रणेता आचायं पं० श्रौ सीताराम चतुर्वेदी (जो 
सम्प्रति ' तुलसी-ग्रन्थावली' नामक विशालं ग्रन्थ के प्रणयन में संलग्न 
है) ने अवने गहन अध्ययन एवं अनुभव से 'मानस' का परीक्षण कर-- 
किम्‌, कथम्‌, केन. कस्मे--अर्थात्‌ मान्त क्या है, इसक्तौ रचना क्यो कौ 
गयी, किसने कौ ओर किसके लिए कौ-इसं अनुबन्ध चतुष्टय का 
वँ दुष्यपूणं विवेचन किया है-- सम्पादक | 


___ _--------------------------------------------------------=------- 


~~~ ~ 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने मारतीय महाकाव्यों कौ परम्परा से एक पग सागे 
बढ़कर मंगलाचरणं मे सरस्वती, गणेश, मवानी, शंकर, गूरु, वाल्मीकि, 
हन्‌मान, सीता, राम, ब्राह्मण, सुजन-समाज जौर सन्त-समाज के साथ-साथ 
निश्छक माव से उन खल्जनों की मी वन्दना की है जो विन काज दाहिने-वाये 
बने रहते है । इसके पड्चात अपना स्तामाविक दैन्य प्रकट करते हुए उन्होने 
लिखा--कवि न हो नहि वचन प्रवीन्‌, सकर कला सव त्रिया हीन्‌।'. . - 
किन्तु तथ्य यह है कि काल्य का कोई अंग एसा नहीं था, जिसका पूणं ममं वह न 
जानते रदे हों। मानसं के बहुत-से दोहो ओरं चौपादयों मे माव्राओं की कमी 
या वृद्धि ओर गतिभंग जौ मिलता ह, यहे सवं प्रतिल्िपिकारों ओर तथाकथित 
संशोधकों कीं कृपा दै; जिन्होने मनमाने ढंग से पाट विगाड डालो, ब्द इधर से 
उधर कर डा, चौपादयां बदल डाली! प्रसंग बढा दिए ओौर जो उन्हें ठीक जंचा 
वह पाट वना डारा। गोस्वामी जी के हाथ की खी कोई प्रति न मिलने 
कै कारण उनका इष्ट पाठ दू पा संकना अव वहत कटिन हौ गया है। 
उन्होने श्रेष्ठ काव्य कौ कसौटी बताते हुए मानस के मारम्म मे ही कहा है : 
सरल कवितं कीरति विमल, सोई आदरहि सुजान । 
सहन वैर बनिसराइ रिपु, सो सुनि करहि बखान ॥ 


११६ । तुलसी-परिज्ीलन 


कीरति भनिति मूति भल सोई । सुरसरि सम सव कर हित होई ।। 
इसल्यि जो लोग पांडित्य छांटने के किए या श्रोताओं का मनोरंजन करनेके 
लिए मानस की चौपाइयों के अनेक असंगत ओर भनगेल अथं लगाकर पैसा 
कमाते है, उन ज्ञान-इण्य वाणिजों (ज्ञान या नाम वेचनेषेटे वनियो) को यह्‌ 
प्रसिद्ध उक्ति स्मरण रखनी चादिए : 
यः साध्वर्थं परित्यज्य करोत्यर्थ-विययंयः । 
स वक्ता निरयं थाति श्रोतंश्च निरयं नयेत्‌ ॥ 
जो ववता या कथावाचक किसी श्रथ के टक ओर सीधे अथं को छोडकर 
अंड-वंड मधं करता है; व्ह तो नरक में जाताही है, वहु अपने साथ श्रोताओं 
कोमी नरक मे घसीट ठे जाता है। 
गोस्वामी जीं ने: 
ब्रह्य रामतं नाम वड, वरदायक बरदानि । 
रामायन सतकोटि महं, लिय महंत जिय जानि 1 
कहकर मी, राम-कथा क्यो गाई, इसक्रा समाधान दुंटना कठिन नहीं है । (रामनाम 
कलि अभिमतदाता' कह कर मी उन्होने रामकथा कहना इसलिये श्रेयस्कर 
समज्ञा, क्योकि : 
< बुध विश्राम सकल जन-रंजिनि। 
रामकथा कलि-कलूष विभंजिनि ॥ 
उन्होने रामावतार के कारण-मूत नारदमोह मानृप्रताप तथा स्वायम्मुवं 
मन्‌ ओर दातश्मा की कथा भी दी है, जो महाकाव्य की रचना-परिपाटी से 
मेर तहीं खाती। किन्तु वे तो राम को अवतार सिद्ध करना चाहते थे, 
इसख्यि इन कथाओं का सच्निवेश कंरना उनकी दृष्टि से जावश्यक हो गया 
था। इस प्रकार यह्‌ महाकाव्य जन्य सव महाकाव्यों की रचना-पद्धति से पूणंतः 
मिच्च है। 


मानस का अनुबन्ध-चतुष्टय 


महाकाव्य के यनुबन्ध-चतुष्टय के नुसार मी मानस का परीक्षण कसते 
समय यह विचार करना आवश्यक है : “किम्‌, कथं, केन, कस्मै --अर्थात्‌ मानस 
क्या है, इसकी रचना क्यों कौ गई (विशेषतः माषा में क्यों कौ गई), इसकीं 
रचना किसने की ओर किसके किए की? 


रामचरित मानस की भूमिका । ११७ 


मानस क्याहं? 

रामचरित मानस महाकाव्य होने के साथ-साथ नाटक मी है, क्योकि इसे 
अनूसार ही मारत में स्थानःस्थान पर राम॑लीराएं खे जाती है; जिनमें जत्यन्त 
निष्ठा के साथ मानस से द्ि हृए संवादं के अनुसार ही संवाद कहा जाते ह। 
मानस का पाट (विकेषतः सुंदरकांड का) स्तोत्र के समन मी क्रिया जाता 
है। मागवत के समान मानस कौ कथा मी टाई जाती है ओर दीन दयाल 
विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट शारी" ओर मंगल मवेन मंग हारी, द्वह 
सो दशरथ अजिर विहारी" कासंधट क्गाकर अखंड नवाह या मासिक पाठ मीं 
करिया जाता है। धन-प्राप्ति के लिए क्रिप्किन्धाकांड का ओर कामना-सिदधिके लिए 
सुन्दर कांड का पाठ किया जाता है । यह पूरा महाकाव्य गेय मी है; जिसे टोल, 
मजीरे ओर हारमोनियम के साथ रोग गाते भी हं। इतना ही नही, निर्नाक्रित 
चौपाई को रोग कामना-सिद्धि के किए मन्व कै समान भी जपते है: 

जनकसुता जगजननि जानक । अति प्रिय करना निधान कौ ॥ 
ताके जुगपद कमलं मनां । जासु छपा निम म॑ति पादो ॥। 

इसके दोहे ओर सूवितियों का प्रमोग नीति-वचनों के मान किया जाता है 
यौर उसमे भारतीय दानिक तत्वों का विस्तृत विवेचन मी है जिसमे सभी 
मतो की दिज्ञेषता ओर महत्ता वताकर मक्तिमा्गं की सरलता का प्रतिपादन 
करिया गया है। इस दृष्टि से यह मानसं महाकाव्य मी है, नाटक भी है" स्तोत्र 
मीहे, गेय काव्य मी दै, नीतिग्रन्थ-स्मृतियो के समान धम॑ंशास्व मी है ओर 
दार्शनिक विवेचन से युक्त होने के कारण ददन मौ है! राजेदवर ने काव्य- 
मीमांसा मे सम्पूणं वाडमय को काव्य ओर शस्व नामक दो सागों मे विमक्त 
किया है। किन्तु रामचरित मानस की विरोेषता यह है कि यह काव्य मी है, 
शास्त्र मी है ओर इनसे मौ मधिक है। इस दृष्टि से यह संसार का सवेसे 
अद्मूत महग्रन्थ है, जसा न पहले कमी विवे भर से र्चा गया ओौर न आगे 
रचे जाने की संभावना है। इसके संबंध मे यही कहा जा सकता है : यह्‌ क्या 
नहीं है? न मतो न मरिष्यति 


मानस क्यो ? 
दुसंरा प्रमुख प्रन यहं है कि वाल्मीकीय रामायण जैसे समूतपूवे रामगुण- 
स र ४ > 
गाथा-गरन्थ के हते हए म॥ रामचरित मानस कौ स्वना क्यों कौ गई { ओौर 





{> 


११८ । बुलसी-परिरीलन 


वह म भासे क्यों कौ सई? स्वयं गोस्वामी जीने मानस के भारम्म में 


नदि 
ननेपुरःणनिगलत्वसेज्तस्सतं यद्रामेयणे निगदितं क्वचिदन्धतोऽपि। 
स्वह्तः सुखःयं तुलसौ रधुनाथ -गःथा मएबानिनन्धसतिमञ्जुलमःतनोति ॥ 


अनेकं पुराण, वेद ओर शस्त्रो से सम्मत जो कृ भी रामायण (वात्मी- 
कौय, अध्यात्म तथा जन्य रामायणो) मे कहा गया है, वह्‌ सव तथा कुछ जन्य 
ग्रन्थों से सी साश्रौ ठेकर भपने अन्तःकरण के सुख के किए तुलसी ने रघुनाथ 
क गाथाको भावा भं निवद्धं करके जत्यन्त सुन्दर प्रस्तार के साथ प्रस्तुत 
किया है। उन्होन प्रकार यह स्पष्ट कर दियाहै किं इसमे मेरी कोई 
मौल्िकिता नहीं दै, मैने तो कवेर सपा मे प्य-संपादन माद्रे किया है । उनकी 
मौलिकता तथा कथा-प्रवन्ध-विचित्र बनाई हौ है ओौर वंह मौलिकता निःसन्देहं 
मदुभुत दै। 


९ 
4 


~+ ~ ~, ~ 


मनक्षे के जन्तमें मौ इसी को 
डान्तये । 

अपने मन्तःकरण के अन्धक्रार को दुर करने के व्यि सने भाषामें मानसकी 
रचना कौ हे ।' उनकी निष्ठा इस बात से भी स्पष्ट है कि उन्टने अन्त मेँ यह्‌ मी 


कहूं ।दय 


दुहरते हुए ॒उन्टौने कहा है--स्वन्तस्तमः 


ह 6)| 


मो समन दीन न दीनहित, तुभ ससान रघुबीर । 
असं विचारि रवुवंससनि, हरहु विसम भवभीर । 
कार्म्बिहि नारि पियारि जिमि, लो्भिहि श्रिय निमि दास । 
तिमि रधुनाथ निरन्तर, ` भ्रियं॒त्गहु सोहि रातं ॥ 
फिन्तु उनके स्वान्तः" का गथ केवर तुलसी का हीं अन्तःकरण नही, वरन्‌ 
विंश्वान्तःकरण हौ समञ्चना चाहिए । 
भावा में निवद्ध करने का कारणं बतत हुए उन्हयँने कहा है : 
भाषालेद्ध करब मे सोई । सोरे सनं प्रबोधं अहि हये ॥ 
वे ठो संस्कृत के भी प्रलर पंडित थे, तव उन्हें माषा-निवद्ध करके आतमप्रबोध 
कौ जाव॑श्यक्ता क्यों पड़ गई ? वास्तव में यह्‌ उनकी विनयभावना ही थी; 
कथाक्रि उन्होने चन्त मेँ भी यही कहा 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विलानभव्तिप्रवं, 
मायामोहमवयहं सुविमलं प्रेम^म्बुपुरं शुभम्‌ । 


रापचरित मानस कौ भूमिका । ११९ 


सं तारपतंगयोरक्तिरणदह्यन्ति नो मालवाः 

जो मनुष्य मक्िति के साय इपर पविव, सदा कल्याण-कर, ज्ञान-मवितिपरद, 
माया-मोह का म दुर करनेवाले, विमल प्रेम के ज से मरे हुये रामचरित 
मानस मे मवगाहन करेगे; वे संसार-रूपी सूयं की प्रवर किरणो से नहीं जल 
पावेगे। तत्पं यह है कि उन्होने अपने जन्तःकरण के सुल कै वि, भपने 
अन्तःकरण के तम की लान्ति के ल्यि तथा आत्मबोध के ल्यि तो इसको रचना 
कीट, साथ ही वासारिक लोगों को “कंसा< के क्ठेशों से जलने से बचाने' के 
चयि भी इतकी स्वना की। 

मावा से निवद्ध करने का दुसरा कारण यह है कि संस्कृत मे स्ेसाधारण 
की गति नहीं थी, केव कथा-व।चकों के वारा हौ जनता को कमी-कमी रामकथा 
मिल पाती थी। इसीलिए उन्होने एसी सरल, लोक-मावा, ग्राम्य गिरा मे 
इसकी स्वना कर दी क्रि राम-कथा सवके छि सुलम हो जाय ओौर सव रोग 
स्वयं घर तरेठ रामकथा का आनन्द ठे सफ । उशक। कारण भीं उन्होने बता दिया : 

स्थाम सुरभि-मय, विद अति, गुनद, कर्याहं सव पान । 
गिरा ग्राम्य, त्िथराम-नस, गार्वाहि सुर्नाहि सुजान ॥ 

गौ काटी मले ही हो, पर उसक्रा दुध वज्ञ स्वच्छ ओर गुणकारी होता है; 
इसीकिए सव छोग काटी गौ का दुध वड़े चव से पीते ह । इसी प्रकार सीताराम 
कायन मौ देशी सावा में चिवा भिर जायत) सुजान लोग मौ वड्‌ प्रेम से उसे 
कहते ओर सुनते दं। 

उन्टोने अन्यत्र कहा दै : 

का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहियतु साच । 
काम जु आवे कासरी,का ले करे कमाच 

देदी माषा हो या संस्कृतं हो, उससे कुछ नहो होता प्रेम सच्चा होना 
चाहिए। जहाँ क्व से काम निकलने वला हो, वहाँ रेशमीं वस्त्र केकर क्या 
किया जाय ? 


श्नीमद्रासचरित्रसानसमिदं सक्त्यावगाहन्ति ये 
ते 


मानस की रचना किसने कौ ? 


तीसया प्रश्न यहं दै कि मानस का रचयिता कौन है? इस सम्बन्ध में उन्होने 
सानस के सन्त मे स्पष्ट कहा स 
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यत्पूर्वं प्रभुणा छृतं सुकविना श्रीकम्भुना दुर्गमं, 
श्रीमद्रामपदाव्जभवितमनिडं प्राप्नोतु रामायणम्‌ । 
सत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमः शान्तये, 
भाषाबद्धमिदं चक्र तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ 
मगवान्‌ शंकर ने राम के चरण-कमलों में निरन्तर मवित प्राप्तं करने के 
लिये जिस दृगंम रामायण की रचना कँ; थी, उसी को तुटसीदास ने रामायण स 
पूणं होने के कारण भपने अन्तःकरण के अन्धकार को शान्त करने कै लिवि 
माषा मे रामचरित मानसकेनाम से रच दिया है। इसं नाम के सम्बन्ध में 
मी उन्होने स्पष्ट कर दिया हैः 
रचि महेस निज मानस राखा। सूलमउ पाइ सिवान भाखा ॥ 
रासचरिते-मानस मनि भावन । बिरचेड संभु सुहावन पावन ॥। 
ताति रामचरित-मानसं बर। धरे नाम हिय हेरि हरषि हर ॥ 
इससे स्पष्ट हे कि तुलसी ने जो रामचरित मानस रचा दै, इसके मूकता 
साक्षात्‌ शंकर हँ । उन्होने इसकी रचना करके मानस में रख ख्या था, जिसे 
समय-समय पर पावती जी कै प्रश्नों कै उत्तर मे वे उन्हं सुनाते रहते (या 
जिसे सुखमय (ठीक अवसर) पाकर उन्होने पार्वत जी को सुना डाला था)। 
इसलिए तुस ने इसका नाम रामचरित मानस ही शृण कर छिया। यह्‌ 
मूर शंम्‌-रामायण या उमा-शंमु-संवाद कौन-सा है ? उसका कोई परिचय तो 
कवि ने दिया नही, किन्तु इतना अवर्य कह दिया है किः 
कीन्ह प्रदन जेहि भांति भवानी ! जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥ 
सो सब हेतु कहब मे गाई। कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई ॥ 
जहि यह्‌ कथा सुनी नहि होई । जनि आचर करे सुनि कोई ॥। 
कथा अलौ किक सुर्नाहि जे ज्ञानी । नहि आचरन करहि अस जानी ॥ 
तात्पयं यह है कि पावती जी ने शिवजी से ओ प्रशन करिये, उनके जो 
उत्तर शिवजी ने दिये ओर जिस रामचरित को तुकसी ने भपने गुरु से सूकरवेत 
मे सुना था; उसे ही विचित्र कथा-प्रबन्ध के रूप में सजाकर तुरसी! ने महाकाव्य 
के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। भतः, मानस के मूरकर्ता रिव ही है गोस्वामी 
जी केवल इसे माषा में सजाकेर उतारने वाछे मात्र है। 
इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने समी रामायणो को छनकर जहाँ से 
उन्हे जो प्रसंग, जो वणन, जो उवित, जो घटना, जो भावं प्रिय प्रतीत हआ; वह्‌ 
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सव उन्होने मपने रामचरित मानस में यथास्थान सनाकर ला सखा, यही 
रामचरित मानस की विदेषता है। कुछ विदानो ने कहा है कि इसमें एक विदेष 
कल्प की रामकथा है, किन्तु यह वात नहीं है। इसमे (कुथा-विचित्रःप्रवन्धं 
वनाई' रामकथा लिखी गई है, जो तुलसी को वड प्रिय लगती चटी गई। 
मानस किसके चयि ? 

चै प्रदन यह दहै कि मानस कौ स्वना किसके स्यि की गई ? उन्होने 
काव्य कौ प्रयोजन ही यह वताया है कि उससे सवका हित होना चादिए : 

कीरति भनिति भूति भलि सोई । 
सुरसरि सम सव कर हितं होई ॥ 
काव्य के फलादेदा के रूप में मी उन्टोन यही कहा दै : 
जे एहि कर्थाहि सनेह-समेता । कटिरहाह' सुनिरहाहि, समु्ञि सचेता ॥! 
हो इर्हाह रामचरित-अनुरागी । कलिमल रहित सुंगल भागौ ॥ 

यद्यपि मूतः तो उन्होने भपते सुख ओर मात्सप्रबोध के चयि ही इसकी 
रचना की थी, तथापि सत्पुरुष का रक्षण यही है करि जो वह अपने ल्यि चाहता 
हयो; वही दूसरों के ल्यिमी १ 

यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ । 

जो अपने स्यि चाहो, वही दूसरों के ल्य भी चाहो। इसील्यि रामचरित 
मानस भाज सारे विव के व्यि हितकारी सिद्ध हो र्हा है। 

जाद वह, जो सिर पर चद्कर लोटे। आज विद्व मे चारों ओर विना 
प्रचार किये तुलसी ओौर उनके रामचरित मानस का सम्मान विरव-कवि ओर 
महाकाव्यकेरूप मे हौ रहा है। नामादास जी ने उ्तके सम्बन्ध मे ठीक ही' 


कहा था : 
कलिकुटिल-जीव-निस्तार-हैत बालमीकि तुलसी भयौ । 





आधुनिक सन्दर्भ मे मानस 
कौ उपयोगिता 
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न। जनदिनस्त सकल, आई० सो ० एस 
जव्यन्न : राजस्व परिषद्‌, उत्तरप्रदेश - भस्तुतफ्तय : श्री वावा गणं, एम० ए० 








[ रामचरितमानस के सूर्योदयी सन्देश को के कर घर-घर अलख 
जगाने में क्रियाशील, भरतीय-संस्कृति फे जागः रक प्रहरी ओर 
उत्तर प्रदेशं राजस्व परिषद्‌ के अध्यक्ष श्री जना्दनदत्त शुक्ल, आई० 
सी° एस० के भाषण का सारा, जो १२ नवस्व १९७१ को श्री जयदेव 
व्णवं संस्कृत कालेज, करवी (चित्रकूट ध म) में सान्त चुदाती 
समरं क अवन्तर पर अध्यक्ष पद से दिया गयः थः--सम्पादक | 





सन्त कवि गोस्वामी तरखसौदास कौ भमरत "रामचरित मानस" कौ चतुथं- 
रातनः पनाय जा रहौ है। वैते व्यक्तो की शताब्द्या तौ वराबर मनायी 
जातो रही कल) न्य विजेव की कमी शताब्दी सना गयी हो, एेसा 
सुनने मे नहीं भाता। 'रासचरित मानु" संसार 1 प्रथम ग्रन्थ है, जिसकी इस 
अकार्‌ रताव्दपं मनाकर उस गौरवान्वित क्रिया गया हो। य नस-चतुद्डती 
समारोह न केव राष्टरयं स्तर पर मनाया जा रहा टे, वरन विरवस्तर पर सम्पन्न 
होने का मी इसे सौभाग्य प्राप्त 
एसे जव्रों पर, जवकि किसी का, चाहे वह चेतन हौ या सचेतन, इस 
भकार वृहत्सम्मान किया जातादहै, तो यह प्रदन स्व मावतः उठ खडा होता 
कि भाखिर उभमें कौन-सी एसी विशिष्टता है ओर उस्म ोकोषयोगिता की 
दृष्टि से कौन-से एव छाक्रात्तर गुण है; जिससे उक्ता एसा सस्पान क्रिया जा रहा 
2 । =ह। ्ररन आज मानतेचतुरशती योजना ऊ सम्मुख भी है करि अ{खिर तुलसी के 
रमच।रत मानस ग्रन्थ कौ उपयोगिता क्या है? उत्तर स्पष्ट है। ग्रन्थक 
निर्माण कै प्रारम्म मं हौ तुलसी ने स्वयं घोषणा कौ करि काव्य वही अच्छा 
हाता ठै जौ सुरसरि के समान सबका कल्याण करने वाला होता है--कीरति 
मनिति मूति मलि सोई" सुरसरि सम॒ सव कं हित होई भाव यह कि 


नुरसी ने मानसः की रचना सर्वेजनहिताय' कौ दै । हमरे शस्त्रं में 'वहुजन सुखाय 
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बहुजन हिताय' कौ वड़ा महत्व दिया जता दै। आज कौ जनतान्विक शसिन- 
पद्रति कातो यह सिद्धान्त मेखदण्ड ही दै। पर तुक्सौ ते इते 'वहुजन हिताय' 
नहीं कडा । दसम विषमता रहती दै। 'यत्पजन दिताय' का कोई स्थान नहीं 





रहता 1 इसलिए एस रचना, जो वहुजन हितय' मात्र हो, एक्तपक्षीय होती है, 
एकाम होती है, अतएव लधू्णं होती है। पर वुलपतौ वहुजनो के हीं हितकामी 
नहीं धे; वहतो समीके जीवमात्र के कलत्थाण-कामी ये। इसक्ए उन्होने एसे 
अन्य की स्वना की, जो गंगा के सान समीके किट्‌ मंगकदायक् हो। जतः एसे 





सहाग्रन्थ कौ उपयोगिता नि्धिधाद है। इसीलिए समस।मयिक युगवोध के परि 
क्य में महन्‌ जनवादीः कवि तुस के इसत म्न्य कीं आज सर्वाधिक 
उपयोगिता ड, अपेश्ना है । यहाँ एक वति सनन्त लेनी चाहिप्‌। सवका हित करने 
वाला काव्य कही होगा, जो सव कौ मायामे हो, यनी लोकमावा मे हौ । तुलसी 
की साया जन-जन को माषा ह्‌) ग्रालवबूष्यिों का ही प्रकरण ले टोजिए। 
चै नहीं सन्नता किं एत कोई ओर कव्यग्रन्य है, जिक्षमे जनमाषा का 
दाितथाटी खूप टो, इतनी प्र्रता हो, इतना प्रवाहं हो ओर इतनो 
वता हो। ग्रामववूटिथों के उत्तर मे सोता ज भगवन 
रामं का, अपने पति का, परस्य क्रिस प्रकारदे.र्टी है, वुर्पौीको ही माषा 
में सुनिये: 

बहुरि बदन विधु अञ्च ढकी 1 प्रिथ तन चितड भह करि बाँकी ॥ 

खञ्जन सञ्जु तिरे नेननि । निजयति कडेड तिहि पिय सेननि १ 

भई मुदित सव ग्राल-वधटी । रंकनि रथ रसि जन्‌ टूटि ॥ 

दुसरी वात तुलुसौः के काव्य मेजो सर्वोपरि दै, वह दै उका सामाजिक 
पञ ्ामाजिक्र प्च को मादा कौ संजोवनौ से जितना सशक्त वं 
प्राणवन्त तुलसी ने वनाया दै, उसका बल्पांश भी जन्य कविं नहीं कर सके!“ 
उन्होने मर्पादाओं की स्थापना की,जो समाजके ल्यि सबसे उपयोगी तत्वं है 1 
शामराज्य कौ कल्पना उनकी सास(जिकता का ही प्रतिफल है। उन्होने एसे 
सदीज की परिकल्पना जनता के समक्ष रलौ, जिसमे निवमता का केश त हौ, 
वितेध-प्रतिद्रच्छिता का नामन हो-"वथरं न करु काहु सत कोई] रमं प्रताप 
त्रिपपत खोई । यहाँ पर एक बति विच।रशीरु है1 वहुत से रोग कहं देते 
ह करि तुलसी के विच मे भव्यत्सिकता अधिक दे जौर मौतिकता कौ उपेक्षा 
है। यह रोकवादी के लिए चिन्तनीय है। पर वस्व मे यदि मनिस का ठीक 
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तरह से भध्ययन किया जाय, तो स्पष्ट हो जाता है कि याध्यात्मिकता कौ परिधि 
मे मी तुलसी का दृष्टिकोण वराबर मौतिकवादी रहा । तुलसी कौ एक अर्द्रा 
है : नहि दरिद्र सम दुख जगमाही- अर्थात्‌ दरिद्रता-निर्थनता कँ समान संसार 
में कोई दख नहीं है। इसमे कितना महान्‌ मौतिकवादी दष्टिकोणं अन्त निहित 
है ? भतः यह कह देना कि तुलसी के काव्य मे भौतिकवादी दृष्टि का जभाव 
ओौर वह केवर घाध्यात्मिक-विचारों का हौ प्रतिनियित्वं करतां दै, नितान्तं 
भ्रामक है। उन्होने महात्मा बुद्ध कौ तरह मोक्ष' मात्र का हौ प्रतिपादन नहीं 
किया, वरन नथ, धमं, काम्‌, मोक्ष- दन चारों पदार्थो को जीवन ऊ लिए 
उपयोगी बताया है । 
ठुखस। क। रचनाजा मं वीर मोग्या वसुन्धरा' की मान्यता का जोरदार 
प्रतिपादन किया गया है। किसी भौ राष्ट, समाज या व्यवित के भस्तित्व के 
स रक्षण में शविति का प्रमुख स्थान होता है। इसलिए तलसीः के राम दाविति के 
मूत तत।क्‌ हं। वंह सवेदा धनुष वाण-धारण किये रहते हँ। तुटसी एक क्ष 
के लिए मो अपने राम को धनुप-बाण के विना नहीं देखना चाहते। वंह उपा- 
सनागमभ।, व्यानमें मौ, एसेही रामक स्वरूप को हृदय में धारण करना 
चाहते है; जो घनुप-बाण व्यि हए हों। तुखसी की मध्यर्थना है, इच्छा है ओर 
मात्म निवेदन है--वसहु राम शर चाप धर'। तुरसौ भगवान कृष्ण के 
दशन उसखूपम नहीं करना चाहते, जिस रूप में मुरटी के साथ हमेशा कास्य- 
मूद्रा मे ङृष्ण जी रहा करते थे। तुलसी की तो टेक है कि 'तुटसीं मस्तक जव तवै, 
घनूष-बाण लेव हाथ।' कारण क्या है, धनुप-बाण के प्रति तुलसी के. इतने वड़े 
कगावः का ? माध्यात्मिक साधना कै लिए धर-द्वार छोडकं ममूति कगाकर 
मटकने वे संत के संघषं तथा युद्ध कै प्रतोक धनुष-वाण की इस ग्रह्ःरुता 
का ओौचित्य क्या है ? धनूष-वाण शक्ति का प्रतीक है। रावित कीं प्रधानता 
ही जजैर हिन्दू-समाज मे धात्मविर्वास मर कर उसे टटने से वचा सक्ती थी 
इसौक्ए आध्यात्मिक सन्त ने शवित के महत्वं को स्वीकारा अौर पने बद 
पुरुष राम कौ वरावर धनुष-वाणधारी देखना चाहा यही कारण है कि तुलसी के 
राम ते वनवासं जाते समय अपनी सार चीजे तों छोड दीं, पर धनुपवाण नहीं छोड़ा? 
धनुष-वाण उनकौ शवित जो थी । शवित-विहीन मानवे का भी मला कोई भस्तित्व 
होता है? राम ने जीवन में एक बार धनुषवाण त्यागा था, भरत-सिलाप के 
समय कटं धनू कहं निषंग कहु तीरा।' ओर वह प्रेम-रसोद्रेक पर-निवुं ्ि 
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लोकोत्तर सानन्द का क्षण था, जव धनुष-वाण तो क्था प्राणी को भपनी देह की, 
) पते 1 अस्तित्व कीं हौ युधि नहीं रह जाती 

८2८. -नानस मे समन्वयवाद का लनुपम्‌ प्रतिपादन हुमा है। जाज जवक्रि विघटन- 
करारी तत्वों मे वृद्धि हो स्ह दै समल्वयवाद्‌ वी वड़ी लावदयक्रता दै। तुलसी ने 
लयते जौदनक्राक मै समाज के विभिन्न स्तरों म समन्वय छाकर समाज 
का महान उपक्रार क्रिया उन्दने समी धर्मो, समी पन्थो तथा मी सम्प्रदायो 
नं समन्वय स्थापित कर उन्द मधुर सम्बन्धो मं जोड़ दिया। यदि तुलसी ने 
जपते तमय में बौव, लाक्त तथा वैष्णवं मादि सम्प्रदायो में समन्वय क्रिया तो 
क्या हम उनके कां से उस्प्ररित होकर देश तथा संसार के वित्र धर्मौ में 
समन्वय कनि में समर्थं नहीं हो सकते? हमें इसक्रे लिए तुखसी के अमरग्रन्थ 
रामचरित मनस का व्यापक प्रचार करता चाहिए, निश्चय ही सफर्ता प्राप्त 
होगी । जव रामायण्‌ को भन्य मतावलम्बी पदै तो वे तुलसी कौ बात से 
अवद्य प्रमावित होगे । तुलसी ने जो वात कही है, वहं कान्य के माध्यम से 
कटी है। उनका उपदेश ञदेशात्मक्र नहीं है। वें कौ तरह न उन्होने कोई 
अदिश दिया ओौर न वर्मशस्त्र-पुराणों कौ तरह उपदेश ही। उन्होने काव्याद 
के माध्यम ते कान्ता सम्मित" उपदेश दिया । हमारे मनीषियों ने तीन प्रकार की 
उपदेश शखियां वताई है- प्रमुसम्मित-उपदेश, सुहत-सम्मित-उपदेश तथा 
कान्तासम्मित-उपदेश। पठा उपदेश वेदादिकों म मिरुता है, दूसरा धर्म- 
चास्त्रं मे ओौर तीसरा काव्यादिकों मं। तुलसौ ने अपनी बात कहने के लए 
क्ताव्य का सहारा छिया। कान्त[-पत्नी कौ माति काव्य पहर व्यविति का हृदय 
परिष्कार करता दै, उसे रसमय वनाकर गूढ, निर्भल तथा संवेदनशील वना 
देता है ओर तव फिर अपनी वात कहता है इस प्रकार कही गयी बात का 
प्रमाव स्थायी होता दै। तुलसी ने उसी प्रमावक्रारी शली को अपनाया है। 

इसमे मानस" का प्रमाव सर्वव्यापी होगा, केवल प्रयास की जावश्यकता है॥ 
तुलसी ने हमें राम जैसा उदात्त आदशं चरित प्रदान किया। विश्व के 
किसी इतिहास, किसी मिथाखौजौ अथवा किसी साहित्य मे राम एसा महान्‌ 
उदात्त तथा प्रमावंशारी चरित वाला व्यक्ति उपरुब्ध नहीं । राम शील, विनयः 
सुजनता तथा सौम्यता का मूतिमान पुरूष दै। श्रीनगर मे ञ्ञ एक जैन मुनि मिले । 
उन्होने कहा : भँ ‹“रामचरित' छिखिने जा स्टा हूं राम मे विशेषता है कि 
उन्होने दुख को मी सुख मे लिया। 'सामक्तथा' भकेले राम की कथा मर नहीं । 
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उसमे मारत कौ सारी संस्कृति का संमावेदा हुभा है। भारतीय सास्कतिकं 
पृष्टमूमि को तैयार करने में "रामकथा" का प्रमुखं हाथ दहै) राम के भनेकं 
गणो मे एक यह विशिष्ट गुण है कि वहं व्यक्ति क भावनाओं का भरपुर 
सादर करते है। जव कोई उनसे कु कहता ठै तो वंह पहले उसकी वात का 
समर्थन कर उसके हृदय को जीत लेते है, फिर वाद मेँ अपनी बात कहते है जिसका 
असर सुनने वालों पर भर्मिटल्प से पड्ताहै। राम के इस विनस्र तथा सुशक 
स्व॑मातं के परिचयात्मक उदाहरण रामायण मे मरे पड़े हैँ । केवट कहता 
नाथ, विना पतिं धोये नावे में न चद्ाङ्गा। मेरी नाव आपकी चरणधूलि से 
उड जायगी । राम कहते है--सोड करहु जेहि नावं न जाई।' ओर वेगि 
आनि जर परय पखारू। होत विलम्ब उतारहु प।रू।' यह्‌ राम के स्वमावकी 
विशेषता है । 

सीता जी हठ करती हैँ किमे मी बन चदधगी। रामस्त्री काकितना सम्मान 
करते दै। इन शब्दों सँ साफ प्रकट होता टै--हंसगमनि ! तुम नहि वन जोगू, 
सुनि भपजस मोहि दैहहि लोग्‌।' यही नहीं स्फटिक शिला मँ रामं ने घपते 
हाथों सीता का श्यृगार कियाथा। स्त्री के प्रति राम की उच्चं भावना का 
यह प्रतीके है। 

चित्रकूट मे मरत कै आगमन को सुनकर लक्ष्मणं जागववृला हो जाति हैँ 
ओर कहते दै: मरत राजपद पाकर वौरा गया है, माज मै उसे पूरी सं।ख दुगा। 
लक्ष्मण को अतिशय करद देखकर राम पहले लक्ष्मणं कौ ही वात का संमथन 
करते है-कही तात तुम नीति सुहाई, सवते कटिन राजमद माई ।' ठेकरिन भाई 
“सुनहु खन भरु मरत सरीखा । विधि प्रप॑च महं सुना न दीखा। व्यवहार कषे 
मे राम कै स्वेमावं की यह्‌ मप्रतिम शटी थी। 

तुलसी के मानसं की एक सथसे वड़ी विशेषता है कि यह दाक्ति का समर्थन 
करत हुई “चरित्र' पर विशेष बरु देती है चरित्र के विना शक्ति भर्यकर 
होती है। इसङिए माज देगा को चरित्र की, नैतिकता की वेहद जरूरत हे । 
खोग कहते टै कि आज देश में रिक्षा के प्रचारःप्रस।र की वड घाव॑श्यकता ह। 
मै कहता हं रिक्षा शक्ति है; बतः शक्ति के साथ यदि नैतिकता का सामन्जस्य 
नहीं होता, वह चरित्र से संयमित नहीं की जाती, तो शक्ति मयावंह परिणाम- 
वाही बन जायगी । रावण मे विद्या थी, शिक्षा थी; घतएवं वह॒ शक्ति का मण्डार 
था, पर उसमें एक चीज नहीं थी ओौर वंह थी नँतिकता, चरित्र की मास्व॑रता। 
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इसीलिए रादण रावण था। तुटसं कै मानसं में चरित्र सुधारने कौ जो प्रेरणा 
मिट सकेगी. वह्‌ अन्य जगहों से नहीं । इसङ्िए चरित्रनिर्माण के लिए मानक्षका 
मनन नावस्यकं दै । चरित्र शाश्वत वस्तु है, वंह देश, काट, समाज, धमं तथा 
सम्प्रदाय कौ संकुचित सीमा से परे है। इसलिए तिव समाज के चस 
निर्माण कौ उपयोगिता कौ दृष्टि से मानस' का योगदान सर्वोपरि रटेगा, वार्तं 
इस दिगा में हम कुछ करने के इच्छुक हौं । तुलसी ने सारी समस्याओं का 
मंथन कर अपनी संस्कृति से प्रेरणा केकर मानसं का निर्माणि किया है ओर 
इसके माध्यम से समाज का मागं निरदेदान करिया हं। तुलसी कं। इसी मावना 
का प्रचार-प्रसार करना "मानस-चतुखदाती-मायो जन' का लक्ष्य दै। 
मानस चतुर्दाती के सन्दमं मे पहला काम टं (रामचरित मानस" का 
प्रचार। इसं खनुपम ग्रन्थ को घर-घर, जन-जन तक पर्चा देना दै। प्राथमिक 
विद्यालयों से ऊेकर उच्च कक्षा के महाविधालयों के छात्रों को मानस के अध्ययन 
के किए प्रेरित करना है । सामूहिक पाठ, भमिनय, गोष्टियों, सभाओं, सम्मेलनों 
यादि के जस्यि जनजीवंन में तुलसी की पैठ कराना है। इसी उद्य को टकर 
सरकार ने आदेश प्रसारित कियो दै कि तुकसी को राष्ट्रीय कृवि केरूपमें 
मानकर चतुदरताब्टी मनायी जाय। 
एक वात ओर वड़ी नावश्यक है। मातस का प्रचार-प्रसार चश की दलित 

जातियों में कीजियि। रामके यहाँ कोई गद्टूत नहीं है । शबरी का प्रसंग पटे, 

विभौषण कौ कथा संमञ्ञो मौर देख क्रि राम ने गौध तक का तपण किया ह। 

मानस में शूद्र विरोधी मावनाओं का रामक धरचार किया गया है। उसे शूद्र 

तथा स्त्री विरोधी काव्य कहा गया है। यह मिथ्या एवं गलत प्रचार कुर 

दारारती व्यवितयों ने किया दै। जाप छोग मानस के तत्वं को श्रौं ओरस्वरियों 

को समन्ञाद्ये। ऊपर से विरोधी दिखनेवाटी वाते प्रायः सभी रावणादि 

खलनायकों के मुखं से कटी गयौ टँ उन्हे तुलसी की बात मान लेना भूल हे॥ 

आजकल कु नारा तुकुसी से इसलिए नाराज है कि उन्हं तुलसी में तारी- 

दिरोधी भावना नजर आ रहीं है। यह्‌ कहना भ्रम दै। नारी के प्रति तुलसी 

क मावनायें बडी ही सम्मानपूणं तथा संवेदनशीक ह! नारी के लिए सु 

बहाने वाठे तुलसी की इस चौपाई को देखो--कत दिधि रची नारि जग सही 

पराधीन सपने सुख नाहीं । राम ने वालि की सत्स॑ना करते हए कदा 

मूढ़ तोहि अतिकाय अभिमाना, नारि सिखावन सुनेसि न कना। यह नारी के 
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प्रति पज्य मावना नहीं दैतोक्याहै? जौर यदि गम्मीरता से विचार किया 
जायतो नारी जाति के किए जितना काम तुलसी ने किया है; उतना किसी 
नन्य ने नहीं । जिस समय राजाओं के हरमो मे हजारों नारियाँ रहती थीं, 
तुलसी ने राम्‌ के माध्यम से एक पत्नी-त्रत' का भादशं उपस्थित किया। 
तुलसी ने तो रक्षसो कौ नारियों तक कौ निन्दा नहीं की] सावश्यकता है 
इस वात को समन्ञने की । 

अन्त में मुञ्चे भाप खोगोंसे यही वात कहनौ है कि माप रोग चित्रकूट 
के निवासी हो, जहां मणवन राम वारहु वधं तक्र रै हैँ। चित्रकूट का महत्व 
अयोध्या से भविक है। यद्‌ स्यान राम कौ निव।स-मूमि दै, यह्‌ निरिचत है। 
वतमान भयोध्या यही है, जहाँ राम पैदा हृए- यह सन्दिग्ध मी हौ सकती 
है? क्योकि अयोध्या नगरी है, कालखण्ड के प्रवाह मे नगरियां वदू मी सकती 
हैँ; पर चित्रकूट का यहं विन्ध्य पवेत जपरिवतेनीय है। इमी चिव्कूट से प्रेरणा 
केकर तुलसी ने “रामचरित मानस' कौ रचना कौ है। अतः माप लोग तुलसी 
को श्रज्ज्वक्िति करे। यही मेरा निवेदन है ओौर यही मानस चतुद्शती का 
सन्देश ह। 





~ -------- - 


सीता ओ सीता 


श्री काजी नजर इस्लाम 


(वेगत दे के विरोह रण््ट्कवि) 


हिन्दी ूपान्तरकार : ड० रनानाथ त्रिपाठी चिट्‌०, नई दिल्ली 


ख वंगंला 


७ 


कोन ने सुदूर दोक कानने 
वन्दनी तुमि सीता। 

आर कतकाल ज्वलिवे- 
ससार वृके चिन्ता। 


सीता-सीता 


विरहे तोमार भअरण्यचारो 


कदि रघुवीर वल्कक्वार । 
स्रा चमेरीर अश्रु ज्ञराये 
जुरे वन-दुहिता । 
सीता-सीता ! 

तोमार मामार एड ससीम्‌- 
विरह्‌ निया 

कत मादि कवि 

कत रामायण रचिवे 

के जाने प्रिया। 

वेदनार सुरसागर तीरे 
दयिता मार एस एस फिर 
जवार आधार हदि-अयोध्या 
ह्वे दीपान्विता । 

सीता-सीता ! 





हिन्दी रूपान्तर 


किस सुदूर अशोक कानन मेँ 
बन्दिनी तुम सीता। 

ओर कवतक जलेगी- 

मेरे वक्ष मे विरहं की चिन्ता। 
सीता-सीता ! 


- 


तुम्हारे विरह में अरण्यचारी- 


करन्दन करता रघुवीर वल्कख्धारी 


यरी चमेटी के अश्रु गिराकर 
रो रही वन-दु्हिता। 
सीता-सीता । 

तुम्हारा मेरा यह भसम 
विर्हु केकर 

कितने जादि कवि 

कितनी रामायणे रचेगे 
कौन जाने प्रिया) 

वेदना के सुरसागरः तीर पर 


दयित्ता मेरो भाओ आओ लौटकर। 


फिर अंधेरी हृदय-अयोध्या 
होगो दीपान्विता। 
सीता-सीता ! 


सोवियत रगमञ्च पर रामायण 
@ 
श्री गेचलादी पेदलिको 
प्रसिद्ध सी अभिनेता 








[ मानवीय पक्षो मे नैतिकता के धरातल पर बड़ी ही मधुरता 
एवं प्रभदिष्णुता के साथ उजागर करने बालौ रामायण आज भारतं 
की ही नहीं, विर्व के अनेक देशों कौ चिन्तन-सामग्री बन गयी है--यहां 
सुदूरवर्तौ महान देश रूस के जन-जौवन में रामायण कौ लोकप्रियता को 
एक अन्तरंग तस्वीर प्रस्तुत करते हैं प्रसिद्ध रूसी अभिनेता श्च गेन्नादी 
पेचनिकोव, जो पिछले दस वर्षो से सोकियत रंगमंच पर रामायण 
पर आधारित नाटक में राम का अभिनय कर रहे है। प्रस्तुत सामग्री 
हमें सोवियत इूतावास तथा 'घमंयुग' के सौजन्य से उपलब्ध हौ सको 
है- सम्पादक | 








सोवियत रंगमंच पर पिच्छे दस वर्पो से रामायण को मंच पर प्रस्तुतं करिया 
जा रहा है। पिचके दस वर्षो मे जव-जव रामायण का मञ्चीकरण किया गया, 
तव-तब हाल दरंकों से खचा-दच भरा रहा 1 इसकै अरावा रामायण का 
प्रदान टेलीविजन पर भी हुआ है ओर इसे रेडियो से भी अनेकानेक वार 
प्रसारित किया गया है। 

हमारे दशको मे अधिकांश किशोर ओर किशोरियांँ दँ परन्तु वयस्क 
दर्शक भी इस नाटकं को वड़े चाव से देखते है । इन दशंकों से देश कै करई 
ख्यातिनामा ठेखक, मंत्रिगण, संगीतकार ओर वड़े-वड़े कलाकार भी हे। 

म्ञे रामायण का एक भी प्रदानं याद नही, जिसमे हमारे भारतीय मिव 
शामिर न हए हीं । छेकिनं इनयें से एक दिन एेसा मी दै, जिसे भी काकार 
बड़ी श्रद्धा ते याद र्ते हैँ। सितम्बर १९६१ के उस दिनं श्री जवाहरलाल 
नेहरू हमारे धिथेटर में पधारे थे! तवं वे एक अल्पकाटीन यात्रा पर मासका 
अयि हए थे। समय की कमी वेः बावजूद उन्होने रंगशाा (थियेटर) म 
अन्तिके चिणि भी वक्त निकाल ही छ्या। मध्यान्तरं के समय मंच पर अकर 
उन्होने अमिनेताओं से बातचीत की ओौर उनके काम की तारीफ मी की। 





सोवियत रंगमंच पर रामायण । १३१ 


रामायण नाट के प्रद्दन को दस वषं पूरे हौ चकै है। आजकल हेम इस 
नाटक की दसवीं जयन्ती (दशाब्दी) मना स्ह हैँ। इस मौके पर हम वड 
कृतज्ञता के साथ उन गों की याद कर रहे है, जिन्टोने इस नाटक की 
तैयारी मे हमे भरपूर सहायता दान कौ] मेरा तात्वय॒मास्का स्थित (तत्का- 
लीन) भारतीय राजदूत श्री कै° पी० एस° मेनेन जीर उका वत्ता स है। 

वस्तुतः टसा टदा कं सदस्यं वनं गये थे। जवं हम भारतीयं कपड़ पहतं 
ओर जवं हमारे भारतीं मित्र हमारे पन्नं के तरीक 
जवं वे हमारे नाटक के नायकों एवं अन्य अर्भिनेताओं 


प्ररंसा करते है मौर कविता कौ भावना में हंमारी पेठ कौ 


कृं सहो वतात्‌ ठः 
के भाव-प्रदशेन कौं 
तारीफ करते ह तो 
हम उनके सुखद शब्ठों को श्रौ मेनेनं कौ आर माड <त ६। वे वस्तुतः सही अर्थो 


~ 


मे हमारी कम्पनी के एक सदस्य थ) 


~. 








रूसमें 
अभिनीत 
रामायणमें 
राम 
(गेच्नादी 
पेचनिको व 
ओर 

सीता 
मगेरिता 
कुप्रिया 
नोवा) 
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मुञ्चे वह्‌ दिनं याद है जब भासत विद्याविद्‌ सुश्री गुसेवा (रायण के 
नेहरू पुरस्कार विजेत्री) पहंले-पहलं रामाथण नाटक लेकर आई थीं 
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~, 


ह्‌ नाटक के मञ्चीकरण की समस्याओं से घवरा गये थे। प्राचीन भास 
कौ इस पौःराणिक्त गाथा कौ मदद सं वासवी खदा कं मनुष्यों मे हम कौन-से 
विवार ओर भाधनाओं को उदैति हते दै? दो-तीनं घण्टे कैं 
कार्यक्रम में इतनी अधिक खमग्री कास किस प्रकार कर सकते हैँ? 
यरोपीथं रंगमंच परं प्रस्तुत करने मे भारतीयं का यहु रत्ने कीं विकृत 
ओर भी करई 
समस्ाये थीं। हमने इन्दं किया। 
परन्तु यह्‌ कहना दशको के हाथ था क्रि हेम अपने प्रवत्नौ मं सफल हए या नहीं| 
दर्शक अपनी बात कहं चकै दैँ। पही घण्टी कौ आवाज गूंजने के साथ 
ते दर्शकों कौ सासो का, उनके साथ सम्पकतं का एहपास होमे लगता है। 
जवं दर्शक सीता को, रावण की वाते सुनाकर लक्ष्मण हारा खीँची रेखा को पारं 
करते देलतते है, तो "मत जायो, मत जाओ' की पुकार गाने लगते है। 

रामायण के नायक राम-का मानंववाद, उनका सौन्दयं ओर उनकी 
ईमानदारी, अपने देश कै प्रति उनक्ता प्रेम, उनकौ जनसेवा तेथा जनता कीं स्वतंत्रता 
वं आत्मनिर्भरता कौ रक्ष ओर बुराई कै विरुढ संघर्षं ॑की उनंकौ अआकाक्षा-- 
वियत-दर्शकों कै ही हृदयो मे नहीं; वल्कि अभिनय 
करन वाठ कलं अन्तत मे भी अवेगपृणं प्रतिक्रिया होती दै। यहं करट 
स जरा भौ अतिशथोकितं नहीं कि इस नाटक को प्रस्तुतं वरन वालों मे भारत 
क प्रति दिकवस्पो हौ नहीं जगौ, वर, मारत ने इन्द भावीद्ेलिति मी क्रिया दै। 
यह्‌ कोई संयोग नहीं क्रि रामायण-नाव्क में भाग छेते वाल कलाकार--व।° 
नेत्कोच्स्कराया, जी० स्तेषानीवा, एम० सृकाडेविच ओौर के° कोरेनेवा--भार 
तीथं सषि क वारे से आयोजित एक अखिल संघीय प्रतियोगिता के ¶र 
स्कार-विजला भी बन गये है। सोविधत संव मे भारत कै राजदूत श्री ङी° 
पी धर ने उन्हे ताजमहंकं की एक नडं प्रतिकृति भेट कौ । आजकल यह्‌ 
हारी रंगशाला के केन्रीध कक्ष (हाँ) को सुशोभित कर री दै। 

भरतं के विशिष्ट उत्सवो कै दिनों मे रामायण को स्गमंच परं प्रस्तुत कस 
हुए हमे दस साल हो चुके है। महात्मा गान्धी कौ सौवीं जन्स्तिथि के मौके पर 
नाटक्त केः निम्नांक्रित शब्द हमारे र॑ंगमच पर गजे थं 

इस पृथ्वी के रतन सुदूर भारत मे, भावाल-वद्ध-सभी राम नाम के गौत | 
तक गाते ह ।॥ धरती पर न्याय, शान्ति का राज्य, तभौ तो राम राज्य कहुलाता है । 





तो नहीं हो जायेगा? इनके अलावा हमे उदरे 


21 
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एशिया के जन-जीवन में 


रा रं प्रसावी © 
मकथा का प्रमावौ स्पकां 
७. 
4 `डों० लोकेशचन््र, डी० लिट० , 
 डाइरेक्टर : इण्टरनेरनल एकादमी फ इण्डियन कल्चर, नयी दिल्ली 








[ काम-मोहित क्रौरच-दम्पतौ के .बध पर शोकाहत ओर्‌ विह्वल. 
बाल्मीकि कौ गिरा से इलोक-निक्षर निकल कर आदि-काव्य रामायण . 
में परिगत हो उठा ओर वह एशिया के -उत्तरतम हिमच्छादित साइ- 
बेरिया से ठेकर इण्डोनेशिया कौ शस्यश्यामला भूमि तक किस प्रकार 
मानव का अन्तर्गत बन उसकी अन्तरात्मा को आनन्द लहरी से 
आप्लावितं कर रहा है, उसका एतिहासिक विवरण प्रस्तुतं कर रहे 
है--विश्व-विभुत. भाषा-पण्डित स्व आचायं रघुवीर के सुपुत्र डं ° 
लोकेशचन्द्, जिन्हौने मध्य एिया के जन-जीवन को बड़ ही निकटता 
से देखा-परखा है--सम्पादक | 


~ 


पिछले सितम्बर १९७१ सें इंडोनेशिया के रिक्षा-मन्ताल्यं के सस्कृति-विभाग 
ने प्रथम अन्तरसष्टरीय रामायण महोत्सव ओर संगोष्ठी का, आयोजन किया। 
एशिया के सास्कृतिकं विकास ओर आदानप्रदानं मे इस महोत्सव का विशेष 
महत्व था। पहली बार शासकीय स्तर परः एरिया के विभिन्न देशों से एकत्रित 
विद्वानों, विचारो, कलोकारो, शिल्पकारो ने, अर्यात्‌ संस्कृति-पुरुषों नै एशिया 
के सुदीधं एतिहासिक काल मे रामचरित का क्यो योगदान रहा, इसंने एशिया क 
मानव के जीवन को किस-किस रूप मे सम्पन्न अर आत्मप्रवण किया, किस माति 
एशिया के समाज मे यह ट्कता कौ कंडी बनी -आदि विभिन्न विषयों पर मनन 
क्रिया। रामायण विष्य मे एशिया की संसृति को नई सृजनशीरता कसे प्रदान 
कर सकती है, इस पर मी विचार किया गया। 2 
साहित्यिकं गरिमा ओर आध्यात्मिकं विराटता के कारण रामचरित ने 
एदिया मं विशेष विकास पाया। कथावाचकों के मनमोहंक आल्यानो मे, 
सावजनिक प्रवचनं में (जैसे किं इंडोनेशिया के बबहासाानं म 1, शास्त्रीय 
नत्य-नाटको, रंगमंच बौर छायानाट्कौ मे, शिलारित्पों मे, काष्ट-तक्षण मे, 


१३४1 तुलसी-परिशीलन 


पटचित्रों मे, गद्य ओर पद्य की सृजनशीक कृतियो मे एशिया की प्रत्येक सांस्कृतिक 
अभिव्यक्ति मे रामायण समाई हुई है, यह सदा सामाजिक विधाओं कौ गति- 
शोकरुता ओर उनसे परे समाजातीत चेतनाओं की सरणी रही है 1 मर्थादाओं 
ओर लीलाओं कौ पूण संगमनी रामकथा एशिया के हदयोन्दलों को हिलोरती 
हुई इस शती में नए चैतन्य की अग्रणी साधना वनने जा रहीं है। हम सव इडो 
नेशिय। के राज्यशासन ओौर जनता कै प्रति आमारी हैँ कि उन्होने यह पुण्य उपक्रमं 
किया। इसके लिए इंडोनेरिया के राष्टूपति महामहिम श्री सुहार्तो, वहाँ कै 
शिक्षा-मन्तर, संस्ेति-अध्यक्न डा० इडा वागुस मन्व ओर पूर्वी जावा के राज्य 
पाक श्रो मोहम्मद नूर, जिन्होने रामायण-महोतसव को पुणैतः सफल बनाने फ 
किए नई सडकं, नया रंगमंच ओर श्रोतःमण्डप तथ( नए मोजावास बनवाए-- 
इन सब को हमारा पुनः-पुनः अभिनन्दन । 
सन्‌ २५१ मे हो रामायण का चीनौ माषा में काड्सड्हवी ने अनुवाद किया। 
यह मारत से बाहर की माषा में प्रथमं स्वान्तरहोनेकै कारण महत्वपुणे हे। 
सन्‌ ४७२ मेँ चीनी माणा मे एक दूसरा अनुवाद हज, जो केकय ने लुप्त संसत 
कृति दशरथ-निदान' से किया था। इस प्रकार चीन मे यहं परस्परा सतत बनी 
` रही। श्वी चती मे चीनी उपन्यास-परम्परा मे वानर' नामं से सुविस्यात 
उपन्यास लिला-गया; जिसमे हनुमान जो दाया सीता जौ को खोज -का स्पष्ट 
प्रभाव लक्षित होता है1. हनमान जौ का चरित्र चीन की ` लोककथाओं मे सुव्याप्त 
रहा ओर इसने रोकसंस्कृति को ` वरेण्यता दौ ओर चीनी ` एेहिक साहित्य मे 
हनमान जी कै विश्वभ्रमण कौ अमिट. छाप पड़ीं । 
छठी शताब्दी मे सिंही नरेश एवं - कवि कुमारदास ने जानकीहरण. काव्य 
को रचना कौ। कुमारदास ` सिहर के राजा कुमारधातुसेन थ, जिनका राज्यः 
काल ५१७-५२६ ई० सन्‌ है । यह श्री लंका मे रचित प्राचीनतम ज्ञात सस्त ग्रन्थ 
है। श२वीं शती मे एक अन्ञातनामा ठेखक नेः स्थानीय सहली. माषा मे इसका 
शब्दातुवाद किया। सहरी माषा क अनेक रनाओं भे इसकी सार्हित्यकं 
महिमा का उल्टेख है। हमारी वतमान - शती में रामायणःका सिंही अरुवाद 
सी० डान बैस्टियन ने. किया, जिसका आधुनिक सिंही  उपन्यास-साहित्य परं 
गहरा ओर स्थायो  प्रमाव पडा आधुनिक सिहरी नाटक लेखक जान डी°. 
सिल्वा ने रा्ायण का रूपान्तर करके श्रीका मे रामायण की सुव्याप्त कर 
दिया है। रामायण के आदर श्रीरंका के धरोहर वन गएहैँ ओर सीता-जी 
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के गुविगुणों कौ महिमा श्रीका के सामाजिक आदश द जते कि वर्तमान 
इंडोनेशिया मे। जा, वाछो अदि द्रोषों में सोता जो को अग्निपरोभ्ा-कालीन 
स जोर स्नेदाप्ावित मुखमुद्रा नारौ का उच्चतम प्रकटोकरण दै। वहं 
उनके उदात्त देवौ" गुण कौ परम अभिव्धक्ति है। चाहे चित्रालेखन हो, 
मूतिक्त्पन हो, अभिनय-मंगिमा हो, चाहे पापाग-तक्षण हो, प्रत्यक माव्यम में 
इंडोने दाथाई साधक ने सोताजौ कौ मुखमुद्रा के निरूपण में अपना कौश दिखानि 
का स्वप्नं संजोया है। 

सातवीं शती मे, कम्बुजदेश में सर्वर रामायण के उदढरण पाए जति हं जिनसे 
पता चलता है कि रामकथा कम्बुज जौवन का अभिन्न प्रतीक वनं चुकीं है। 
तरिश स्मारक मे तसित रामायण के चित्प कम्बुज कौ एतिहासिक घटनाओं 
को सप्राण करते ये। कम्बुजवासियों के चिणि रामायण के नाम अथवा 
का उक्छेव-नात्र वतमान को सार्थक्रता को सिद्ध कर देता, किसी 
साताजिक्त समाधानं की सात्वता को अधिकृतं करता। वायोनं मन्दिर को 
वाद्य-मिततिों पर महाराजा जपवमेन राम के अवतार टं जो रावण-ूपी चाम्‌- 
नरेश को पराजित करे के छि अवतोगं हृए्‌ दहै । सप्तम जयवमंन के उपरान्त 
रःनाधिग कम्बुज जवनं का अभिन्न जंग वतं गई--अभिनय होन लगे, भित्ति- 
नितरोक्ेर्प मे अलनं होते कणः, कयवाचको ने गाँव-्गावं घूपकरं प्रचारः 
परिषा ओर सजमवनों के अभितय इसके सल्थं-रितवरं से ्लंकृत हौ उठे। यहं 
कम्बुज देर के मानस कगौ भव्यततम लीला बन उठी! यहीं पर यहं उल्लेख करना 
महू है क्रि आंकोर केः विशालं वैष्णवं मन्दिर मे उत्कीणे रामायण जावा 
के कवि योगोदव रविरचित “रामायण काकाविन्‌ के अधिक समीप है। दक्षिणःभूवं 
एद्चिथा मे रामाधग को प्रतारित करने मे इंडोनेशिया का विशेष योगदानं रहा 
दै। यदं एेतिहाशिक नियति हो है फि इंडोनेशिपा में रामायण को अन्तररष्टीय 
महत्व त्रान करते का फिर सचे उपक्रम करिया दै। इस महोत्सवं ओर संगोष्ठी 
के ठदयों को चर्चा कस्ते हए पूर्वी जावा के राञ्यपाङ महामहिम श्री 
मोहम्मद नूर ने कटा है कि “यह्‌ सहधोग, सद्नाकना ओर शान्ति स्थापित 
नरेणो. . पारस्परिक सदभावना एवं मैवो के किए अदु सूमिका संप 
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करेगी ।'' 
नवो कतो मे रामायण इंडोनेशिया के मन्य शिवालय चंडो लोरो जोड्राड्‌' 


अथवा चचंडो प्राम्नानान्‌ नं उत्कोणं को गई। यहं कवि योगीर्वरःऽविरचित 
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रामायण काकाविन्‌ से कुछ-कुछ मिच्च है, जिससे यह सिद्ध होता है कि नवी 
रती तक ईडोनेदिया में रामाटण की अनेकं शाखां थीं। सन्‌ १३७९ कै 
पानातारान्‌ मन्दिर मे भौ रामायण वाह्य-मित्तियों पर .उत्कीणं है- इसकी 
कला स्थानाय वामाड खट की है। इसमें पूरी रामायण चित्रित नहीं है, जपितु 
वे अंश ही हैँ जिनमें हनुमानजी का महत्वं है, विदेपतः वानरयुदध का चिस्तत निरू 
पण है। इससे पता चलता है कि इंडोनेदिया मे श्वं ती में रामायण 
कुछ दुश्य सतिलोकप्रिय हो चुके थे ओर इसलिए रामलोलाओं मे उनके अभि- 
नयं का प्राधान्य था, जँसाकि वर्तमान इंडोनेदिया में। 

नवीं शतान्द। के अन्त मं रध्य एरिया से मी पूर्वी रानी मापा खोतनी मँ 
रामायण का सार मिला है। इससे पता चरता है कि ईरानी जातियों मँ भौ 
रामचरित को प्रचख्न था। 

१८वीं गतौ से दक्षिण-पूर्वी एिया कै देलों कौ अभिनय-कलाओं मेँ रामा- 
यण का प्रमुख स्थान वन गया। रामायण दिवं" के साथ-साथ “सुन्दर भी 
विकेरण करने जगौ । लावदेदा मे वहाँ के राज! फा चाओ अनुरु (अनिष्ट) 
ने पुराने मन्दिर वाट्‌-सि-रुम्‌ के ऊपर नया मन्दिर वाट्‌ माई वनवाया ओौर इसमे 
रामायण कौ कथा का चिवांकन भी करवाया । इसी काठक क कगभग वाट्‌ फ़ 
केओ नामक मन्दिर का निर्माण हु्ा। छावंदेडा मे पटी वार सम्पूर्णं रामायणः 
इस मन्दिर में चित्रित की गई। माज भी लाव अभिनय में रामायण का प्राधान्य 
ड । लावदेदा कौ रजधानी व्येन्त्यान्‌ मे नाट्यशाला" है, जहाँ रामायण के संगीत 
ओर नुत्य की नियमित शिक्षा होती है। “जव राजकुमारी दारा (तारा), 
नरेश सावाडवात्थाना कौ पुत्री, का विवाह सम्पन्न हृभा; तव ल्वा प्रवाड्‌ के 
राजदर्रार मे रामायण का पणं राजकीय वैमवं मे जमिनय हुंमा था“ श्रीमती 
कमला रत्नम्‌, (मारत के रोवदेश-स्थितं राजदूत श्च पेरल रत्नम्‌ जी क 
धमेपत्नी ) । लावदेड कै वर्तमान नरेश अपनी माषा मे नई राम्ययण कँ) रचना 
कर रहे ह । वाट्‌ फा केओ मन्दिर मे कावमाषा की समायण की पुणं पोथी 
है, जो ८०० ताडपतरों पर छली हुई दै। इखकी दुलरी प्रति वाट्‌ धिसाकत्‌ 
मन्दिर में सुरक्षित है। खछावदेड मे रामायण के दो रूप है पटिका “फा लक्‌ 
फा खाम्‌" (त्रिय लक्ष्मण प्रिय राम) ओर दूसरा “फोम्माचाक्‌'' (ब्रह्मचक्रे) । 
यद्यपि खावंसंस्छृति आओौर जीवन में इनका विशिष्ट महप्व है, तथापि सभी तक 
ये दोनो भप्रकारित है। छाव के रामायण अभिनय का चलचिव्रण मी नहीं 
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० में दोनों के हिदी सक्षेप 
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किया गया। चार्थं रघुवीर जी ने सन्‌ १९६० 
प्रकारित किए थे। 
थाई देया मे रामायण का रूपान्तर ( रामक्येन्‌ ) घर्था्‌ राजकीति के नामं 
से प्रस्यात है। यह खोन्‌ अर्थाद्‌ मुखौटा-नृत्य मे, नाड्‌ भरात्‌ छायानाटक म, 
मनुष्य-मभिनय मे जौर काव्यो के ङ्प मे उपलव्ध है। काव्व थाई नरेदों न 
स्वथं रवे है; क्योकि वे दस धरा पर राम कै प्रतिनियि है ओर जिसके उपलक्ष्य मं 
राज्याभिषेक के समय उन्हं "राम की उपाधि से दीसित किया जाता ट्‌। 
वतमान थाई नरेश मपने राजवंश मे नवः (९) होने-के कारण “राम्‌ नवस 
है। थाई नरेदा राम प्रथम का काव्य पूर्णत है, परल्तु राम्‌ दवितीय का काव्य 
मंच पर अभिनय की दृष्टि से अधिक उपयोग है। भाज मीं था्ईददेश में राज्य 
शासन की ओर से रामायण का अभिनय होता रहता हं इसकं। रिक्षा देने- 
का दायित्व सिल्याकोन्‌ (जुढ-संस्छृत-लिल्पकरण) पर, भर्थात्‌ चिक्षा मन्त्राय 
के कलितका (चित्प) विभाग पर दहै। सित्पाकोन्‌ रामटौला में दोनो राम 
प्रथम ओर द्वितय के कोव्यों फा प्रयोग करता है, परन्तु यथोचित परिवतेन 
करल्ते दै। राम पष्ठका काव्य ओर मौ अधिक पद्या जाता है ओर ममिनय 
किया जाता है। इसमे नरेश ने वाल्मीक्रि रामायण से भी अपनी परस्परा को 
संर्वधित किया। राजसहिम राजपुत्र धानिनिवात्‌ जसे थाई विह्टानों का मत है 
कि उनकी रासक्येन्‌-परम्परा ङडोनेदिया के श्रो विजय साच्राज्य से उद्भूत है। 
नाड्‌ भर्थात्‌ छायानाटक भौ था्देश भं चंडोनेशिया से मटय-प्रायटौप होता 
हुमा पहचा। नरेश वोरेमा व्रैरोकनाथ दवारा सन्‌ १५५८ मे प्रसारित राज- 
नियम मे नाड का च्ृत्तलिकाओं से छायानाटक के अभिनय का उल्लेख 
मिलता है। 
मल्येदिया मे १४००-१५०० के वीच “हिकायत खी र।म' क सवना ह4। 
तव से यह रामायण कौ छायाटीलाों का माधारः रहा ह । छायानाटक के 
दो रूप है--वायाड स्याम ओर ठायाड्‌ जावा। देरी के नामों से भिहित 
होने पर मी इन दोनों में स्पष्ट विशेषता है, जो इनको विरिष्ट विभिन्न मद्य 
घ्वल्प प्रदान करती है । इंडोनेरिया को कला से साम्य है गौर इंडोनेशियाई 
पारिमाषिकं शष्द भी प्रयोग किए जाते ह पाड, वामाद्‌, दाखाड्‌ भदि। 
मल्येदिया मँ रामायण के विभिन्न स्थानीय रूपान्तर है, जिनसे ज्ञात हेता है कि 
यह्‌ वहा कौ रोकपरम्परामे अभिन्न रूप से रोकप्रिय हौ चुकी थी। मल्येशिया 
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मे आज मौ सूत्रवार जो दाखङ्‌ कहलाता है, एक वं म २००-३०० वार अभि- 

य करता ट। मनारजन-मात्र न होकर इसका धार्मिक महत्व भी है । यह्‌ इस 
बात से स्यष्ट हे करि छायानाटक के प्रारम्म करने से पहिले श्जा को जाती है 
अ।र चुल-सामनस्य एवं कल्याण मंग के छिए देवताओं का वाहान किया जाता 


= 


ट्‌। ° जमन स्वन ने, जिन्होनि सल्येशिया की रामायण पर्‌ शोषप्रवन्ध 
लिकर ठन्दन विश्वविद्यालय से पी० एच० डो० उपाधि प्राप्त की है, ठेखकं 
से कटा : “रामायण का छायानाटक मल्येदिया कें निवासी के किए एक प्रेरणा 
दै, भाडिन है अर्थात्‌ प्राणवान चैतन्य है; जिसमे प्रद्क ओर उसका दशेक श्रोता 
वरवृन्दा क। स्वरलह्री मं ओतप्रोत होकर रामायण के पात्रविशेष से भपना 
तादात्म्य स्थापित करता है ओर मलौक्रिक जनमति प्राप्त करता है। वहु कमी- 
कम। परा-अनुमूति में विलोन हो सखमाविस्थटहो जाता हि। 

वर्मा में मो रामायण का प्रसार शताव्दिथों से रह। हे। वर्मा-नरेश क्यान्‌- 
जित्या (खन्‌ १०८४-१११२) को राम।यग से विक्षेष बन्राग था ओर 
उन्होने जपने को राम का वंशज कहा है। वर्मा में रामायण क। अधुनिक भमि- 
नयं १७६७ मं प्रारस्म हुमा । इस वषं वर्मा ने था्देल पर विजय पाई ओर 
साथ मं यामप्वे (यामा राम) अर्यात्‌ रास-लौखा मौ पहिले रामलीला 
क। अभिनय २१ रात तक चरता था; परन्तु माजकल यह केवल १२ रात मँ 
ही समाप्त हो जाता । 

रमिकृथा का प्रचार उत्तर के दूरतम प्रदेश साइ्वेरिथा तक हुमा । यहा 
रामायण तिब्बत द्वारा होतो हई प्ंी । तुनह्वाड कौ गुहागों से ७-श्वीं 
रता का दो तित्रतो पांड्क्िपि्ां भिखो है, जिनमे राम।वण कौ दो शखापं 
ठं। श्५नीं शो मे याङ्गुड्या छोषाड्ङ्क्याईपार ने तिञ्वती भाव मे छन्दो- 
वद्र रामायण छिब)। कव्यादशै ओर सुमापित रत्ननिधि कौ तिव्बती टौकामों 
म मा रामायण उपरग्ध है। तिन्वत से रामवरित मोंगोर देश पञ्च ओर वहां 
से हिपच्छादित सछ्ेसिया में। मोंगोरु देक से पदिचम की ओरं बढि हुए 
नोगोक-षनुदागो के साय-साथ रामायण रूप-वतीं वोल्गा नदी के तट पर 
फठो, जहां माजक्रक हल्मिग गणराज्य है। हाल्मिग जाति मे लोककथा के 
ख्प में यह फँक्तौ गई। हल्मिग माषाकी रामायण की एकर हस्तङिपि सी 
एफ ० गोष्ष्टुन्स्की नामक विष्टान के पत्रो में सुरक्षित है। ये पत्र सोवियत- 
सथ कै विजञान-विहारं को सड्वेरिथा शाला, उदछानुदे नगर भं सुरक्षित है। 


श्री एक्िया के जन-जीवन मे - . . । १३९ 


उलान्वातर्‌ के विदान्‌ प्रो दाम्दिन्‌ सुरेन्‌ ब।जकल मस्को ओर लेनिनग्राद 
विद्ववि्ार्पों मे रामायण के मोगोकमाबोय साहित्यिक ओर लोक पोका 


इतिहास लिख रहे टै। 
काममोहित कौँचदम्पती के वथ परः शोकराहुत ओर विह व॑त्मीकि की 
गिरा से इछोक-निज्ञैर निकर कर अदि-कब्ध रामायण में परिणत हो उठा, 
अैर वह्‌ एशिया के उततरतम हिमच्छादित स॒च्रिरिया से केकर इण्डोनेशिया 
कौ चस्यरयासुखा मूमि तक मनव की अन्तर्मीत वन उक्की अन्तरात्मा को 
आनन्दलहरी से आप्लावितं करतां है। 
इत रास-व्वनि को ओौर रामलीला को फिर से अछृत करते के किए 
=ंडोनेदिया ने रामायण महोत्सव का जायोजन किया। उत्क घातु मौर काष्ठ 
मय वादों के सजित स्वयो म उनके रमवण ककरिविन्‌ कौ स्वरकम्पना सुनाई 
ढी, जो इन्ञोनेजिया कै कविवर योगीश्वर ते श्वीं शतौ मे स्वौ थी कि पराथं 
आर भूवन में सुल हौ ॐ _ (परार्थं गुरवे सुनिके सुवन" (योगीश्वर 
श्यं से) । योगोश्वर कौ भ्म दंडोनेरिया में जाग उटी--विद्व को 
जगाने के किए । धूमिल ज्योति मे, वेषो को चतक, मुकुटो कौ मनुर यु 
मरता मँ, हृदयम स्वरलहरी मे विनः विश्व ने रामचरित के सत्यं रिवं 
सुन्दरं कः स्नात्कार्‌ रडोनेंदिया मे करिथा। ओर अव वाट्मीकि तथा तुलसी 
की मूमि में सन्‌ ६९७४ मे होने वलि विश्व रामियण महोत्सव की वाट जोहतो दै। 


ॐ ^, 
४२। ८ 
41, 
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[ मध्यमं एशिया की संस्कृति के निकटस्थ द्रष्टा-लेखक एवं 
लन्ध-प्रतिष्ठ पत्रकार श्री लल्छनध्रसाद व्यास ने यह बडी ह गवेषणा 
तथा रोचकता के साथ प्रतिपादित कियाद कि भारतकेरासनेही नहु 
रामकथा ने भौ दिग्विजय कौ है ओर मानव की श्रेष्ठतमं जीतन-गाथा 
के रूप मे यह्‌ दिग्विजय कितनी शाहवत, कितनी सा्वंभौय है, इसका 
साक्षी विव के अनेक देशं में से एक देक थाईलेण्ड भी हे; जिसने भारत 
कौ इस सास्कृतिक धरोहर को अपनी काव्य-कथाय, प्रतिमा ठया 
नृत्य-नाटको सें अत्यन्त निष्ठा के साथ आज तकत संलो रखा है-संपा०| 
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भारत वैः भगवान राम्‌ ने कवे अपने देशा को ही नहीं, विद्व कै सभी भागो कं 
प्रेरित ओर प्रभावित किया। इसोक्एि रामकथा निःसन्देहं विर्व कौ सवस 
अधिक सशक्त आर प्रभावी कथा वन गयी है ओर जिसका अनुमानं इ सकी अद्वितीय 
लोकप्रियता अ} र विश्वं व्यापी प्रचलन से कगाया जा सकता ह । भारत कैं सन्त 
कवियों ने राम्‌ को भगवान आर स्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया, 
इसलिए जिनं देशों मे रामं का यहं स्वरूप गया है; वहीं तो वे आज भी उनके 
आराध्य देव माने जाते है । उनका यह आराध्यरूप मुख्यतः कुद विगते राता- 
ब्दियों में प्रवासी भारतीयों के माध्यमं से गया, जो मारिशस ओर फिरजी जसे 
देशों मे आज भी सुरक्षित देशों से भी अतिरिक्तं सुरित है विश्वं के 
उन अधिर्काश देशो मे जहाँ प्रवासी भारतीय कुछ नं कुछ मारा मे विमानं 
है। रामं की उपासना की यहं धारा अभी कु हाल की राताव्दिधं कीटे 

इसके विपरीतं रामकथा हजार दौ हजार ही नही, शायद उसंखं भी पहल 
गयी सदर देशों मे ओर उन्हे ले गये भारत के सस्छृति-निष्ठ व्यापारी, राजं 
परिवारों के छोग तथा वे विदेदी यात्री ओर विद्वान जो ज्ञानःप्राप्तिं की अभि- 
राषा मे समय-समय पर भारत की यात्रा पर आते थे। इस धारा के साथ जो 


~+ 


४) 


भारत के राम थाईलण्ड में । १४१ 


1 विदेरों मे गथी, वह्‌ वहाँ के साहित्य मे समा गयी अर कालान्तर 
त्र एक चरित्र नायक रह्‌ गये । वाल्मीकि रामायण कै खत मे से निकटी 
धरा शयी तो सभी दियो मे, न्तु आज भौ अपने प्रवहमान खूप में 
ट केवट पूर्वी-एशिया में। काल्-परिवतनं दैः साथ-साथ इन देशों ने 
से अनेक स्थानीय रग भर लिष्। ये रंग उफ विलयुल अपने हं आर 
घ हैं इन स्थानीय स्गोका प्रभाव इतना 
कछ देश तो यह सने लगे कि राम उनके 
देश में ही पैदा हुये थे ओ< उनके ज॑.वन की घटनाय उन्हीं कै यर्हा घटित हुई । 
एते लोक-विश्वा्त का आधार यह वना कि इन देशों मेँ स्थानौ, नदिय, पहाड़ों 
आदि के नाम वही पड़ गरे, जो रामकथा मे वणित दँ; जसे अयोध्या, सरयू? 
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इन दो घाराजों के अतिरक्त भौ राम सम्बन्धी एक ओर वारा भी वही 
थौ, जो शायद वहत काल व्यतीत होने पर सुख गयी । इख वागा के देश मिल 
आदि माने जा सक्ते है, जहाँ के इतिहास में राजवर (रेमसेस)का होना उस 
धारा के अस्तित्व का स्मरण कराती दै। इसके अतिरिक्त भौ इन देशों के 
साहित्य सें प्राप्त रामकथा से भिलतौ-जुर्ती कथाएं भौ कुछ नं कुछ उस 
अस्तित्वं का मानं कराती ह। 

तो फिजी, मारिगस, ग्नाना, लेनिंडाड, सूरीनाम आदि देशों में जहां 
भासत कै प्रवासी वड़ी संख्या में विंडमात दै, व्ही तो राम का खगम वही 
स्वल्प सुरभित दहै, जो भारत मं है; किन्तु महत्वं कौ वात तो दै एरिया के उन 
देों मे जहां के रोगों ने राम को इतन अभिन्चता के छाथ स्वाकार कर च्या 
क्रि राम उनके ही अपने हो गये । इनं देच मे रामकथा पर उनकी अपना जवन 
प्रन, चिन्तन ओर मन्यतायों का प्रभाव है । इनं देशों मे कहीं-कहीं कौ रामकथा 
को पकर भारत कौ उस धर्म-परायण जनता को ठस पटच सकता ल 
राम को युगो से भगवान या स्यादा पुरुषोत्तम मानेतौ चङ जा रही है किन्तु 
स्थिति को पूरी तरह से समञ्लने के बाद यहं तथ्य समज्ञ मे आ जाएगा कि 
राम पर जितना अधिकार भारत को है, उखे किसी प्रकार भी कम उन देशो 
का नहीं है, क्योकि एक मुख्य तत्वं निष्ठा का ओर वह दोनों ओर समान 
दै1 एक की निष्ठा राम कैः प्रति भगवान की है तो दूसरे को एकं चरि 


नायक के रूप मे। 


१४२ । तुलसी-परिडीलन 


एेसा ही एक देश है थार्टेण्ड, जो यद्यपि बौद्ध देश है किन्तु साथी राम 
का भक्त भी। थारईवासियों के रामायण का ज्ञानं का अनुमानं आप हसी से 
खगा सकते हैँ कि एक वार एकं व्यक्ति ने एक छटे-से वालक से प्रन किया 
कि जव सीता इतने ससथ तक रावण कील्कामें रहीतो वहं चाहत हए भीं 
उन्हें अपनी पत्नी क्यों नहीं बना सका; तो उसने उत्तर दिया कि सीता कै शरीर 
से एक एसी अिनिज्वीला निकलती थो, जिससे किं अगर राम कैः अतिरिक्त उह 
कोई छता तो वहं जल जाता। एक साधारण वाक्क का यहं रामायण जान यह्‌ 
सिद्ध करता है कि थाई जीवन मे राम जर रामायण कौ कोक्तप्रियता कौ जडे 
कितनी गहरी है। 

थाई-रामायण का नामं है रामकियेन अर्थात्‌ रामकीति। यहाँ की रामा- 
यण का कथानक मूकतः वाल्मीकीय रामायण से ही ल्या गया है ओर समय- 
समय पर अनक रामायण यहाँ लिखी भौ जा चुकी हैँ। किन्तु सवसे अविक 
प्रामाणिक अौर लोकप्रिय रामायण सन्‌ १८०७ में नरेश राम प्रथम ने दिखी 
इसी नरेश की वंश-परम्परा आज भी थाईड मे चटी आ रही है अर जाजकेः 
नरेश भूमिवल, अतुः तेज भी अपने नाम के सध राम लगाते है। थाई रामा- 
यण क कथानक का मूर भारतीय होन के वावजूद इसे अपने देद के गुण ओर 
विशेषताओं से युक्त बना ।छ्या गया है। एेसा कि प्रत्येक थार्ईवासी य्ह 
समञ्लता है कि राम उनके देश में ही हुए जौर रामायण की घटनाय उनके 
ही देश मे हा घटितं हुई । 

आर प्रमाण भी ले ीजिए। थाईलंड में अयोध्या नामक नगरी भी है। 
अयोध्या ही नहीं, लोपपुरी (ल्वपुरी) भी है। वैकाक के एक्‌ प्रसिद्ध मन्दिर 
की दीवारों पर रामक्ियेनं की घटने चित्रित हैँ। यहाँ के राष्ट्रीय संग्रहालय 
मे राम कौ अनेक मूतियां देखी जा सकती है। भवनं के बाहर भी राम कीं 
मूति है। 

थाईलैंड के जीवन मे भारतीय-संस्कृति की जड़ बहुत गहरी है इतनी 
गहरी कि आज सदियों कै वाद भी वहं पूर्णतः सुरक्षित ओर अप्रभावित है। 
यहां की विभिन्न कलायो नृत्य, नाटक ओर संगीत पर यह्‌ प्रभाव विशेष रूप 
से परिलक्षितं होता है। इन कलायं का शास्त्रीय पक्ष शतप्रतिशत भारतीथं 
है मौर सवसे अधिक हषं ओौर सन्तोष की बात तो यह्‌ है कि इस शास्त्रीय पक्ष 
का पालन, जितनी निष्ठा के साथ था्ईखैण्ड में होता है, उतना शायद भारतं 





भारत के राम थाईलेण्ड में । १४३ 
ममी वि कोई सकोच नहीं कि 
हमारी प्राचीन परम्पराओं ओर आदो को हमसे कहीं अधिक थाईवासियों 
ने जतन से संजो कर रखा है ओौर इसके लिए उन्हें गवं भी दै। 
मारत कौ भांति थाईैण्ड में भी न।टूय-शास्त के प्रवत्तंक या आदि गुर 
भरत मुनिं ही माने जाते है, अतएव उनकी विधिवत्‌ पुजा के विना नाट्य-लास्तर 
की रिक्षा किसी विद्यार्थी को नहीं दौ जाती। नाटक, नृत्य जौर संगीत विद्यालयों 
में प्रतिवषं विशेष समारोहं आयोजित किये जाते है, जिनमे सवेप्रथम गुरु कौं 
पुजा होती है। वैकाक में स्वयं एक एसे प्रमुख वि्याल्य म गया ओर वहीं 
की सम्पूणं रिक्षा-पदति पर तत्सम्बन्धी प्राचीन भारतीय प्रभावं के ददन क्ियि। 

इस विद्यालय मे भी उक्त समारोहं वड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, 
गुरु कै दिन वृहस्पत्तिवार को ही । इस समारोहं के पूवं विद्यालय के अध्यापक 
गण संगीत के कु सुर ओर नृत्य कौ कुछ मुद्राएं नहीं सिखा सकते । इसकैं 
पी यहं विश्वास है कि उक्त विधि-विधान कै निर्वाहं किये विना अभ्यासं कराने 
पर अध्यापकों अर रिक्नाथियों दोनों का अनिष्ट होता है, अतएव यहां वह्‌ 
पूर्णतः वजित है। 

समारोहं मेँ नृत्य ओर नाटकं कै अभिनेता-गण एक वेदी पर भरत 
मुनि की मूति रखते है, साथ ही पूजा कौ सामग्री मूति के सामने रखते हे । 
संगीत के शिक्षार्थी भरत मुनि के स्थान पर नारद मुनिं की मूति रखते द । 
इसके वाद वयोवृद्ध अध्यापकगण श्वेत वस्त्र धारण करके समारोहं का विघि- 
वत संचालन तथा पूजनं कराते दँ । उस समय नृत्य शाखा के पुराने शिक्षार्थी 
एकं विशेष प्रकार का नृत्य कसते है, जिसमें वे अपने हाथ मे भोग सामग्री 
का पात्र लिए रहते है। इसके वाद सवसे वयोवृद्ध अध्यापक मन्व्ोच्चारण से 
आदि गुरु तथा अन्य गुरुओं की दैवीं शक्तियों का आ।ज्वान करता है। उस 
समय वाद्य-यन््रो मे भी निमन्त्रणसुचक धुन निकाली जाती है। 

इसके वाद नाटक ओर संगीत के दो वयोवृद्ध अव्यापक-गण रिक्षाधथियों 
पर पवित्र जल चिडकते हैँ। िक्षार्थी नतमस्तक होते दै। इस सम।रोह कें 
वाद ही शिक्षण प्रारम्भ होता है। 

थारईण्ड के शास्त्रीय नूत्यों मे रामकथा के प्रसंग भरे पड़ ह। यद्यपि कुछ 
प्रसंग भारत मे ज्ञात तत्सम्बन्ध कथा प्रसंगो से कुछ भिच्च है, क्योकि नृत्यं 
क ये प्रसंग थाईरैण्ड की रामायग ^रामक्िन' से ल्य गये हं। “रामकिथिन' ` 


मे भी विभिन्न मागो में नहीं होता। यह कहने मे हमें 


== 


१४४ । तुलसी-परिश्ीलन 


रामायण से कुछ भिन्न है। यद्यपि ‹रामक्ििनः के राम का चरि उतना ही 
महान्‌, श्रष्ठ जार अपराजेय हे, जितना कि रामायण कै राम का। 

वाड नृत्या म रातकथाके जो प्रसंग अति ह, उनमें थोकक्चन (= 
अर्थात्‌ रावण) का वचुरई्वाई नृत्य, नक्रलौ थोकक्तन का चुर्द्‌-चाई नत्र, वेन्य- 
काह का चचह नृत्य, राम द्वारा स्नान, राम को चमुद्रपार यात्रा आदि उनले 
खनव दहू्‌। 

थोकसनं का चुईचाई नृत्य उत समय को मुद्रा है, जव रावण सीता से 
मिलने वाटिका मे जाता है। इशत नृत्य मँ शन्दों के वजाय मुद्रां पर ही जोर 
दिया जातादै, छेकिन वाद में वह्‌ एक गीत भौ गता है। 

नको भोकसन का नृत्य उस समय से सम्बन्वितं है, जव हनुमान जौ 
अपना स्वल्प बदलकर थोकचन' को पत्ती मोनथो' अर्थात्‌ मन्नेदरी को 
भ्रभित करने जाते हैँ । इत्च नृत्य-मद्रा मे यथपि हनुमान जी ने बन्दर कास्थरूप 
त्याग दिया है, फिरभौ वे अपने स्वभाव से मजवूर हो जाते हैँ तथा वन्दरों 
कौ अनेक मुद्राओं का प्रदश्ंने करते हैँ। इस नृत्य से दर्शकों का वडा मनोरंजन 
होता ठै। 

वल्यक्‌ ड्‌ का नृत्य भास्तं कौ रामकथा से धिच एक कल्पना पर आधारित 

। -रामकियेन" सें वेन्यकराई, फोफेक (विभीषण) की क्ड्की है, जो राम को 
बोखा देने के किए उस समय भेजो जाती है, जव राम ठका पर्‌ चदाई करते ह| 
इसमें वेन्यकाई सीता का रूप धारण करके जाती है अर अपना मृत शरीर 
बनाकर राम के शिविर के जगि नदी में अपने को प्रवाहित करतौ है; ताकि राम 
सता का मूतं समन्न कर वापस चले जयें। यह्‌ नृत्य भी वडा कृतुहृर्पुणं माना 
जाता ह। 

राम का स्नान सम्बन्धौ नृत्य उस समय से सम्बन्धित है, जव राम अपने 
भाई छक्र (लक्ष्मण), वानर नरेद सुक्रियः (सुग्रीव), री नरेश चोमचुफन 
(जामवन्त) आदि के साथ कंका के सामने इत पार समुद्र मे स्नान करने जाते 
हं। उसी के पूवं फीफेक (विभीषण) राम की शरण मे जाता दै, जो कंका 
का वहत वडा ज्योतिषी जौर रावण का भाई है। यह नृत्य मुर संगीत से युक्त 
दै ओर दक्षक इसमे वड़ी रुचि ठेते है 

राम कौ सेना द्वारा समुद्र पार्‌ करने से सम्बन्धित यह्‌ नृत्य-नाटक थाई 
-नत्य-कला का एक उत्कृष्ट नेमूना माना जाता है, जो विभिन्न कलात्मक अभि- 
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मारत के राम यारईलैष्ड मे । १४५ 


व्यवित्ियो के कारण एक एसे रंग-विरगे गुलदस्ते के समान है, जिसमे विभिन्न 
रंग-विरगे फू लगे हुए है । इसमें राम अपनी वानरो, रीं ओर मानव की 
सेना के साथ समद्र पार करते ै। इस नृत्य की विङेषता यह्‌ है कि इन 
विभिन मुद्रां के प्रदशेन के दिए वड़ा कठिन अस्यास करना पडता है। यहे 
नृत्य-नाटक मी संगीत प्रधान है। 

रामकथा के भौर मी कई प्रसंग नृत्य ओौर नृत्य-नाटकों के माच्यमसे 
परदक्चित किए जाते है। रामकथा के अतिरिक्त हिन्दू-धमकथाओों कै कुछ अन्य 
प्रसंग मी इन नृत्यं के माध्यम से प्रदशित किए जाते है! जिसमे से दो हिरण्य- 
कसिपु ` (हिरण्यकश्यप) का वध ओर केनेस (गणेश) कौ सूंड पर प्रहार 
मुख्य रूप से उल्केखनीय है। 

थाई धमै-कथाओं में नोर्रसिह (नर्यासह) नराई (विष्णु या नाराय) 
के अवतार माने जाते है; जिन्होने हिरण्यकश्यप क वघ किया था। सम्बन्धित 
कथा लगमग वही है । इस नृत्य मे नर्यसह की मुद्राएं विशेष रूप से दशनीय होती 
है, जो शेर की माति छलांग लगाते ओौर दहाडते है। 

यार्ईण्ड में केनेस (गणेश) कछ के देवता है, जिनका मूख हाथी के 
समान दै। ववतं पुराण पर आधारित उक्त नृत्य-कथा मे यह प्रदशित किया 
गया है कि फ़रा इसुवन (शिव) ओर फा उमा (पर्वती) के शयन कक्ष के 
बाहर केनेस (गणेश) प्रहरा दे रदे है। तमी फा इसुवन के मित्र परशुराम 
उनसेः भिलने - आते दै । केनेसं उन्हे अन्दर नहीं जाने. देते । फलस्वरूप वेः 
कुल्हाड़ी से केनेस-की सूंड काट देते हं। इस नृत्य मे .अमिनय के साथ-साथ 
सज्जा काः मी बड़ा महत्व है । । 

इस प्रकारः रामकथा. तथा अन्य धर्म-कथाओं के नृत्य थारईण्ड कौ ` अपनीः 
विरिष्ट सास्कृतिक ` धरोहर दै, जो यद्यपि मूरुतः ` मारत कीं है; किन्तु अब्‌ 


तो हमारे किए मी प्रेरक ओर अनुकरणीय बन गयी है॥ 
। ॥ 





इण्डोनेशिया में अन्तर्रष्रीय 
रामायण-महोत्सव 
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[विगतं सितम्बर ( १९७१) मास में इण्डोनेशिया मे अन्त- 
रष्टय स्तर पर विश्व का प्रथम "रामायण-महोत्सव्रः सम्पच्च हुआ, 
निसमें इण्डोनेशिया के अतिरिक्त बरमा, रका, थाईलेण्ड, कम्बोडिया, 
मलयेक्िथा, सिगापुर, फिलीयादन्स तथा भारत की सास्कृतिकः संडलियां 
, सम्मिलित हुई महोत्सव का आंखों देखा विवरण हमें ॐं° लोकेश्षचन्द्र 
जी (डाइरेक्टरं : इण्टरनेशनल एकादमी आफ इण्डियन , कल्चर) 
नयी दिल्ली के सौजन्य से प्राप्त हुंमा 'है' जिम्होने स्वथं इस अन्तरष्टरीय 
सम्मेलन मे भाग लिया था। मूल विवरण अंग्रेजी मेंप्राप्त होने के. 
कारण रूपान्तरित कर यहाँ हिन्दी में प्रस्तुत कर रहे हँ ~ करव के 
सा्वजनिक-जीवन के सर्वंस्व॒श्री गुरुचरणलाल, एडवोकेट, एम० 
काम०, एल-एल० बी-- सम्पादक ] 

= 
विगत सितम्बर के महीने में पूर्वी जावा के पण्डान नामक स्थान मे श्रथम अन्त- 
रष्टय रामोयण महोत्सवका आयोजन करके इण्डोनेशिया ने एतिहासिक उपंलन्वि ` 
प्राप्त की। यह छोटा-सा पण्डान ग्राम, जिसने शताब्दियों तक मजापहित 
साम्राज्य का यशोगानं किया है; दक्षिण-ूवं एशियाई देशों की सस्कतिक 
चूनौतियों को स्वीकार करके फिर से जाग्रत हुम(। इषण्डोनिरिया कौ सरकार ने 
इस विशाल सस्कृतिक आयोजन के लिए इस गांव में एक विरोष पण्डा 
(संच) का निर्माण कराया था] इसका नामकरण 'तामनचन्द्र विल्वतिक्तः 
अर्थात्‌ 'विल्वतिक्त का देदीप्यमान उद्यान' सार्थक था। विल्वतिक्त उस मजा- 
पहित वंश कै प्राचीन-कवि ये, जो इण्डोनेशियाई इतिहास के स्वणे-युग का प्रति- 
निधित्व करता है ओर राज्य सीमाओं के विस्तार तथा उदात्त सास्कृतिक 
उत्कट्कता (विकास) का प्रतीक है । पण्डा के विशाल मंच पर ३०० कलाकार 
सुगमता से अपन। प्रददोन कर सकते थे । 


¢ 
| इण्डोनेशियः सं अन्तराष्टीय, , , । १४७ 

मच की पृष्ठभूमि भव्यं धनानगुगन पर्वत था, ज आज भी पूर्वी जावा 
निवाक्ियों वे रिष एक पवित्र पवत है मौर जिसकी ठलानं पर्‌ ८ ठ 
वने हए ठं। प्राचीनं इण्डोनेषियाई ग्रन्थ तततप॑गकरेन' अनुसार यहु जावा 
का आट रिखरों वाला भेरपवेत है। इसकी छटा निराटी है। इसकी चोटी 
नीचे की चार स चौष्ोंसे पिरी हई है भौर एसे हो चार शिखर 
` अ . दं । इण्डोनेशिया ॐ ग्रन्थ के अनुसार यहं सुमेर 
पवत <वेताज द्वारा भारत से जावा लाया गया है। चूर, इतने वडे परत को 
वाध (२००८३९८) कर ले जाना देवताओं कै किए एकर समस्या थौ, इसलिए 
जलयात्रा के दारान मागं में इसके कु खण्ड टूट गये हँ ओर अन्ततोगला 
सूमेरूपवंत का वैव॑ल रिखर भर जावा पहुंचा, जो आज पेनानगुगन' के नामं 
से प्रसिद्ध दै। सुमेरु में अमृत का वास है। इसलिए पेनानंगुगन के सभी जल- 
सोत अमृतमय हैँ । दसवीं शताब्दी का जल्तुण्ड जलाशय पेनानेगुगन पर्व॑तं 
पर ह है, जिसके ज का जीवनदाता प्रवाहं पाल्ववतौ भूमि एवं धान क खेतों 
को हंरा-भरा बनाता है। यहीं इण्डोनेशिया के एकं महान्‌ राजा ` उदयन क 
अस्थि अवशेष' भी सुरक्षित है, जिसकी तुलना जतक कथायं मे पाण्डवो 
के अन्तिम वंशज उदयन से की जातीं है। 

` जिस स्थर पर रामायण-महोत्सवं ओर संगोष्ठी आयोजनं कयि गये थे, 
उसके सास्कृतिक महत्व ॒का दिग्दशंन कराने के लिए उपर्युक्त विषयान्तर 
प्रस्तुत क्रिया गया है। इण्डोनेशिया के महामहिम सृहर्तो ने समारोहं का 
उद्घाटनं करने के किए जकार्ता से पण्डान पधार का कष्ट किया। पूरी 
जावा के राज्यपाल महामहिम श्री मुहम्मद नूर सारी व्यवस्था की देखभाल के 
लिए हर समय स्वयं उपस्थित रहे । उन गवं था कि यूनेस्को कौ सहायता से 
इस महत्वपूणं एतिहासिक सम्मेकनं क आयोजनं इण्डोनेशिया कौ संस्कृति 
विशेषकर, जावा की अन्तरात्मा के सुन्दरतम अभिव्यक्ति-स्वेरूप रामायणः 
नृत्याभिनय की मनोहारी विद्या के कैधवनद पूर्वी जावा मेँ हो ॥ 4 जिसका 
आयोजन निकटतम सहयोग, एकता तथा शान्ति को वदान ओर ५९६ 
सामञ्जस्य एवं मंत्रीभावं के अनुकूक वातावरण को उत्पत करनं # उह्स्य 
से किया गय = 

स डाक-तार विभाग ने विश्व के समस्तं भगा से आगते 
सम्मानित विद्वानों मौर कलाकारों 


के स्वागत मेँ दो भक्षक डाकव्कित 


१४८ । तुलसी-परिशीलन 


प्रचलति करके रामायण के उस दुद्य का अक्रन किया, जिसमे राम ने स्व्ण- 
मुग के छच्यवेपौ मारीच का वय क्रिया है। वे इण्डोनेरिथा की कलात्मकं विद्या 
को विशेष अभिव्यञ्जना केँ साथ प्रकट करते थे। 

रामायण-महोत्सवं ३१ अगस्त ( १९७१ ई०) से मध्य सितम्बर तक चला। 
आतिथेय देश इण्डोनेशिया कै अलावा उसमें वरमा, श्रीटंका, शारईूरैण्ड, कम्बो- 
डिया, मल्येदिया, सिंगापुर, फिंलौपाइन, यूगेस्को ओर भारत ने भाग ल्या। 
भारतीय प्रतिनिधि मण्डल मे पांच विद्वान ओर दो-रंगश्री लघु वैलेदल 
एव प° एस° बी° नाट्यसंगम--अभिनय मण्डला थीं। रंगश्ची मंडली ते 
पूवीं भारत के छाऊनृत्यों पर आधारित वैले-नृत्य-दौरी का ओर संगमदल ने 
भारत के दक्षिणी भागों में प्रचलति कथकलि' नृत्य का आकषक प्रदशन प्रस्तुत 
क्रिया। साथ ही साथ, तंवीन भावनायों की उत्त्ेरणा के साथ भारतीय मण्ड 
च्ों ते पण्डान के अपार दशकजन समूह्‌ के समक्ष भारत कौ लोकं यौर 
शस्त्रीष पद्धतियो कौ गहनतम सूक्ष्म अनुभूतियों को प्रस्तुत किया। अपने 
कायेक्रम के शानदार प्रददंनों में अभ्यस्त जावा के दरशंक भारतीथ मण्डलियिों 
कौ नवीनता, दक्षता तथा प्रसिद्ध कथाओं के भावपूणं प्रस्तुतीकरण से अत्यन्त 
प्रभावित हृए। रंगश्री मण्डली ने अपने चिरअनुभव कौ पुणंता के साथ रामा- 
यणौ-कथाओं की नदीन पद्धति से प्रस्तुत किया। इण्डोनेशिया के मित्र इन 
पद्धतियों कौ नवीन सम्भावनां से उत्परेरित होकर विद्यालयों के वालको में 
सास्तिक मूल्य प्रदान करने की सुदृढ ग्णखला के रूप मे तुरंत स्वीकार कर उे। 

इण्डोनेशिया ने परिचमी जावा, जोग्याकार्ता, सोरो तथा वारी कौ अपनी- 
अपनी शास्त्रीय विशिष्टतां के वावजूद, रामायण के प्रद्ंनों की विभिन्न रौलिथां 
प्रस्तुत कीं । जवक्रि अधिकांश प्रदरन पेनानगुगन पव॑त की नंसगिक छटा तथा 
शीतर व(तावरण में सम्पन्न हृए, वहाँ कौ मण्डल्यिों ने लो जांग-रंग कै प्रसिद्ध शिव 
मंदिर वाढ प्राम्बनन मे भी कार्यक्रम प्रस्तुत क्रिये! पलाऊ देवता की राजधानी, 
देनपासर अथव। वाली का स्वगंदरीप दूसरा कायस्थ रहा । अन्त मे खभी कलाकारः 
निर्णायक प्रदशेन हेतु प्रसिद्ध कलकेन्र तामन इस्माइर मरजुकी पहुंचे । इण्डो- 
नेशिया, वरमा, कम्बोडिया, थाईरैण्ड, मल्येरिया तथा भारत कौ अभिनय 
मण्डलो ने एक ही प्रदस्य विषय को विविव्‌ रूपों में प्रस्तुते किया। 

महोत्सव के अतिरक्त रामायण की परम्परा वाठे विभिन्न दक्षिणी-पूवं एशि 
याई देशों तथा जापान, योरोप गौर संभुक्त॒ राज्य के विद्वानों ते दो संगोष्टयों 


इण्डोनेशिया मे अन्तर्य. . . । १४९ 


मे दक्षिणपूर्वं एशिया की परम्परागतं कटा ओर संस्कृति के ज्ञानं कै प्रसार 
पर प्रकार डाला। रिक्षा एवं संस्कृति मत्री माननीय श्री मुशुरी ने का : अपनी 
सास्कृतिक एवं कलात्मकं पूंजी के संरक्षण कै प्रयतनं ओर दक्षिण पूवं एियाई 
देशो के मध्य सांस्कतिक-सयोग को वाने मे हमे एक दुसरे के सांस्कृतिक 
ज्ञान की कमी का अनुभवं हा दै। सम-सास्कृतिकं ठचि वाले एदियाई राष्ट्रो 
के वीच सहयोग कै सुदृढ आधार कै निर्माण कै लिए हम उत्सुक द । हम परम्परा 
गत कला एवं संसरति क ज्ञान सम्वद्ंनं हतु घनिष्ठ सहयोग के आकाक्षी है। 
विज्ञान मौर तकनीक कै क्षेत्र मे महान उपकव्वियों ओर आधूनिंकं संचार प्रणा- 
च्यों की अधिक।धिकर प्रगतिथों को प्रसार कौ महान सम्भावनाय पदा कस्म 
प्रयुक्त करन! चार्हिए । क्योकि विकास का लक्ष्य रष्टरय संस्कृति पर आधा- 
रिति आधुनिकौकरण ही है। | 
दोनों संगोष्ठ्यों क पूर्णाधिवेशन में दक्षिण-पूवं एशिया कौ परम्परागतं 
संस्कृतियों कै प्रसार एवं संरछण के किए एक केन्र कौ स्थापना का, विशेषकर 
रामायण को इसके विभिच्च शास्त्रीय एवं लोक कविताओं मे विकसितं करने कैं 
प्रस्ताव स्वीकृत किये गये । 
इस पूर्णाधिवेशन में हमने सम्मेलन भें भाग छने वाठे समस्त देशो को 
सन्‌ १९७४ ई० मे भारत में सम्पच्च हानं वार द्वितीय अन्तररष्टरीय रामायण- 
महोत्सव तथा संगोष्ठी मे सम्मिङ्ति होने के ठिए आमंत्रित किया। यहं महोत्सव 
गोस्वामी तुलसीदास हारा प्रणीत हिन्दी रामायण के ४०० वप पूरे होने पर 
मानंसचतुश्शती कै राष्टरीय-महोत्सवं के अवसर पर्‌ सम्पन्न होगा । इण्डोनेरिया 
सास्तिक महासंचालक तथ इस अधिवेशन के अध्यक्ष प्रा मन्‌ ने इस 
विचार का जोरदार स्वागत किया ओर पूणं सन्तोष व्यक्त करते हंए उन्हे 
कहा कि सजापरित की भूमि इण्डोनेशिया में आयोजित यदहं सास्कृतिक कायक्रम 
भारत मे फटींभूतं होगा । 
जवकरि हमारा देश आधुनिकता द्रगानी परिवतंनों की रं अग्रसर हें 
अर वे अनेक विधाओं क माध्यम से जिनमें परम्परा को सशक्त भावात्मक 
भमिका सचिर्हितं दै, रचनात्मक दष्टिकोण कै लिए स्फूति एवं क्षमता प्रकट 
करते है। इण्डोनेशिया के इस समागम ने परस्परा का निंधियों का उद्घाटन 
करने मे एक आटोक प्रस्तुतं किया है, जिससे नये रूपों तथा नये मूल्या का आवि- 


सावि सम्भवं हो सवेगा। । [] 





देव करो स्वीकार सप्रेम 
प्रणाम्न हमारा 


9 ६ © 
~ ` ~ ~~~ डां ० मोहन अवस्थी एल० ए०, पी-एच० डी० 
† प्राध्यापक, हिन्दी विभाग : प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग 
=-= 
तुम अवतरित इए मूपर मध्याह्व॒सूयं-तम, 
जग कौ घोर त्सिघ्ला अपनी मौत मर गई। 
तुमने खोल) अखं जगा मृतकों मे जीवन, 


© 


यूग-मुग से सूनी हिन्दी की गोद भर गर्ई। 








आज युगो के वाद उसे निज राग भिक गया। 
अकार भूषित होने के लिए चल पडे, 
कविता-कामिनि को निज अमर सुहाग मिल गया। 


हषित होकर उटी भारती की वर वीणा, 


कपि रही थी भारत की सास्करतिक नावं जव, 
तुम उसके उद्धारहेतु पतवार हो गये। 
वसे हमारे मानस मे तुम निराकार वन, 


ड्व तुम्हारे मानंस' में हमे पारहो गये। 


(| 


सुन ॒पुकार संतप्त तुषाकुलं उरकौ कतिर, 
इस साटित्य-गगन कै तुम घनश्याम वन गवे । 
“राम्‌ चरित' वस गथा तुम्हारा घाम-धाम मे, 
वट-घट कै भीतर स्म कर तुम राम बन गये। 


राम-च्लन-सीता की चरित त्रिवेणी ठाकर, 
तुमने मर्स्थल को भी सरस प्रयाग कर दिया, 
राग छोड कर बते विरागी, लेकेन तुमने- 


=> 


अपने अमर राग मे सरस विराग भरः दिथा। 








देष करो स्वीकार... । १५१ 


एक वार पथ दिलाया तुमने जो, उक्ष पर्‌, 
वते रहै सदा हम केकर नास तुम्हार।। 
एक वार अभ्यास कराया था तुमने, पर, 
ठाखों रावण मार चुका दै रम तुम्दारा। 


चरण गहे तुमने उस प्रभू, के जिसने जाकर, 
वन्यं प्राणियों को जीना-मरना ्षिखलाया। 
स्वय॑कष्ट सह कष्ट निवारे जिसने जनं के, 
घृणा पाप सेकी, पापीको गले ल्गाया। 


रत्नावटी न मोहं सकी फिर क्या दं तुमको, 
ओर स्वयं है (मानस पूणं प्रकाम ॒तुम्हारा। 
हे निष्काम निरीहः किन्तु हों जहौ कटा भा" 
देवं करो स्वीकार सत्रेम प्रणाम हमारा। 
न 


~~~ === 
तुलसी के जीवन पर फिल्म का निर्माण 
© 

हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्नी जमृतलाल नागर महाकवि तुलसी- 
दा के व्यापक जीवन को ठेकर एेसी सामग्री तैयार कर रहै है जिसको 
फिल्म' रूप देने की संभावनाओं पर पुरा-पुरा विचार क्या जा 
चका है। इसमे तुलसीदास का भक्तं स्वरूप तो होगा ही, सथ ही 
उनके महान व्पदितत्व से जुडे उन पक्षो को सी उज्गर फ्िया जायगा, 
जो अबतक प्रयः नगणथ रहे है ॥ तालन भारत के ज ्थात्सिक मानस 
को तुलसी के व्यक्तित्व मौर कृतित्व के साध्यत से उभारना ही नागर जी 
व्ा उद्धश्यं ह 1 

सन्‌ १९७४ या ७५ सें जव मानल ॒चलुदशती मनाई जायगी, तब 
यह्‌ फिल्म उसी अवसर पर प्रदशित की जायगौ । 





क्या रावणके दस सिरथे?. 
डां० न्‌. बी. राज्गेपालन, ए. ए., पी-एच.डी. 
रीडर तथा अध्यक्ष : भेष दिज्ञःन विभाग : केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा 














[सृष्टि के आरम्भ से अब तेक रासकथा काल खण्ड की न जले 
कितनी अनन्त दूरी फर कर चुकी है ओर अपनी इस सुदीघं यात्रामें 
देह-काल की विभिच्च सस्छृतियो-परिदेशों का संगमन करती हई, उसने 
चेतना के ही नही, चेतनावाहर वाडमनय के शब्दथे के भी अनेकानेक रूप 
ग्रहण कर लिए हैँ! देक्वा-क'ल-सःपेक्ष्य शब्दाथं-विपयंय कौ खोज नें 
प्रस्तुत है एक तमिल-भाषी, किन्तु हिन्दी के ख्यातनामा भाषा-विल्लानी 
विद्वान्‌ का एक शोध-लेख, जिसमें रावण के लोकप्रसिद्ध दत सिरो कौ 
वस्तुस्थिति पर गवेषणात्मक प्रकाडा डाला गया है--सम्पादक | 








हमारे प्राचीन पराणो कै कुछ पात्र वहतं ही विचित्र गते हैँ ओर आज के वंज्ञानिकं 
युग में उनके संवंध मे अविदवास उत्पन्न होता है। रावेणणएेसा ही पात्र है) कहा 
जाता है करि रावण कै दस सिर थे। रामायण कै श्रद्धालु पार्क इस पर सन्देहं नदी 
करते ; क्योकि तुलसीदास ने या वाल्मीकि ने एेसा लिखि है तो एेसा ही रहा होगा। 
मगर किसी कम श्रा बुद्धिवादी के लिए सन्देह अर्वश्य उत्पन्न होता ह । 

एक शरीर पर दस सिर। किस क्रमसेवे रहे होगे? रामटीटामेजो 
रावण कौ प्रतिमा रखी जाती है, उसमे देखा गया है करि कभी वीच के सिरके 
दायीं ओर पांच सिर गौर बायीं जोर चार सिर रखे जाते है; तो कभी वायीं 
भोर पाच सिर ओर दायीं ओर चा<! यानी तुलसी या वाल्मीक्रि न यहं नहीं 
लिला है कि किंस ओर कितने सिर थे? 

एक गदेन पर दस सिर कैसे लगे रहे होगे ? वहं गर्दन भी वहृत वड रदी 
, होगी ? लेकिन दसरिरा ही नहीं; रावण को दसं कण्ठः, "दशग्रीवण अर 

दरकन्वरः भी कहा जाता है। कण्ट, ग्रीव, कन्धर, शब्दों पर्‌ ध्यानं देना है। 

यदि कण्ठ या ग्रीवं भी दसरहे हो, तो वहं दृश्य एेसा होगा; जैसे एक पेड़ के तने 
प॒र चारों ओर दस शाखां उरी हो। 


क्या रावण के दस सिरथे ? । १५३ 


रामायण कै प्रथम कवि महषि वाल्मीकि दैँ। अतः इस सम्बन्ध मेँ उनकी 
रचना ही द्रष्टव्य है। तु्सी आदि वाद के कवियोँने तो, एसा ल्गताहै कि, 
पर विचार करना आवंद्यक नहीं समन्चा अर दशकन्यर' कर्कर आगे वद्‌ गये । 
रामायण में 'दारथ' शब्द मी है 1 उसका अथं व्याख्याता ने बताया है, "दसो 
दिशाय मे जिसका रथ अप्रतिहत रूप में चरता है, यानी अत्यन्त पराक्रमी ।' 
'दशस्थ' का यह्‌ अथं नहीं कि उसके दख रथ थे। दस ही क्यों? वे चक्रवर्ती 
थे ओर उनके पास सहसो रथ रहे होगे । इसी प्रकार क्या "दसग्रीव' या 'दडाकण्ठ' 
का भी जथं नहीं वताया जा कता ? यानौ दसो दिशाय में जिसका सिर ऊंचा 
हो, अत्यन्त पराक्रमी आदि ? दशकंट' का असी नामं “रावण' है। जिसकी 
व्याख्या स्वयं वाल्मीकि ने यों की है : रावणो लोकरावणः अर्थातं (रावयति) 
(तीनों कोको को रुलाने वाला' । रावणः शत्रु रावेणः अर्थात्‌ "पराक्रम से शतुओं 
को रुलानेवाला ।' यह्‌ नििवाद है करि संस्कृत भाषा ने भी अन्यं भाषाओं कै 
अनेकं शब्दों को आत्मस।त कर ल्या दै। ग्रीक, चीनी आदि भाषाओं से अयि 
शब्द कालिदास की भाषा मे भी दह निकाले गये द। वराहमिहिर कें ग्रन्थ मे 
शरीक भाषां के अनेक शव्द प्रयुक्त दै, जो वाद में जाकर संस्कृतं कै अपने 
हो गये । 

भारतं मे रामायण कै रचना-काल में भौर उससे शूवं हो अनेक भाषाणं 
प्रचलित थीं। रामायण के वानर, राक्षसे, मनुष्य आदि कौ भिन्त-मिन्न भाषाएं 
रही होगी । वास्तवं मे बानर आदि नामं उस्तयुग मे भारतं में निवास करने वारी 
भिन्न-भिन्न जातियों के नाम हं। उनं जातियों के भाषाओं के शब्द भी संस्कृत 
मे आ गये हों, इसमे आश्चयं नहीं है । स्वयं रामायण मे प्रयुक्तं गोदावरी (नदो 
का नाम) संसृत का शव्द नहीं है । तेलुगु के प्रसिढ माषाविद्‌ डा० गि" 
सीतापति ने मध्यप्रदेया की सवर" नामक अद्धं सभ्य आरण्यक जाति कौ भाषां 
का अष्ययन करके छ्खा है कि गोदा" शवर भाषा का राब्द है, जिसका अथं है 
“विशाल' ओर "वरी" का अर्थं नदी" है। पर भाषा के शब्दों को संसत मे ल्त 
समय उनका “संसछृतीकरण' कर दिया गया है, जैसे शकंखपिधरः को शाकृप्रिय, 
"अलैवजेन्डर को “अर्द्ध! । रामायण केः अततेक पावो के नाम अन्य भाषाओं 
के शब्द या उनके स्वछन्द अनुवादं है । 'दसग्रीवा, (ुपंणला', (कुम्भकणं! सुग्रीव" 
आदि एसे ही शब्द ह। इन शब्द रूपों की व्याख्या वाद मे अनेक प्रकार से कर 
दी गयीं मौर मूक माषा का अथं भुला दिया गयोा। 


< 
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दशग्रीव की उत्वत्ति कहाँ से हुई ? 
दक्षिण भारत की एक आटविक जाति कुद कहलातौ है। उसकी बोली 
कुई' द्रविड-परिषार कै अन्तगतं है। इस जाति ओर वौ केः सम्बन्ध मे एक 
विदान नै कुर रोचक वाते वताय हें देखिए : पौ० टी० श्री अय्यंगार्‌ की 
हिस्टरी आफ द तमिल्सः) : 
ुई' रोगों के गों मे प्रवे मां पर एक. छम्बी गोलाकार शिला रहती 
वं काग निखनपण्णु कहते हें। यह्‌ ्रामरक्षिका देवी का प्रतीकं दै। 
गो का विश्वास है कियदि कोई इस देवी" की हानि करदेतोग्रासमकीभी 
हानि होगी। कंका नगर की रक्षा करने वाी छकरिगी र हनुमान का प्रसंग 
एसाहाट। कड लोग युद मे जति समय सिह, वाघ, हाथी, वराह आदि जानवो 
के चेहरे लगा छेते थे। आजकल कुछ विशेष उत्सो के अवखर्‌ पर एसे चेहरे 
ख्गाकरः नाचते हं। रवण कौ सेना में राक्षसपएेसे ही अये ये। 
यश्चेव॒ नानाविध घोल रूपैः, 
व्याघोष्ट नागेन्द्र मृगाङववकेः। 
भूतेवृतो भाति विवत्ननेत्रः 
सोऽसौ सुराणा मपि दरप॑हन्ता॥ 
(रामायण, युद्ध सगं ५९, इलोक २४) 
(जो नानाविव घोर खूपवाले वाघ, ऊट, हाथी, हरिण ओर घोडे के चेहरे 
कगाय हए अर खुर नंवोवाले भूतो से धिरा हुआ है, वह देवताओं का भी गवं 
मिटानेवाला रावण है।) 
दशग्रीव गौर दशस्य" का रहस्य भौ कुई वौ के परिशीलनं से सुल 
जता है। यहं व्यान देने योग्य है कि वात्मीकति ने 'दलाग्रीव' ओर "दशस्य" शब्द 
काह नथा ।कथा ह; अन्य शब्दों का प्रथोग नहीं किया है। वास्तव सें दशग्रीव" 
र्द का गरतं अथ करने के कारण वाद के कवियों ने दशकण्ठ", "दश्चकरन्धर' 
आदि शब्दों का प्रयोग कर दिया है। 
सीतायाः वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
रावणो नाम भद्रं॑ते दशग्रीवः प्रतापवान्‌ ॥। 
(रामायण, अरण्य सगं ४८, इलोक २) 
इसी प्रकार "राक्षसेन्द्र प्रतापवान" का प्रयोग कई स्थो पर मिलता है। रावण 
का तरतापवानं हौना लोकरावणः, शत्रुरावणः, आदि शब्दों से भी प्रकट होता है। 
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कुई भाषा का शष्द है दशगीव' ('दशग्रोव' नहीं), जिका अर्थदहीता है 


पौडा देनैवाला। (रवणः 


ठाष्द इसका संस्टृत-अनुवाद है। 'गीव' प्रत्थयवाङे 


कुछ जौर चब्द ये है -- 


देप 


-- गीवं = मारमेवाला, गिरानेवाला 


ओव -- गीवं = लेनेवाला 
वण्डी -- गीव = धोखा देनेवाखा 


"दल' का अर्थं होत्ता है 'पौडा'। इसो से वना एक दघरा शण्द कुई बो 
से "दसि" है। जसि" प्रत्यय व्यकितिवाचक संज्ञओं कै अन्त मे ठगता हे 
'दक्त-असि' का अथं है 'पोडक'। संत में 'दलगोत्' दघश्रोव वना ओर 'दशासि' 
दास्य वना। 

वाल्मीकिं ने कहीं रावण के दस शिर होना नहीं कटा है। यह अर्य दशग्रीव ' 
का नथा अथं निकालने का परिमाण है। अततएव रावण के दस्र खिर नहीं ये । 








दातार नमन 
@& 


भावों के जननपयक तुलसी, तुको टै शतबार नमन । 
अखिल विश्व सें ख्मी अगिन को सानस्ष-जल से छिथ रमन ॥ 
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न, 


तेरे 


संकट-ग्रसत हुई जब संसृति, गूनए स्वर ॒तेरी वाणो का ॥ 
सर्योदयी प्रकाल घरों पर हुआ व्याप्त भव-कल्याणी का ॥ 


सत्कर्म से कविवर, न्ये लोक का हा सृजन ॥ 


भाव्य के जन-नायक तुलसी, तुमको है शतवबार नमन ॥ 


--प्रयाग नारायण अग्रवाल 


2. तुलसौ-साहित्य मे 
ˆ ` सामाजिक विद्रोह की भावना 


© 
ङा० श्लस्मुनाथ्‌ सिहं, एम० ए०, डी० हिट० 
रीडर - हिन्दी विभाग : काली विचपीठ, काक्षी 


















[अएलेचकों कौ मलन्यता है क्ति वुल्सीदास जी समन्वयवादी 
कवि ह, किन्तु तुलसी-साहित्य क अन्तरादलोकन से पता चरता है कि 
बहु समन्वय के नही, मुस्यतः विद्रोह के कवि है" जो हरे व्यकितत्व को 
समेटे हिन्दी काव्य क्षेत्र में उतरे थे। उनका एक व्यवितत्व तो चिद्रोही था 
ओर दूसरा रूढिवादी. . . । हिन्दी-साहिव्य के मूर्धन्य कवि, आलोचक 
तथा साहित्यकार ॐ० श्भुनाय ह्‌ दरः यहां प्रस्तुत है तुलसी की 
काव्य-सधना क एक सर्वथा नयः रूए--सरपादक। ] 
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4 तुलसी-साहित्य के ग।लोचकों ने गोस्वामी तुलसीदास को समन्वय का कवि कहा 
दै ओर यहं सिद्ध करने का मथक प्रयास किया है कि धर्म, ददन, उपासना, 
काव्य ओर माषा इन सभी क्षेवों मे तुलसीदास ने पा रस्परिकं विरोधो का शामन 
करके एकं समन्वित मागं निष्ट किया दै ॥ वाह्यतः यहं वात सही मालूम पड़ती 
है; किन्तु तुलसी-साहित्य के अन्तर में प्रवेद करके देखने पर पता चल्ता है कि 
तुलसीदास समन्वय के नहीं, अन्तविरोध के कवि हैँ उनमें रूद्विधमिता ओर 
विद्रोह की वृत्तिं साथ-साथ वतमान दै। रूढ्िवादी यथास्थिति वनाये 
र्लना चाहता है; किन्तु विद्रोह यामूल-चू परिवर्तन मे विर्वास करता है। 
इससंवघमे मेरा यह विनम्र मतहैकि तुलसीदास का व्यवितत्व दुहरा था। 
उनका एक व्यक्तित्व तो विद्रोही था ओर दसरा रूढ्िवादी। इन दोनों के वीच 
समन्वय संमव नहीं है गौर इसी कारण तुलसी के उन दोनों व्यक्तित्व सें समन्वय 
नहीं हो सकता है। उनके समस्त साहित्य मं ये दोनों व्यक्तित्व अल्ग-मक्ग 
उमरे दिखाई पडते हँ। उनका विद्रोही व्यव्तित्व उनकी मवित, साधना एवं 
सामाजिक परिकल्पना में तथा रूढिवादी व्यदितत्व उनकी सांस्कृतिक ओर धामिक 
मान्यताओों मे दिखाई पड़ता है। एक ओर तो वे यह्‌ मत व्यक्त करते हैँ कि कल्ि- 
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युग में निगुण ब्रह्म के भवतार दशदथ पूर राम की म्रित ही लौकिक श्रेष्ठता ओर 
कुटीनता का आधार है। ओर संत चाहे वह्‌ जन्मना किसी मी जाति, कुठ या 
वणंक्राक्थोन दहो, पूज्य है तथा माव्र वही रामकै प्रेम तथा मव-सागर से मूक्ति 
का जधिक्रारी है। दूसरी ओरवे वरावर वेद ओर ब्राह्मण की श्रेष्ठता सिद्ध 
करने तथा वेद, श्रुति-पुराण, मागम, दशंनादि को आप्त प्रमाण मानकर उनमें 
निष्ठा रखने का उपदेश देते हैँ । यहाँ यह देखना असिप्रेत है कि उनके इन दोनों 
व्यक्तित्वं में मुख्यता किसकी दै? 
व्यक्तित्व के निर्माण केदो प्रमुख करण होते है- प्रतिमा ओौर संस्कार। 
संस्कारों का निर्माण सामाजिक परिवेश, शिक्षा-दीक्षा ओर शस्व्राभ्यास से होता 
दै, किन्तु प्रतिमा नँ सगिक शक्ति दै। संस्कार परम्परागत संस्कृति ओौर युगीन 
सामाजिक चेतना के अनुवर्ती होते है, किन्तु प्रतिमा इन सवका अतिक्रमण करने 
वटी होती है। महन पुरुषो, कान्तदर्ञी कविथो, करांतिक्रारी राष्ट्‌-नायकों ओर 
तत्वद्रष्टा दादनिको मे नैसगिक प्रतिमा इतनी प्रवल होती है कि वे सदेव अजितः 
संस्कारों के वशीमूत वन कर नहीं रह्‌ पाते। इसी कारण वे परम्परागत रूढियो, 
चिपिटे मार्गो ओर विवेकहीन संस्कारों को छोड कर भपनी प्रातिम शक्ति से 
नवीन मार्गो का अन्वेषण एवं प्रदशंन करते है। उपरे द्वारा नवनिमित मागें 
नवीन युगो के प्रवर्तकं ओर सावी पीथो के किए दिशा-निर्देशक्र होति है 
र कहा जा चुका है कि प्रतिमा अजित संस्कारों को मतिक्रमित करने वाली 
गी होती है। वस्तुतः एसी ही प्रतिमा को कांतिदर्शी प्रतिमा कहते हैँ । प्रतिमा 
एक रूष एसा मी होता है, जो परम्परागत मार्गो के मीतर ही चमत्कार 
दन करती मथवा विसिन्न मार्गो का समीकरण ओौर समन्वय उपस्थित करती 
है। इस तरह प्रतिमा की तीन कोट्यां होती हैँ : १. वद्ध प्रतिमा, २. समन्वय 
कारिणी प्रतिमा सौर ३. उन्मुक्त प्रतिमा। संस्कृत कविथों में वाल्मीकि ओर 
कालिदास की प्रतिमा स्वच्छ या उम्मुक्त है । इसी कारण वे करांतदर्शी कवि माने 
जाते दै, किन्तु मारवि, माघ ओर श्री हवं कौ प्रतिभा वद है। उन्होने परम्परागतं 
तादित्यिकं ओर धार्मिक रूढियों तथा विश्व सों की सीमा के अन्तगंत ही भपनीं 
कला का चमत्कार प्रदशित किया हे । 
हन्दी-कवियों मे कबीर कीं प्रतिमा जितनी उन्मुक्त ओर करान्तदर्शी दै, 
उतनी अन्य किसी प्राचीन हिन्दी कवि की नहीं है। केशव ओर विहारी की 
प्रतिमा बद्ध-प्रतिमा है; सुर, जायसी, मीरा ओर घनआनन्द में समन्वयकारिणी 
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प्रतिमा के दशन होते हैँ। किन्तु तुलसीदास के साहित्यं मे एक विचित्र वात यह्‌ 
दिखलायी पडती है कि उसमें स्वच्छन्द प्रतिमा की भसिव्यव्िति तो वहत अधिकं 
मिलती है, पर साथ ही उसमें संस्कार-जन्य रूटिगत विद्वासों ओर भाचासौं 
क प्रति भत्यधिक मोहं मी है। करांतद्शी कवि ओर विचारक एेसे विवासो ओर 
माचारो को कमी मी स्वीकार नहीं करते। इस कारण हमं दसं निष्कपं पर पहु 
चते हैँ कि तुलसी का व्यक्तित्व दुहरा! है। उनका एकं व्यवितत्व उनकी करांत- 
दरखी स्वच्छन्द प्रतिमा कीं देन है ओर दूसरा दीक्षा गम्य सामाजिक संस्कारोंसे 
निर्मित हमा है । इन दोनों के वीच होने वाले संघं को कवि ने जानवृज्ञ कर गोपन 
ही रहने दिया है । परिणामस्वरूप तुलसी-साहित्य के पाटकों के सम्मुख यह्‌ 
समस्या उत्पन्न हो जाती है किवे कवि को क्या मानै, रूढिवादी, समन्वयवादी 
अथवा विद्रोही । अधिकांश भालोचक उन समन्वयवादी कवि कहते हैँ तौ कु 
एसे मी हैँ जो उनको रूढिवादी, पुराणपन्थी ओर प्रतिक्रियावादी तक कट्‌ डालते 
है। किन्तु तुलसी मे विद्रोह कौ प्रवृत्ति या नहीं, इस प्रन पर बहुत कम 
खोगों ने विचार किया है, जवक्रि वास्तविकता यहं है कि तुलसी -साहित्य मे सवसे 
प्रमुख प्रवृत्ति विद्रोह की ही है। 
विद्रोह का मथं होता है करि उन समी परम्परागत मान्यताओं, मार्गो, जाचारों 
ओर शेचल्यों का विरोध ओर व्याग जो वतंमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य मे अनप 
योगी ओर खोखटी हौ गयी हँ । इन्हीं को रूढि कहा जाता है । ये रूढियां न केवल 
अन्‌पयोगी होती है, बतिक प्रायः घोर अन्याय ओर अनाचार काकारण मी बनती 
है। सतः क्रांतदर्शी या विद्रोही कवि, विचारक, दाङंनिक, धर्मोपदेशक ओर 
राजनीतिज्ञ उन रूदियों पर माघात करते, उनके समर्थकों से संघं करते ओर 
वतेमानकालीन व्यवित ओौ र समाज के कल्याण को ध्यान मे रखकर नवीन आचार 
विचारो, मार्गो ओर शैलियों का माविष्कार करते हैँ । देखना यह्‌ है कि तुटसी- 
दास ने माषा, साहित्य, दशन, समाजनीति ओर राजनीति के क्षेत्र मे किंसं सीमा 
तक परंपरागत रूढियों को स्वीकार करिया है तथा किस रूप मे उनका विरोध 
ओौर नवीन विचारों एवं मार्गो कौ उद्मावना की है। इसके लिए तुलसीदास के 
समकारीन समाज के जीवन पर एक दृष्टि डालनी होगी । 
<> तुलसीदास का युग राजनीतिक ओर माथिक दृष्टि से मध्यकालीन मारतीय 
इतिहास का स्वर्णयुग था। अकवर की सहिष्णुतावादी, उदार धार्मिक नीति 
तथा प्रशस्त शासन-प्रवन्ध कै कारण देशा धनधान्य से परिपूणं था, किन्तु निम्न 
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वर्गीय हिन्दर-समाज पूववत्‌ विपन्न, दल्ति ओर अरण था। टृस्छाम कै प्रवल 
राजनीतिक ओर धार्मिक दवाव के कारण हिन्दू-धर्म अपनी सुरक्षा की दृष्टि मे 
अत्यधिक कठोर रूढियों का मधित हौ गया था, जिसके परिणामस्वरूप निम्न- 
वर्गीय दिन्द्र समाज में उच्च वगं कै प्रति घोर असन्तोष ओर विद्रोह की मावना 
उत्पन्न हो गयी थी। इस काठ में व्यापारिक उन्नति ओर नागरिक जीवन के 
विकास के कारण एकं नवीन मध्य वगं का उदय हुमा था जिसमें अधिकतर तथा, 
कथित निम्नवर्गीय हिन्द जातियों कै लोग थे। उन रोगो पर नाथ सम्प्रदाय 
के योगियो, निर्गुण म॑तावेलम्बी सन्तो एवं मुसलमान सूफियों का प्रमाव अधिकः 
था। उच्च वर्मीय हिन्द समाज विभित्र सम्बरदायिक मत-मतान्तरों के छीटे- 
छोटे घेरो में विमक्त था। निष्कं यह कि हिन्दू-समाज विघटन कौ स्थिति में 
था। उसके सामने कोई एेसा आदं नहीं था, जिसका अवलम्बन ठेकर वह्‌ एकता 
के सूत्र मे भावद्ध होता । उच्च वर्गीय हिन्दर-समाज वेद ओर ब्राह्मण का श्रष्ट्ता 
मे विवासं करने वाला, वर्णभेद से ग्रस्त, वहुदेवोपासना मे रत ओर अंव- 
विर्वास ओर पाखण्ड में आकण्ट निमग्न था । हिन्द जाति की रक्षा के एतिहासिक 
दायित्व का मार ग्रहण करने वाला न कोई सम्प्रदाय था, न कोई व्यक्ति । .एते 
समाज क विघटनकारी तत्वों को पहिचान कर उनका विरोध तथा उन्मूढन करना 
किसी क्रांतदर्शी विद्रोही व्यक्तिकाही काम था। प्रायः सौ वपं पूवं कनार्‌, 
नानक ओ र रामानन्द ने इस दिशा में कायं किया था। इनमे से रामानत्द हीषएेसे 
महापुरुष थे, जिन्होने समाज मे उच्च जार निस्न दोनों वर्गो को ध्यान मे रखकर 
अपने संप्रदाय का संगठन किया। कबीर का विद्रोह इतना तीखा आर कृठोर था 
क्रि वह उच्च वणं वाले हिन्दुओं के गे के नीचे नहीं उतर सकता था। नानकं 
का विद्रोह मी परंपरागत शास्वों से पूर्णतः विरहित हौ जाने के कारण 
सार्वदेदिक रूप तहीं धारण कर सका, वह देश के एक कोने में ही सिमट कर 
रह गया। अतः हिन्दू-समाज को एक एसे कांतिकारी महापुरुष क प्रतीक्षा 
थी, जिसकी वाणी सावमोमं आर सा्वदेशिक प्रमाव रखने वाली तथा समाज 
की गति को नयी दिशा मे मोडने वाटी होती । ! 
इस एतिहासिक दायित्व का वहेन करने के लिए निसगं ने तुलसी की महती 
प्रतिमा को प्रादुमत किया। तुलसी ते किसी सम्प्रदाय कीं स्थापना नहीं की 
शिष्य-परपरा नहीं चलायी, दोन या धमं के सिद्धान्त-ग्रय नहीं छ्खि। उन्हान 


साहित्य के व्जु रसात्मक माग का जवलम्बन क्िया। काव्य को मी उन्होने ` 
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काव्यशास्त्र से अनुप्रेरित होकर नहीं मपनाया, वत्कि अपनी नवीन सामाजिक 
दृष्टि को प्रचारित करने के छ्िए एकं सशक्त माध्यम केरूपमें ही अपनाया। 
इसी कारण छन्दं अपने को कवि कहने में संकोच होता है। वेदों मे कवि को 
चपि, मनीवी, परिम्‌ ओर स्वरम्‌ कठा गया है; अर्थात्‌ वह्‌ तत्वदरष्टा, स्वत; 
प्ेसिति ओर स्वयं में पूं होता है। तत्व-दशनं एवं सःमाजिक दशन ही वैरि 
द्ष्टिसे कवि का अभिप्रेत होता है, काव्य का रसात्मकं एवं कलात्मकं पक्ष 
उसके किए माध्यम मात्र होता हे। तुलसी एसे ही तत्व-वितक ओर समाज- 
द्रष्टा कवि हैँ। इस मनेमेंवे वाल्मीकि ओौर व्यात्तके समान ओर समक्न ह| 


र 


कवीर की दृष्टि मीषएेसीही थी; किं नतु उत्ते वह्‌ व्यापकता ओर उदारता नही 


है जो तुलसी की काव्य-द्ष्टि में है। विद्रोह की मावना दोनों ही में प्रबल, 


दोनों ही पारमाधथिक सत्ता के अन्वेषी तथा उसके प्रति स्थावान है, दोनों ते 
ही भपने-जपने ठंग से नवीन सामाजिक चेतना उत्पन्न की है। किन्तु इतना 


हीने पर मी तुलसी के साहित्य मे जो सवेदेिकता, स्जनीनत। ओर संपुण॑ता 


ट वहं क्वीर-साहित्य मे नहीं है । 

किन्तु कवीर के सादित्य मे जिस तरह का खुला ओर सीधा सामाजिकं 
विद्रोह दिखाई पडता हे, वैसा तुक्ी-तःटित्य में नहीं है। तुलती का विद्रोह 
तको पर नहीं, मावना पर अद्ध है। कथीर समाज की बुराइयों के लिए वर्म 
के ठकेदार ब्राह्मण, पण्डो, पुरोहितो ओर मुल्कओों को दोपी ठडरति है, सामाजिक 
पाखण्डमूणे माचारों जैसे तीथं यावा, मूतिपुजा, पशु-वकि, साम्प्रदायिक वेश - 
मूपा नादि के ङ्एि समाज के लोगों पर सीधी चोट करते हैँ । किन्तु तुरपीदास 
इन सवके लिए कचधुग को दोषी ठडूरति ट। उनक्रा मतद करिकलिुगके प्रभाव 
से हिन्टु-समाज भ्रष्ट हो गथा दै, धमं ओर सड्गरंय लुप्त हो गथे है, व्गा्नम-धमं 
मिट गवा है, खोग वेद-विरोधी. हो गथे है ब्राह्मण वेद को बेचने वाके ओर राजा 
अला को लाने वाले हो गये है। यहा तक कि समस्त वा्थिक सामा 
पारिवारिकि ओर मानवीय मर्यादाएं व्यतिक्रमित हो गधी हैँ। 

सामाजिक भ्रष्टाचार की ओर संकेत करके वे छिखते हैँ: 

मारग सोइ जा कहं जोड भावा। पंडित सोइ जो गाल बजावा॥ 

मिथ्यारंभे दंभ रत जोई। ता कुं संत कहई सब कोई॥ 

सोइ सयान जो परथनहारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 

जो कह शूठ मसरी जाना। कलियुग सोइ गुणवन्त बखाना॥ 
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-निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलियुग सोइ ज्ञानी सो विरागी ॥ 
जके नख अरु जटा विसाला। सोड तापस प्रसिद्ध कलिकाला॥ 
अभुभे वेष भूषन धरे, भच्छाभच्छ जे खाहि 
तेडइ जोगी तेड सिद्ध नर, पुज्य ते कलियुग रमाहि ॥ 
जे अपकारी चार तिन्हकर गौरव सन्य तेड। 
मन कम वचन लवार तेद्‌ बकता कलिकाल महु ॥\ 

इस प्रकार तुरसीदास ने उन समस्त सामाजिक एवं नैतिक श्रष्टाचारों 
का विरोव किया है जो उनके समय में हिन्दर-समाज में प्रचक्ति थे । यहां प्रन 
यह्‌ होता है कि इन भ्रष्टाचारों का उन्मूकन करके वे किस प्रकार कै सामाजिक 
ओर नैतिक माचारों की प्रतिष्ठा करना चाहते थे ? क्या हिनदर-धमंशास्वौ मे 
जो सामाजिकं माचार वताये गये है, वे उन्ही को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते 
दै या उनको जगह पर किन्दीं नवीन माचारों को प्रतिष्ठितं करना चाहते है । 
इस संवंध मे उन्होने जो कुछ छ्खिा दै, उससे स्पष्ट हैक्रिवेषडीकी सुई को पीछे 
लोटाने कै पक्षपाती नहीं है। एसा संमव मी नहीं था, क्योंकि उनके अनुसार 
कलियुग में सतयुग या त्रेतायुग को वापस नहीं छाया जा सकता था। उन्होने 
एक जरतो त्रेतायुग मेँ रामराज्य के अन्तगंत प्रचलित सात्विक, सामाजिक 
माचारों का विशद वणन किया है, दूसरी भौर मपने समय अर्थात्‌ कलियुग 
के आचारोंकोमी विस्तार से दिखाया है, ओर साथ ही यह मी कटा हैकि 
रामराज्य को वापस लाना भसम्मव है। एसी स्थिति मे उन्होने जिस भादशं 
सामाजिकं व्यवस्था कौ परिकल्पना कौ है उसे हम “सक्ति राज्य" कहं 


सकते द । वे कलिराज्य' कौ जगद्‌ “भक्ति राज्य' की स्थापना चाहते है। 
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[ (रामचरित मानस" के बाल काण्ड मे एक चौपाई है--विष्‌ 
बदनी सव भाति संवारी । सोह न बसन बिना बरनारी ॥ जिसका 
सामान्यतया लोग यह अथं करते आ रहे हैँ कि "चन्द्रमा के समान मख 
वाली सुन्दर स्त्री सब प्रकार से सजी-संवरी होने पर भी वस्त्र के बिना 
(नग्न) शोभा नहीं देती है ॥ किन्तु इधर इस चौपाई के अथं पर विद्वानों 
ने सूक्ष्म विचार किया है। रामकथा के विङव-विश्रूत विद्वान्‌ डा० 
कामिल बल्के ने सवंप्रथम उक्त सामान्य अथं पर विचार करते हए कहा 
है कि "बिना बसन' का अथं नग्न' किया जाना अलोभन तथा आपत्ति- 
जनक है; क्योकि तुलसी जैसे मर्यादा-पालक भवत-कवि कभी एेसा संकेत 
शब्दो से भी नहीं कर सकते। ओर तब भारतीय विद्वानों का ध्यान इस 
ओर आकृष्ट हुआ तथा उसके तात्विक अथं की खोज-बीन श्रू 
हई । 

भारतीय मनीषा के प्रकाण्ड विद्वान्‌ डा० वासुदेवश्ञरण अग्रवाल 
ने ' साप्ताहिक हिन्दुस्तान" : २ माच, १९५८ के अंक में उवत प्रश्न कोः 
रखा, जिस पर अगज अंकों मे कु विद्वानों के उत्तर पटने को मिले थे। 
उनमें से किसी ने बसन" का अर्थं रहना, किसी ने सुहाग सिन्दूर ओर 
किसी ने उसका अथं पति किया था। हिस्दी के विख्यात कवि डा० 
हरिवंश राय “बच्चन' के अन्‌ सार उक्त चौपाई मे "वस" का अर्थ है 
बसना, सुव्यवस्थित होना-सुस्थिर होना ओर “बर' यहाँ किया है 
विशेषण नहीं । वर" का जो अवधी से "बर' उच्चारण किया जायगा, 
वह होगा बरा हुआा-बरण किया हा-न्याहा हृंजा। अगे नारी है 
तो अथं होगा बरी हरई-व्याही हुई । अतः अब चौपाई का अथं इत 
प्रकार हुआ : सब भांति सेंवारी-वस्त्रालंकार से विभूषित विधु बदनी 
भञेहौ हो पर वह सोहेगी नहीं; शोभित वह थोडी देर के लिएहो भी ले, 
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पर वह वसेगी नहीं सुव्यवस्थित नहीं होगी, जव तक वहु बरी न 
हो, पलिणीता न हौ। 

ओर फिर के सब बाद डं वासुदेवश रण अग्रवा ने जिस अर्थं का 
प्रतिपादन किया वह॒ यह्‌ था : गोसाई जी व्यंजना से भी नग्न स्त्रीक 
कल्पना नहीं कर सकते इस शंका में कुछ सार है । अतः वसना' का 
अथं वस्त्र न हौ कर "'पति' होना चाहिए । अतएव चौपाई का अथं 
होगा चन्द्रमुखी ओर सब भाति अलकृत स्त्री भौ विना पति के शोभा 
नहीं पाती ।' इस अथं की पुष्टि में डीं० अग्रवाल ने मानस' की कुछ 
अन्य चौपाइयो तथा वाल्मीकि रामायण के कुछ इलोकों को भी उद्धृत 
किया। उनके अनुसार "वस्‌ स्नेहाच्छादपहरणेष्‌' धातु से प्रेम करने में 
अथं में "वसन" शब्द कौ उत्पत्ति हुई है । 

रसवन्तौ : जनवरी, १९६३ में महाराष्ट के विद्वान्‌ लेखक प्रो° 
प्रभुदास भोपटकर ने उवत चौपाई का विस्तृतं विंदलेषण-विवेचन करते 
हृए तुलसी कौ इस उक्ति में मनुष्य कौ शोभा को के कर तीन पक्ष 
उपस्थित किए है । उनके अनुसार 'विधु-बदनी' निसगं सुषमा (सत्यं) 
का प्रतीक ह। “सब भांति सवारी" अलंकरण-प्रसाघन-जन्य-कत्रिम 
सुषमा (सुन्दरं) का प्रतीक है ओर वसन" आवरण रूप नेतिकता 
बरेण्यता तथा मागक्तिकता का प्रतीक है । इस प्रकार भावं यह कि सत्यं 
एवं सौन्दयं तभी तक शोभन ग्राह्य) है, जब तक वे मंगलकारी 


है। 
ओर इसी प्रसंग मे यहां प्रस्तुत है-- प्रयाग के प्रसिद्ध॒ चिन्तनशील 
ऊेलक एवं थास्वी पत्रकार श्री देवदत्त शास्त्री का एक गवेषणापुणं 
लेख, जिसमे गोस्वामो तुलसीदास की जन्मभूमि राजपुर (चित्रकूत) 
मे बोली जाने वाली भाषा कौ मूलं प्रकृति के परिवेजञ मं "वसन" 
ज्ञब्द के एक नवीन अथं का परिचय दिया गया है--सम्पादक्‌] 
> 


सर जाजं ग्रियसंन के माया-सवे पर परिष्कार ओर परिवद्धेन कौ अपेक्षा का अनु- 
मव म कर रहा हे। दिन्दी-माषी राज्यों कौ उपमाषाओं का माषा-लास्त्रीय 
एवं ऊोकाश्चयी अध्ययन करनं की मावश्यकता इस समय है ओर यहं कामं भव 
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भी होने लगा है, किन्तु जवधी मापा काजो निर्घारित क्षेत्र परंपरागत चला 
आ रहा है, उस पर अमी विशेषज्ञों का ध्यान नहीं गया है । 
यह्‌ सी परस्परा चरी जा रही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित 
मानस की रचना जवी मापामें कीहै। कुछ खोग गोस्वामी जी की माषामें 
अववी, त्रज, मौजपुरी सापाओंका सम्मिश्रण मानते दैं। यह सहीहैकरि 
गोस्वामी जी ने मानस की रचना अयोध्या ओर काडी में रह्‌ करकी दै, किन्तु 
हमे यद्‌ मी नही मूखन। चाहिए क्रि उनकी मात मापा उनके जीवन ओर साहित्य 
सूव्रगाटक न्याय स्थापित करिए हृए है। तल्सीदास जी की रचनाओं का 
अध्ययन तमी सम्‌[चित ओर सार्थक हौ सक्ता है, जव राजापुर्‌, चित्रकूट (जि° 
बदा), अयोध्या ओर काशी कौ बोलो के अथं, तात्विक विकास एवं इन 
वलि के शब्द-संयम का पूणं बोध हो । तुलसीदास जी की रचनाओं की माषा 
पूर्वी पान्चार, वृन्देरखंड ; वघेखण्ड, अवध ओर काडी की परिधि में न्यस्त है। 
मेने मोजपृरी क्षेत्र के स्थान पर यहां कारी का उत्केख जानवृज्ञ कर किया है, मेरी 
मान्यता है कि काडी कौ अपनी निजी बोली मी उसके सास्छृतिक, एतिहासिक 
व्यवितत्व के अनुरूप मौल्कि है । वलया ओर सारन जिले के उत्तरी क्षें कौ बोरी 
सोजयुरी नही, बल्कि वज्जिका भाषा है; जो मुजप्फरपुर जिल में बोली जाती है। 
इन बोलियां के वास्तविक अध्ययन के विना रामचरित मानस का वास्तविक 
अथ करना मेरी समन्ञ मे संमव नहीं है। मानस की सैकड़ों चौपादयों को महज 
इसीलिए तोड़ा-मरोड़ा गया है कि उनमें पूर्वी पान्वाटी, वघेरुखण्डी, के कुछ 
एसे अज्ञात शब्द है, जिन्हं अवधी साषा में दुंढा नहीं जा सकता। मानस कीं 
जितनी टीकाएँ व तक मुज्ञ देखने को मिखी है, उनमें प्रायः एेसी ही अ्थ- 
विषयक भ्रान्तियां है । जो तुकसी-साहित्य-कोष वने, उन टीकाञों पर आधासिति 
होने के कारण निर्भ्रान्त नहीं के जा सकते। यहाँ पर मँ केवर एक एसी चौपाई 
प्रस्तुत कर रहा ह, जिसका एक शब्द अथं भ्रान्ति के चक्र मे पडकर अपना अस्तित्व 
खो वंठा है। मानसकी अर्घाी हैः 
विध्‌ बदनी सब भांति सवारी । 
सोह न बसन बिना बरनारी।। 


इस अर्घारी का अथं टीकाकारो ने इस प्रकार कियादहैः 
जैसे चन्द्रमा के समान मुखवाटी सुन्दर स्त्री सव प्रकार से सुसज्जित हीने 
पर मी वस्त्र के विना शोमा नहीं देती ।' 
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यहाँ पर 'विघूवदनी', सव माति संवारी' ओर वरनारी--इन तीन 
दाब्दं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता दै। गठन, गदन्‌, रूप, रग, कव्य 
ओर लावण्य जिस स्वरी में होता है, वहं वरनारी कही जाती हे । चन्रमा के समानं 
देदीप्यमान मुख, कपोलों पर चन्द्रलंछन से साम्य रखने वाटे काले तिल कजरारे 
नयन नारी को सुघर व॑नाते है। वस्व ओर अलंकार नारी के स्वाभाविक 
सौन्दयै को आकर्षकं बनाने के साधन हैँ : ल्प, वय ओर छावण्य से युक्त वस्त्रा 
छकार विभूषिता नारी दशंक के चित्त को तरर ओर सरल वेना देने कौ क्षमता 
रखती है। सुंदरता वही है, जो वरवस अपनी ओर नाष्ृष्ट कर ददांके को मत 
मुग्ध वना दे। 

तुलसीदास जी का कहना है कि नारी रूप, लावण्य युक्त हो, चन्द्रमुखी हौ, 
समी प्रकार कै श्युंगार से सु्ज्नित हो; किन्तु यदि वहं बसन रहितं हो तो सुरो- 
मित नहीं होती । तुलसीदास जी का वंसन' शब्द से तात्पयं कसर की करधनी' 
से रहा है, किन्तु मानस के टीकाकारो ने उसे वस्र समन्ञ च्या ओर यहं नहीं 
सोचा कि "सव माति सवारी" कहने मावर से वस्त्र ओर अलंकार से सुसंज्जित 
नारी का बोध होतादै नकि नग्न नारी का। 

व्यावह्‌रिक दृष्टि से यह सरवेया असंगत है कि सुधर स्री आमूषण से 
सजने के बाद वस्त्र रहित कंसे रहं सकती है। वसन" शब्द का अथं वस्त्र 
परंपरागत मान ल्या गया ओर क्रिसी ने इसके जथं तत्व पर विचार नहीं किया, 
इस परंपरा को सवंप्रथमं तोड़ा दै, हिन्दी साहित्य सम्भेलन द्वारा प्रकाशित 
मानक हिन्दी कोरा के संपादक ने। उन्होनि 'वसन' शब्द का अर्थं पति क्रिया है। 

इस नवीन अथं का स्वागत है, किन्तु एक संप्ररन उपस्थित होता है कि पति- 
विहीन सजी-संवरी नारी से कोशकार का क्या तात्पयं है ? सामन्यतया पति- 
विहीन नारी दो प्रकार की मानी जाती हैँ: एक तो विधवा ओर दूसरी वेया । 
विघवा विधु दनी तो हो सकती है, किन्तु सव माति संवारी नहीं । इसलिए 
पतिविहीन विधवा कौ कल्पना यहाँ उचित नहीं । रहं गई वेश्या, तो यहं सवं 
विदित है कि उसकी शोमा-सजावट, उसका शपुगार, जाकर्षण ही तौ लोगों को 
आकृष्ट ओर प्रमावित करता है। इसक्िए वंसन-हीन--पतिः-विहीन अथे की 
संगति यहाँ नहीं वैठतीं रहै। 

वसनः शब्द का अथं वस्त्र या पति किये जाने का मुख्यं कारण तुलसीदास 
जी की जन्ममूमि तथा उसके भासपास के क्षेत्र की बोली से मपरिचित होना 
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ही जान पड़ता है। वसन" शब्द की जोड़ का एक राब्द वसनी' मी पूर्वी पांचाली 
माषा से प्रचलति है; जो वादा, फतेहपुर, रीवा ओर पदिचमी इलाहावाद जिं 
म व्यवहृत होता है । ब सनी कपड़े की बनती है, उसमें रुपए (सिक्के) मरकर 
कमरमें वंध छ्य जाता है। 

वसनः शब्द शुद्ध संस्कृत माषा का है। वम्‌ धातु से त्यट प्रत्यय करने 
पर निष्मन्न होता है। वसन--कर धनी' मारतीय नारी का परतन जाभूषणः 
हे। वैदिक-काल से केकर भव तक इसका प्रचकन अविच्छि्न चला आ रहा है। 
अजन्ता, एलोरा कै नारी चित्र, प्राचीन मृण्मयी प्रस्तरमयीं नारी-मूतियों के 
आकषेण का वेन्द्र कमर की करधनी ही है। तुलसीदास जी का आश्ञय यही 
रहा हे कि विवुवदनी सव मांति संवारी नारी यदि व सन--करधनी-रहित 
हौ तो वह्‌ सुशोभित नहीं होती, क्योंकि गले का दारवक्षकौ ही शोमा वहृताहै, 
किन्तु करधनी शरीर के मध्य भाग कोधेरकरस्व्रीको चतुदिक सुन्दर वना देती 
है॥ 





'वाठ्मीक्रि' रामायण पर आधारित सीता के पूर्वजन्म कौ एक मामिक गाथा 


© 
सीता का पूर्वजन्म 
© 
श्री बाबूलाल गगं एम० ए 
-- 

[भारतीय मनौषा आत्मा कौ अमरता पर्‌ विश्वास करती है 
ओर इसी परिग्ेकष्य में वह्‌ अपने गहन चिन्तन-अन्वेषण के आधार पर 
ूर्व-जन्म के तिद्धान्त कौ स्वीकृति प्रदान करती है। पर आज के बुद्धि 
वादी क विज्ञान ग्रस्त अहं ने इसे नितान्त कपोल कल्पित क कर अस्वीकार 
कर दिवा था! किन्तु इधर पूर्वजन्म तत्वविदों एवं परामनोविज्ञान 
ञास्त्रियों के नवीनतम अनुसंघानों से यह पक्ष धीरे-धीरे पुनः उजागर 
होता जा रहा है कि पुनजंन्म एक वास्तविकता हे । सुना है--जयपुर 
निद्वविद्यालय का परामनोविज्ञान विभाग वैज्ञानिक रीति से पुनजंन्म 
की समस्याओं के व्यावहारिक पक्ष का अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन्‌ 
करने में संलग्न है ओर अव तक विर्व भर कौ लगभग २०० घटनाय 
प्रका नें आई है जो पूर्वजन्म का सिद्धान्त मानने को विवश करती हे । 
एसी स्थिति में प्रस्तुत “कहानी! अपनी अहमियत रखती है ओर सौता के 
सन्दर्भ मे नारी के साहसः त्याग एवं मर कर भी अनाचार का प्रतिकार 
अ, कौ उसकी इच्छा शदित का मामक उद्घाटन करती है-- संपादक | 


नागराज हिमान्वल की उपत्यका । सामने गगनचुम्बी हिम-शिखरो का विराट 
वभव, नीचे भगवती मगीरथी का तरल दुतप्रवाहं 1. वहं सागर की ओर दौडी 
चली जा रही थौ । अर्नन्त मे सम; जाने के ङ्एि1 हिमकणों से स्तात पर्वत के 
पावन मृदल लोके जाह्लवी की जलराशि को उदेत कर देवदार की शालाओं 
पर अस्वेलियाँ कर रहे थे 1 मयूरी कौ कलिति काकली ओर पिक की पंचम 
रागिनी मिलकर माधुर्यं के अनिवेचनीय रसं कौ सुष्टि-सी कर रही थी; 
ओर प्रफुल्लं व॑ल्लरी निकुंजों पर भ्रमरदलं का सुरीला रंजार वतण्ड को 
बना रहा थां खरस सजीव तथा संगीतमय । 

के मध्य भाग में स्वर्गीय महाराज कुशध्वज कीं सुपत्री वेदवती 


वन-प्रान्त 
भगवान विष्णु कीं चतुर्मुजी प्रतिमा क समक्ष आंखें बन्द कथि धीरे-धीरे कुछ 
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गुनगुना रहीं थी अर कमल कुसुम कौ पंसुरियों के सदा कोमल तथा कमलनाल 
की तरह पतली" उसकी उगच्ां थिरक रही थीं वीणा क त र-तार पर। 

वीणा कौ श्रोत्रपेय सुरीलीः एवं मौरी इनकार पर्वतराज का शिखरमालायों 
को पार्‌ कर शून्य में विलीन हो रही थौ ओर वेदवतीं निमीलताक्षी. ह्ये ध्यान मेँ 
अनन्त दिव्य पुरुष के अनिवर्चनीय रूप सौन्दयं का साक्षत्कार कर लोकोत्तर 
आनन्दराशि में डूब जा रही थी, खोई जा रही थी। सामने काष्ट कौ रांजुल 
पीठिका पर आराध्य भगवान विष्णु कौ दिव्य प्रतिमा विराजमान थी, पासं 
धूप, दौप, चन्दन, पुष्प तथा दाख, घण्ट, आचमन आदिं सपर्या का सम्भार 
ओौर पत्र-चुटकों में नैवे के निमित्त मधुर सुधोपम वन्यफलो के ठेर गे थे। 

समीप कौ एक लता कुज की ओर से राश्चसराज लकेङ्वर रावेण उस 
अनिन्य सुन्दरी की रूप युवा का पान कर स्वयं को धन्य समन्न रहा था। वन 
कन्या कौ निंखगं सुषमा पर रीज्ञ कर वह उस रूपराशि म खो गथा, अभिभूत 
हो गया। उसे देखकर उसके अन्तराल मेँ विचित्र हन्भाव उठ खड़ा हुजा। 
गहन कान्तार में एकाकी सौन्दयं कौ मूर्तिमती यहु रमणी कनं है? क्या यह्‌ 
कोई मुनिकन्या है ? पर मानुषी में एसा आकषण एसी तेजोदीप्ति तथा ठेसी 
व्च॑स्विता सम्भवं नहीं? तो निस्संदेहं यहं कोई देवकन्या है ? काफी देर तक 
वहं उस ओर अपल्क देखता मन्त्मुग्ध-सा स्तन्ध खडा रहा, फिर कुं सोचकर 
उसके चरण उस लावण्यनिधि की ओर च पड । 

घ्यान मे निमग्न वेदवती के पाख पहुंच कर रकश रावण नै कहा : रिरीष 
पुष्प से भी मृदु देह स्वर्णल्ता को इतना कण्ट देने का कारण क्या है, तपस्वि वाले । 
षोडशवर्षीया किशोरी के छ्एि यहे कटिन व्रतानुष्ठान उपयुक्त नहीं प्रतीत होता ॥ 
वाधेक्य के लिए विहित यहं तुम्हारा आचरण इस अप्रतिम छावण्य कै प्रति 
महा अन्याय है, साथ ही विधाता के स्वना-कौशल का अपमान भीं है।' 

मेघ-गम्भीर स्व॑र कौ रौद्र प्रतिध्वनि वेदवती के कर्णरनध्नं मे गंज गयी। 
उसका ध्यानं टूट गया ओौर वीणा पर थिरकती हुई उंगल्यों कौ गति भी मन्द 
पड़ गयी । अखि खोकर उसने देखा विशाककाय दशमुख कंज्जलाप्रि कै समान 
सामने खड़ा है । वह कपि गयी मौर भयत्रस्त हो वटी रही--शान्त, संज्ञाहीन ! 
कुछ उत्तर नं दे सकी, ठगी-सी देखती रही अपक । 

क ओर समीप जाकर रावण ने पुनः प्रन किया: हिन्छजन्तुगों से 
संकुल इस भयावही अटवी मे तपश्चर्यां का यहं अनुष्टानं करने वाटी बाल | 
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तुम कौन हो? क्या मँ जान सकता हं कि किस स्नेहून्य अविवेकी जङ्‌ पिता कौ 
उपेभषिन सन्तान हो, जिसने यौवन की देहली पर पांव रखते ही तुम्हं संसार के 
निःशेष सुखो से वंचित कर इस कटेन कण्टकाकीणं पथ का पथिक बनने की अनुमति 
दे री है ? जिज्ञासा भरी दृष्टि से रावण वेदवती के मुख कौ ओर देखने र्गा । 

वेदवती सँभटी, उठ कर खड़ी हृदं ओौर भूमि पर एक तरफ मुगचमं विछाती 
हुई वोली : स्वागत दै, अतिथिदेव ! आसन पर विराज जाइये | आपके 
प्रदनों का का उत्तर दूँ, इसके पूवं क्या मै यह पुछ सकती हं कि आप कौन हैँ 
ओर आपका आगमन कहाँ से हुआ दै १' 

रावण वोदा : 'देवविजयी रावण का नाम सुना होगा, वनदेवि | वह्‌ 
कालजयी लंकाधिपति रावण मेँ ही हुं । कंलाशपति मगवान दांकर की अचना 
कर स्वदेश कौट रहा था कि तुम्हारी वीणा कौ मुधुर रागिनी सुनाई पड़ गयी 
ओर फिर कतूहल्वश यहां आ परहंचा । सुखमोग की इस मवु मयी अवस्था में 
तुम्हँ तपस्विनी के वेष में देख कर दुख हो रदा दै ।' 

रावण का नाम सुनकर वेदवती कांप गयी । अनाचारी अथुर की उपस्थिति 
से उसका मन अनिष्ट की आशंका से भर गया । फिर मी भावों को दवाकर 
रृतिस्थ होती हई बोली : महि पुलस्त्य के पौत्र कंकाधिपति प्रतापी रावण 
का नाम कौन नहीं जानता, महाराज ॥ आसन को सुशोभित करं ओर फिर सूने 
मेरे जीवन की करुणामरी गाथा ।' 

रावण बैठ गया ओर वेदवती फौरन कुटी में जाकर अतिथिमूत रावण के 
स्वागतार्थं वन्य-फल-पुष्पादि ठेकर तत्क्षण लौट आई । फिर रावण का जातीय 
प्रथानुसार शास्रविहित स्वागत-सत्कारः करके बोटी : भँ देवगुर वृहस्पति के 
आत्मज ब्रह्मषि कुशध्वज की एकमात्र कन्या हूं । मेरे पिता समस्त विद्यां 
म पारंगत, चारों वेदों के ज्ञाता जौर बुद्धितत्व मे अपने पिता वृहस्पति के ही 
समान ये। नित्य वेदाम्यासीं उस महामना की मै वाडमयी सम्भूत पुत्री हं । 
इसीलिए पितृदेव ने मेरा नामधेय मी वेदवती रखा है ।' इतना कहं कर वहं 
चुप हो गयी । 

रावण की उत्कंठा बढी, उसने पूछा : मद्रे! क्या ब्रह्मपि कुशध्वज ने 
ही तुम्हे इस घोर तपश्चरण मे नियोजित किया है?' 

वेदवती एक गहरा निर्वास खीचती इई बोली : नही, मदर । इसकी 
पृष्ठमूमि में एक लम्बा इतिहास छिपा हा है। करणा का मर्मान्तक इतिवृत्त ।' 
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वनकन्या की अक्षिरुक्तियों से दो मोती लृढक पड़ ओर अनवद्य कपोरों की 
अरुणिमा को कलुषित वनति हुए उसके दग्ध हृदय पर जा भिरे : "हाँ, तोरम 
अपने पिता की एकमात्र कन्या थी । पिता की छत्रछाया मे मेरा वाल्यकाल बीता-- 
वड़ा ही सुखद तथा शान्तिमिय । इधर प्रकृतिदेवी की भी मुञ्च पर अपरिमेय कमा 
रही । उसने मृजे प्रदान क्रिया उत्तम स्वास्थ्य ओर नीरोग काया। जेसे-नेसे 
दिन वीतते गये, मेरे अंगों का भी उत्तरोत्तर विकास होता गया। मै वता नहीं 
सकती कि मुज्ञ मे कौन-सी विशेषता थी, जो मेरे रूपम ओर गुणों की चर्चा धीरे 
घीरे फल गयी निखिल ब्रह्माण्ड में । देव, यक्ष, दानव, गन्धवं--समी मुञ्चे देखने को 
उत्सुक हए । वे वारी-वारी से मेरे पिता के पास अवि ओर मुलन देखते ही मेरे 
साथ अपना विवाहं करने के लिए मेरे पिता से विनीत याचना करने ल्गे। 
पर मेरे पिता भगवान विष्णु को जामाता के रूप में देखना चाहते थे, इसकिए 
उन्दोने सभी के विवाहु-्रस्तावों को टकरा दिया । इसे मेरे रूप के याचक 
हन न कर सके ओर एक दिन दैत्यराज शम्भु ने शयनावस्था मे मेरे पिता 

का अन्त कर दिया। पतिवियोग की असह्य वेदना से विह्वल होकर मेरी 
माता मी उन्हीं कौ अनुगामिनी वन गयीं-- मुज्ञ छोड़ के असहाय, केवल नियति 
के भरोतते पर। ओर मैः ` -ँ राति में किसी प्रकार अपने को छिपाती-वचाती 
ई यहां चली आई ओर अयने स्वर्गीय पिता कौ अभिलाषा को साकार बनाने 
के किए मगवान विष्णु की आराधना में रत हौ गयी ।' वह्‌ आगे कुछ न कहं सक्र, 
अतीत की स्मृति ने उसे विचलित कर दिया । 

वेदवती की करुण गाथा उस कठोर हृदय राक्षस की परषवृत्तियों को कोमल 
बनाने मे किचिन्मात्र भी सफल न हुई । वह्‌ सहज माव से बोला : यहं तो 
निरी अज्ञानता है, अवोघ बाले! स्वगंगामी पिता के अनस्तित्व को सन्तुष्ट 
करने की भावुकता में पड़ कर पिता की मूल की पुनरावृत्ति समीचीन 

गे है। 

इसमे मक की क्या बात है, राक्षस राज ! वरैरोक्याधिपति मगवान विष्णु 
की आराधना एवं उनके वरण मे भी भूल 

मल ही नहीं, म॒र्ख॑ता है, आत्मवंचना है, ब्राह्मणसुन्दरी ! ' कहं कर रावण 
जोर से खिलखिला कर हस पड़ा । राक्षसराज के उस अदास से दिशाय गूज 
उठी, जंगङ कपि गया 1 

क्या कहा, सष्टिपारुकं मगवान विष्णु को आराधना आत्मवंचना है? 


गय 


सीता का पूर्वजन्म । १७१ 


अपने कट्षित विचारों का उद्रकं कर मुञ्च मी पापका सागी न वनाओो, राक्षस 
राज ! * वेदवती की भौ तन गथीं ओर रोष की ईषत्‌ अरुणिमा दौड गयी 
उसके युगल कपोढों पर। 

"कमल की कमनीयता ओौर मृगछोनों की चितवन की निरीहता को जीतने 
वा दन सुन्दर अपांगों मे रोषज्वाल कौ यह अदुमुत सृष्टि कसी, तन्वंगि ! मुजग- 
दायी पक्षिवाहन, रवणसिन्दुवासी तथा सर्वथा गुणहीन उस विष्णु का वरण 
करने के छ्िए इस कंचन देहल्ता को सुखाना कोन-सी वुद्धिमानी है ? मूञ्ञे तरस 
आता है तुम्हारी इस अदूरदशिता पर्‌ । वठो पुष्पक यान मँ ओौर चलो मेरे साय 
स्वर्गं की महानगरी कंकापुरी को। मै तुम्हे अमनी महारानी वनाऊंगा । देव, 
यक्ष, गन्धर्व-जादि कौ असंख्य कुमारियाँ तुम्हारी चरणदासि्यां रही, ब्रह्मादि 
देवगण तुम्हारे पुण्यचरणो कौ नित्य वन्दना करेगे ओर नन्दन-विहारी सुरराज 
अपनी पत्ती चची के साथ प्रतिक्षण नाचता रहेगा तुम्हारे केव संकेत मात्र 
पर।' वेदवती के प्रति समवेदना प्रकट करते हुए रावण ने कडा । उसके 
आग्नेय नेत्रो से कामवासना के स्फूख्गि ज्ञर रहे थे । 

वेदवती का नारीत्व जाग गथा। अर्यतत की तेजोमयी ऊष्मा नसनतस मे 
दौड़ गथी, बोरी : टेषी कुत्सित मावत को हदथमें स्यान देनैके किए धिक्कार 
है, पापाधस ! जगद्वन्द्य मगवानि विष्णु के प्रति इतना अनादर मव्‌ ल 
वेदवती के युगल-अधरों मे अमूतपूवं स्यन्दन उत्त हो गया ओर उक्ते नेतो 
से क्रोध के अंग।रे वरसने रगे । 

(अयनी छवि के अनन्य मक्त पर वाणी कीरेषी तीवी छुरी चलना उचित 
नहीं है, मुग्धे ! इसे तुम अधना सौभाग्य सम्ञो, जो अनगिनत देवकन्याओं से 
सेवित विश्वविजयी रावण तुम्हारे रूप का सिलारी बना तुमे आज प्रणय की 
याचना माँग रहा दि ।' कुछ कुद होकर रावण ने कडा । उक्तकरा स्वर्‌ ककंश हो गथा 

वेदवती सिहिनी कौ साति गरज उठी, बोरी : ट दूर हौ यहाँ से, अरे 
नारकीय कौडे | ब्रह्मण्य पुलस्त्य चषि के कुर के कलंक ! एक पवित्र आयं 
कन्या का अपमान करते हुए तुन्ञे लज्जा नदीं अती? कोधातिरेक से उ्षका 
कण्ठ अवरुढ हौ गया । अगे बोल न निकल सके । 

राक्षसराज रावण का अहं गस्ज उठा ` "एक क्षद्र॒ रमणी का इतना दुस्ता 
हस !* उसने अपने दुर्धषं करो से उस निरीह तपस्वि कन्या का केशकलप पकड 
लिया ओर बलपूवेक उसे पुष्पका से बैठना चाहा ॥ 


१७२ । तुलसी-परिशीलन 


वेदवती ने सोचा : न्द्रयुद्ध मे आततायी नरपिशाच का म॒कावला करना 
नारी के वश का नहीं ओर मय, आतंक एवं पाडविक शक्ति से उसके समध 
आत्मसमपंण कर देना नारी जाति के अस्तित्व के प्रति सवते भयंकर तथा धिनौना 
अपराध है। इसचलिषए प्राणों का मोह रहते इस दृष्ट अत्याचार ते नारी के सान 
मर्यादा एवं शील का संरक्षण सम्भव नटी- यड सोचकर उसने ज्ञटपट उठा 
एक ताख। करवाल ओर अपने म्म॑स्थल में प्रहार करती हई चीखी : अरे दुरा- 
त्मन्‌ । जिस देहं पर आसक्त होकर तुमने एक कन्या का अपमान करनं की 
धारणा बनाई ह, उसे तरे सामने ही इसी क्षण समाप्त क्रिये देती हूं । देच, 
आर्यावतं को नारी पागविक दाविति के समश्ष कभी घटने नही टेकं सकतीं 
वहु आततायी से जिस प्रकार अपने मन की पवित्रता कौ रका करने में समं 
है उसी प्रकार शरीर की पवित्रता वनाये रखने के किए विवङता के क्षणो में 
उसकं त्याग का साहस भ। रखती ह। याद रख नीच! भारतीय नारी को 
प्राप्त करनं का साधन धन, एेदवयं तथा पञुवर नहीं, वरन प्रेम की पवित्रता हे । 
ओर यह मी जान ठे, पिशाच ! मारतीय मनीषा आत्मा की अमरता ओर पून- 
जन्म पर आस्था रखती है। इसच्एि यह मेरी संतप्त आत्मा तेरे इस जघन्य 
अपराध को कभी मूक न सकेगी; कमी क्षमा न करेगी । मै अपने अपमान का 
प्रतिरोध लेने के लिएिदीध्रही पुनः जन्म टृगी ओर तेरी सोने की लंका को घल 
मे मिला दूगी, मौर तेरा सव॑ना करके अपनी आत्मा को शान्त करूंगी । कहते- 
कहते वेदवती आनन्द निद्रा की गोद में सो गयी । 

€ >< >< 

ओर यही वेदवती, कालान्तर में दूसरा जन्म लेकर विदेहराज जनक की 

पत्री सीता बन रावण के महासंहार का कारण बनी । 


1 
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तुलसी : सांस्कृतिक गरिमा 
के साहित्यकार 
@ 


4 ; डौ० जगदीश गुप्त, एन० ए०, डी° एिल्‌° 
रीडर हिन्दी-दिभाम्‌, प्रयाग विद्वविदयरलयः, प्रयाग 


[हिन्द के बहर्चाचत तरतिष्डित कवि तथा नयी कविता के यशस्वी 
सर्जकं एवं व्या्याता साहित्यकार डं० जगदीश गुप्तं कौ मान्यता के 
अनुसार तुलसी कौ प्रवृत्ति पौराणिक जीवन-बोध से प्रगाढ रूप से वेधी 
होने के कारण भले ही किसी को विलग दिलाई देती हो, पर उन्होनि 
भारतीय आध्यात्मिक चिन्तन के समपुणं सास्कृतिक वैभव को आत्मसात्‌ 
कर के जित प्रकार उते लोकभाषा के माध्यम से सवं जन-षुलभ 
॥ नः दह अस्ताधारण ही नहीं अआङूचरय जनक भी है--सम्पादकं। ] 


हत्दी-साहित्य एवं सारतीय छोक्-जीवन मे तुर्सी प्रतिमानों के प्रतिमान 
होकर प्रतिष्ठित हं। खरे-लोटे, मलेर, सदी-ग्त तथा डच-नीच काबोधजिस 
मानविक धरातल से होता है, तुलसी उसके परिचायक्त न होकर श॒ताव्दिथों से उत 
निर्माता रह है । उत्तर भारतं क्त व्यवित-मन ओर लोकमन दोनों पर तुरषी कौ 
लिद्ध वाणी की अनिट छाप दै। इतनी जस्थापूणं प्रगट जन-सम्पृतरित तया सास्छृ- 
तिक गरिमा ायददी संसार कै क्रिसी साहित्यकार को प्राप्त हुई टौ । 

आधुनिक युग अपने नये मूल्य-बोध एवं मानव-केन्दरित वैज्ञानिक दृष्टिकोण कै 
द्वारा पूवैप्रतिष्ठिति सिद्धान्तो, व्यवतिथो तथा कृतियों इत्यादि समी की मान्यता पर 
गहरे प्रस्न-चिल् अंकित करताहै ओरनये सिरेसेउन्हें जाँचने-परखने तथा पहच नने 
की उत्कट अमिढाषा स्वता है। पुनमूल्याकन का जो व्यापक दौर इधर तीत्रता से 
चल रहा है, व भाधुनिकता की इसी प्रवृत्ति का द्योतक द । तुलसी को पुतभूल्याक्रित 
त क्रिया जाय यह कैसे संमव है ? इधर कर प्रयत्नं इस दिा मे किद्‌ गदर, जो 
उल्ेखनीय दै । 

डं ० रमेश कुन्तल मेष 
-बोषित रूप सेएेसा ही प्रयत्न 


ते (तुलसी भाधुनिक वातायन से' (१९६७) लिख कर 
क्रिया है) उनकी धारणा है कि तुलपी को आधुनिक 


१७४ । तुलसी-परिशील्न 


गवाक्ष से देखने-सुनने-समज्नने का मतलव है अपने मारत कौं वहुसंख्यक जनता के 
परम्परागत आदर्शो एवंजीवन-मूल्यों की टसं चुनोतियो का अध्ययन ! ' परिचित 
भपरिचित अनेक पारिमापिक शब्दों का घटाटोप खड़ा कर के उन्होने अपनी वातं 
कहने का मरसक प्रयत्न किया ह, पर समस्या सुलङ्षने के स्थान पर ओर भी उलन्ञ 
गयी है। तुलसी की महानता की कूंजी" के उन्होने दौ करण' माने है. 
मिथकीयकरण तथा २. प्राम्यीकरण। बाद में एेतिहासिक-बोध का आयत्तीकरण' 
इसमे म र जूता दिखायी देता है, यच्यपि उसकी गणना नहीं कौ गयी है। एेसेही 
न जाने कितने करण-उपकरण जोड कर तुलसी को समञ्जन की कम ओर समञ्ञाने 
की मधिक देष्टा की गयी है । हिन्दी की नयी वौद्धिकतावादी परम्परा को'अपित 
इस सचना मे मुहावरे, विचारपद्धति तथा दृष्टिकोण की नवीनता तौ है ओर कुछ 
भधुनातन कसौटियां मी लगायी गयी है; पर रेखक ज्ञान-प्रदर्शन एवं नाटकीय शैली 
से इतना ग्रस्त है कि उसका विवेचन उतना प्रमावशाी नहीं हौ पाया है जितना 
उसे अभीष्ट था। इसमे वास्तविकता कमं ओर दिखावटीन ज्यादा है । फिर भी 
नयी दिशा की ओरनये ठंग सेदंगित करने के कारण यह्‌ पुस्तकं द्रष्टव्य अवदय है । 
सौन्दयं बोध वारी टृटी गोष्ठी. विशेष रूप से। यों पहली गोष्ठीमें ही जो अति 
वादी धारणा लेखक ने बनाली किं मध्यकालकासारा साहित्य समाज की दरिद्रता 
को ही मादशं रूप में प्रतिष्ठित करता है' तथा सारांश मे इहलोकिक विषमता 
पारखौकिक खुशाटी मे मटक गयी" उससे वह मन्त तक अपना पौरा नहीं 
छडा सका। 
डं ° युगेदवर की पुरतक (तुलसीदास माज के संद मे' उनके तुलसी विषयक 
स्फ्टल्ेलोकासंग्रहं मात्र है। वह्‌ पूर्वोित कृति की तरह कोई व्यवस्थित मध्ययन 
भ्स्तुत नहीं करता तथापि उसमें कही गयीं कुछ बाते साधार ओौर नये दृष्टिकोण 
की परिचायक, अवद्य हैँ । यथा-- गोस्वामी जी का व्यक्तित्व क्रान्तिकारी न हो 
कर प्रामाप्यवादी, परग्परादःदी, व्यवरथावादी, शास्त्र-सम्मतिवादी. ओर मर्थादा- | 
वादी हे ।` ` ` गौरवामी जी का दृष्टिकोण माज तो वया तवं मौ ऋान्तिकारीं नही । 
रहा होगा" ` किन्तु कुल मिला कर वे वणं व्यवस्था, स्तर ओर शूद्र सम्बन्धी 
भधिकारिक दि दृष्टि ही रखते थे। राज्य-व्यवस्था ओर सम्पत्ति सम्बन्धी उनके 
विचारों मेँ भादर्शवाव्तिा हो सवती है, कितु ्रान्तिकारिता नहीं । कान्तिकारी' 
व्यदितरव बे रि.ए चिद्व पटी ततं है । गोरवामी जी विद्रोही नहीं थे ।' यह ओर 
एसे सारे वथन यह मान कर चेः है कि आधुनिक युग की प्रमुखतमं पहचान 
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"कान्तिः र "विद्रोह" है, चाहे वह सामाजिक चिन्तन मेहो चाहे साहित्य के मूर््याकन 
से । कु दूर तक यह बात ठीक मी है । परन्तु ठेसा विपुल प्राचीन साहित्य दै, जिसमे 
तुखसी जितनी सामाजिक चेतना मी नदीं दै; वेया उस सबको इस आघुनिकदुष्टिकोण 
से पदच्युत किया जा सकता है। वाल्मीकि, कालिदास भादि सेके कर सूर ओर 
जायसी. तक विद्रोहं एव क्रान्तिकारिता को हौ कसौटी वना कर निर्णय करना बहुत 
कठिन होगा । वस्तुतः उनका विशद जवनान्‌ मव, व्यापक कल्याणकामना तथा 
अद्वितीय कल्पनादीलता एवं सचना शक्ति आधुनिक मूर््याकन के क्रममेमी 
उपेक्षणीय नहीं है। आत्मामिव्यक्ति ओर व्य वित्त्वं की प्रामाणिकता को मी 
आधार मानना ही होगा। क्रान्ति कौ कसौटी पहले-पहंल प्रगतिशील ने लगायीं 
ओर उसे दन्ात्मक मौ तिकवाद से बाहर ले जाने के किए कतई तंयार नहीं हुए; 
फलतः वहं मी मटक गए! रोहियानी मौ बहत कु उनसे प्रभावित रहे तथा 
लोहियावादी मी वसा ही सोचते है। साहित्य को सामाजिक परिवतंन का अस्व 
मान कर चलना कहाँ तक सही है, यदं प्रशन आधुनिक साहित्यिक चितन की एक 
प्रमृख समस्या वन गया है। सरलीकरणं इसका समाघात नहीं है। तुलसी कौ 
लोकोन्मुखता तथा लोकःगराह्यता का कारण मारतीय जनमानस के आन्तरिकं 
स्वभाव में खोजना होगा । मारतीय जन कितना विद्रोही रहा है या हौ गया है, यह 
सोचना होगा। क्या उसकी सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति विद्रोह से ऊपर प्रतिष्ठित 
नहीं दै । “सत्यमेव जयते" का चुनाव राष्ट्रीय मानस का परिचायक है । जिसकविने 
जितनी गहराई ओर व्यापकता से जीवन-सत्य का साक्षात्कार किया तथा जितनी 
निर्मीकिता, प्रौढता एव शक्तिमत्ता से उसकी मभिव्यवित की, वहं उतना ही सम्मान्य 
इमा। माज मी हम इसे मुला नहीं सकते । तुलसी के इस पक्च को अनेक विशेषज्ञो 
ते मपने-अपनेढंग से महत्त्व प्रदान किया है। जो सुपरिचित छोग है उनका उल्लेख 
क्या क । एक मपरिचित या अल्प-परिचित केखक श्री देवेन्द्र सिहं की कृतिः 
(तुलसी का भन्त्जंगत्‌ का नाम अवद्य केना चाहंगा । उन्दने अपने प्रारंभिक 
विश्छेषण मे गहरी पकड़ दिखायी दै, जो तुलसी के वास्तविक अन्तः संघषं का 
परिचय देती दै। 

अवं कु मपनी बात कहूं । मानव मात्र के बहु विध दुःख के प्रति तुलसी की 
सहानुमूति उनके परम्परावा, ब्राह्मणवाद, नारी-निदा आदि जाघुनिकता विरोधी 
स्वरो से कहीं ऊपर प्रतिष्ठित है । वे मूलतः व्यवस्था प्रिय, अतिशय संवेदनशील, 


सदाशयी, मादशंवादी तथा अपने मा राध्य के प्रति अनन्य माव से समपित कवि थे; 


१७६ । तुलसी-परिज्ीलन 


`जिन्होने समस्त जीवन्त मूल्यों कौ श्रेष्ठता के पंजी मूत प्रतीक "राम' को जन्म सेही 


जपनी वाणी में सिद्ध कर छया था। मारतीय आध्यात्मिक चिन्तन के सम्पू 
सास्कृतिक वैमव को आत्मसात्‌ कर के जिस प्रकार उन्होने उसे लोकमाषा के 
माध्यम से सर्वजन सुम बना दिया; वहं असाधारणही नहीं, जाङ्चथेजनक भी है । 
उनकी काव्य प्रतिमा निरन्तर सक्रिय तथा वहुमुखी थी ओर साटित्यिक रचना को 
वे अपनी "लेखनी प्रधान" सुचि के साथ जितना दायित्वपूणं, गंभीर एवं उदात्त कमं 
मानते थे, उतना शायद ही अज कोई मानता दिखाई दे। सव मे छोटे-छोटे स्वार्थो 
के लिए समञ्ौते की प्रवृत्ति किसी न किसी रूपमे साफ़ दिखाई देती दै। एक 
व्यक्तित्व सम्पन्न रचनाकार के रूप मे तुलसी आगामी युग मे कमी मी किसी मीं 
कवि के लिए प्रेरक सिद्ध हौ सक्ते हैँ। भैनेतो उनसे सदाहीप्रैरणा पायी है। 
उनके अनुभूत सत्यो को अपने जीवनानुमव से प्रामाणिक पाया है ओर पग-पग पर 
नत शिर होता रहाहं। आधुनिकयुग के सवंमान्य विद्रोही कवि निराला का मस्तक 
जिस कवि के जागे सव से अधिकं ज्ुका, वहं तुलसीदास ही हैँ। यदि तुलसी की 
काव्य-मूमि तत्त्वतः कान्ति विरोधी होती तौ निराला कमी भी उर्दै--शीतलच्छाय 
सास्छृतिक सूरय" न कते । यह दूसरी वात है कि प्रतिक्रियावादी तथा संकीणं समा- 
जिक दृष्टि वाङ व्यक्ति शी उनके काव्य से अने मतानुकूक वाक्य निकाल लेते है 
ओर छन्द वैसा ही सिद्ध करने कगते दै। वस्तुतः यह मी उनके गौरव काही 
परिचायक है; क्योकि जो कवि थनूकूल-प्रतिकूक समी पक्षों को ठे कर एक महान्‌ 
मूमिका मे काव्य रचना करता है, वह सभी पक्षों को आत्मसात्‌ करता ही है । यहं 
उसकी कमजोरी नहीं, शविति है। फिर मी उनकी प्रवृत्ति पौराणिक जीवन-बोघ 
से प्रगाढ रूपसे वेधी होन के कारण हमें विग दिखायी देती है भौर हम 
उनकी . वहृत-सी बातों से अपने को बसहमत पति हैँ। यह सहमति उनके 


- कृतित्व को को नकारने का कारण नही बनना चाहिए, एेसा मै अनुमव 


करता रहा हूं। वे अपनी विक्षता मे जिये तौ हम अपनी विशेषता कौ 
क्यों खोयें ? 
दिनमान" मे (तुलसी के तेवर की तलाश नाम से कुछ दिन पहले एक बातचीत 


 छपी थी। उसमे हमारे मनमौजी उवन्यासकार अमृतलाल नागर ने वड़े माकं की 


वात कही थी कि "तुलसी के साथ जो कुछ मारतीय मानस भे जुड़ा हुआ है, वहं तौ 
केखकं के हाथ मुप्त ही भा जाता है।' लेखक यानी भाघुनिकं लेखक । मतलब यह 


छि तुलसी-साहित्य माज मी कु देता ही है, छीनता नहीं है। हाँ, नागर जी ने भागे 


तुलसी : सांस्कृतिक. . . ॥ १७७ 


जरूरएक जुमला एसा कहा है, जो मुञ्चे कु ज्यादा लगता है ओर वह यह कि इस 
देा ने गवी को मार डाला, मै तुलसी को मरने नहीं दंगा । करटा तो वे तुलसी कौ 
प्राणदायिनी छो-चेतना से अपने को प्राणवान्‌ वना रहे थे, कां सहसा इतने 
वल्शारी हो गये करि तुलसी की जीवन-रक्ना के किए तत्पर हो गए। यह मुद्रा 
भावुकता पूणं ओौर नाटकीय है। माज का छेक काल से भपनी कीति की रक्षा 
कर ले, यही वहृत दै । वह्‌ तुलसी कौ कालठजयी वाणी क विनष्ट हो जाने की आका 
करते हए उसे जिकाये रखने का दम मरे तो इसे उसका तुलसी के प्रति मोठेजनित 
दस्म ही कहना होगा । 
व्यापक जीवन-सत्य के गहन साक्षात्कार ओर निजी दुष्टि-करोण से उसकी 
निर्मीकिं तथा विशद कलात्मकं अभिव्यक्ति की दिशा में तुलसी एक एेसा सीमा- 
चिह्ववनगएहैजो आगे आने वाले आलोचक हेतु ही नही, कलाकारों के ङ्एि मी 
कसौटी ओर प्रेरणा का कामं करेगा; इसमें संदेह नहीं । 
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रामचस्ति मानस 


` विनय-पत्रिका ओौर तुलसी 
की भक्िति-मावना 


@ 
शरी हरिलंकर शर्मा 
अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेशा 








^^ [जब सच्चा तथा एकनिष्ठ साधक (भवत) साध्य (भगवान) 
से तादात्म्य प्राप्तं करने के लिए व्याकुल हो जाता है, तो चिन्तन के क्षणों 
मे उसको आत्माभिव्यक्ति अनायास ही मृखर हो उठती है । तुलसी 
कौ “विनय-पत्रिका' उनको इसी भाव-भूमा का प्रामाणिक दस्तावेज है, 
जिसके कुछ अंशो का भावात्मक उद्घाटन कर रहे है-पं० श्न हरिशंकर 


शर्मा, तुलसी साहित्य के ममंज्ञ विद्वान्‌ एवं अतिरिक्त शिक्षा-निदेशकः, 
उत्तर प्रदेरा-सम्पादक | 








जब साघक बन गया साधना, जव उपासक ओौर उपासना एक हो गये तो प्रस्फुटिते 
ह ई प्रेम को पावन पयस्वन, भक्ति की भव्य मागीरथी। रामवोला का रोम-रोम 
राममय हो गया । रात-दिनं एक ही कौ राम रामं रामं राम राम, रट्‌ राम राम 
जपु जीहा' ओर वन गया वह राम नाम नव नेह मेहं का पपीहा, तो एक-एक अक्षर 
मुखरित हो उठा आराध्य देव कौ अच॑ना के अक्षत बन कर। साहित्यकारों ने 
उसे संज्ञा दौ काव्य-सरिता की, ज्ञानियों ने समज्ञा उसे अगम्य ज्ञान-गंगा, दाशि- 
निकों ने दिव्य दशेनोदधि ओर संतो को र्गा राघवेन्द्र के चरणों मेँ उख आराघक 
का अन्तिम अघ्यं। 
विनय का एक-एक पद ओर प्रत्येक पद की एक-एक पंवित मे सूना जा सकता 
है तुलसी के हृदय का स्पंदन्‌ : 
कहां जाऊं कासौ कहो कौन सुने दीन की। 
त्रिभुवन तुह गति सब अंग हीन की ॥ 
विनय के एक-एक शब्द मे व्याप्त टै उस संत की अनिवैचनीय व्यथा 
ओर उसकी करुण कथा ; 5 
दीन सब अगहीन छीन मलीन अधो अथाई । 
नाम ठे भरं उदर एक प्रभु दासी दास कहाई ॥ 


विनय-पचिका ओर... । १७९ 


विनय का एक-एक अक्षर सुरभित दै उस संतं के आत्मसमर्पण के पुन्य 
परसूनों से, सुवासितं है उसके आत्म-निवेदनं के नवे से। वात्सल्य, विनय ओर्‌ 
विरक्ति से विरचित यहं पावन त्रिवेणी प्ठावित है राघवेन्द्र कै पुनीत पादाम्बु 
से, पुष्पित है राम के पादारचिन्दु से, प्रवहमान दै प्रीति ओर प्रतीति के पावन 
पथोनिधि कौ ओर। अवगाहन कर : 
भरोसो जाहि दूतरो सौ करो) 
मोको तो राम को नाम कलपतर कलि कल्याण परो ॥ 
करम उपासन ग्यान वेदमत सो सब भति खरो। 
मोरि ते सावन के अंधहि ज्यों सुद्षतं रंग हरो॥ 
चाटत र्यो स्वान पातरि ज्यों कबहुँ न पेट भरो। 
सो हौ सुमिरत नाम सुधारसं पेखत परसि धरो 
प्रीति प्रतौति जहां जाकौ तहं ताको काज सरो। 
मेरे तो माय बाप दोउ आखर हौं सिसु अरनि अरो॥ 
संकर साखिजो राखि कहौ कु तं जरि जह गरौ! 
अपनो भलो राम नामहि ते तुलसिहि समक्ष परो ॥ 
विनय के पदों मे प्रतिष्ठित है तुलसी कै प्रेम कौ पार्थिव प्रतिम? । सत्य, शिवत्व 
ओर सौन्दयं से प्लावितं यहं पत्रिका पूणं चित्र है तुलसी के जीवनं के आदि, मध्य 
सौर अवसानं का, यदि उस भक्ति शिरोमणि के समग्र रूप में दशनं करने हो तो 
पाटक पलट उसकी इस पत्रिका के प्न: 
जेहि गुन ते बस हों रीक्ञि कर सो मोहिं सव विसरयो । 
तुलसिदास निज भवनद्वार भ्रभू दीजे रहन परयो ॥ 
तुलसी ने क्या खोया ओर क्या पाया, यदि यहं जानना हो तो पदं उसकी 
यह्‌ प्रतिज्ञा ओर उसका प्रायरिचत्त, उसकी स्वीकारोवति ओर उसका संकल्प : 
अब लौ नसनी अब न नसंहो। 
पायेड नाम चारु चिन्तामणि उर करते न खसंहों ॥। 
जासो सब नातो षरे ता सोन करो पहचानि। 
ताते कचु समदूयो नहीं कहा लभ कह हानि ॥ 
तर जवं समज्ञा तैने अपने राम को भौर अपने आप को तो तुञचे लगा किं : 
कबहु न कोड रघुबीर सो नेह निबाहन हो! . 
करि बोल्यो अब करतु है करिबे हित मौत अपार । 


१८० । तुलसो-परिशौलन 


कौन जान पाता तुर्सी तेरी इस मानसिक व्यथा को, इस अविच स्नेह 
को, तेरी इस खीक्च को, तेरे जीवन कौ इस अन्तिम खोज को, तेरे नैराश्य को 
अओ)र तरे उ आश्रयदाता को, यदि तुन वताता किः 
कह न कियो, कहन गयो, सीस काहिं न गयो, 
हाहा करि दीनत कही द्वार द्र बार बारपरोन छार मुह्‌ बायो॥ 
साच कहो नीच कौन सी जो न स्पहि लोभ चब हौ निरज्ज नचायो । 
म्‌ड़ मारि हिय हारि कं हित हेरि हंहरि अब चरन सरन तकि अयो ॥ 
धन्य है तेरी निद्चल निष्ठा, तेरी अव्यभिचारिणी अस्था; जिस-जिसदेवता ` 
के दरवारमें तु गया, तने याचना कौ, राजा राजेन्द्र राजीव रोचन राम की, 
लोक मंगलकारी मव्ति कीः 
सिद्ध सदन गज बदन विनायक, 
कृपा सिन्धु सुन्दर सब लायक 
विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, 
>< >< ‰६ 
सम्पूणं मंगलो के दाता से तेने क्यार्मागा : 
बर्साहि राम सिय मनस मोरे। 
मंगत तुलसिदास कर जोरे॥ 
ओर फिर इसके बादसेतोतू जो मागता, मिल जाता वहतो: 
ओदर दानि द्रवत पुनि थोरे। 
सकत न देखि दीन पर जोरे॥ 
किन्तु तुलसीदास तैने मीख मांगी मगवान राम की अनपाइनी अनुकम्पा की : 
विमल भेगति लघुपति को पवे। 
तुललिदास जाचक जस गावे ॥ 
तुरुसीदास तेरी अनन्यता अनुकरणीय है, अभिवंदनीय है। तू भिखारी है, 
तेरे राम दानी हैँ; तू पतित है, तेरे राम पतित पावन हैँ; तू अनाथ है, तेरे राम 
दीनानाथ ह; तू जतं है ओर तेरे राम आरत हर है। कौन जान पाता कि राम 
तेरे तात, मातु, गुर, सखा समी तो हँ । इस बात का उल्लेख कि “तोहि मोदि नाति 
अनेक मानिये जो माव" यदि तू अपनी पतिका मे न करता तो तेरे जीवन कौ 
एक-एक अधूरी तसवीर हमारे सम्मुख आती ? मानस तो राम की कहानी ह, 
किन्तु सच यह्‌ है कि विनय तेरी अपनी राम कहानी है। तेरा क्या स्वरूप था 
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क्या नाम था, क्या व्यवसाय था : यह्‌ एक रहस्य वना रहता, यदि तू न वताता किः 
राम के गुलाम, नाम रामगोला रा्यो राम । 
काम यहै, नाम ह हयौ कव कहत हौँ। 
रोटी लंगा, नीक राखे अणेहूं को वेद भख । 
भला हं है तेरो तते आनन्दं लहत हँ । 
लोग कहँ पोच सौ न सोच न संकोच मेरे। 
व्याह॒ न दरेखो जाति पाति न चहतं॒ठौं। 
तेरी जाति-पांति नाम-ल्प हो मी क्या सक्ते थे; तू तो राममय हौ गया 
था, राम काहोगयाथा : 
तू गरीब को निवाज हों गरीब तेरो) 
बारक किये कृपालु तुलसीदास मेरो। 
तुज्ञे आडांका थी कि कहीं तेरे अपनाने पर राम के विरुद्ध वाद दायर न हो 
जाय, प्रत्यावेदन न हो जाय, क्नन्तु तुतो राम की वाह था, राम का विलोचन 
था, अतः यदि संसार आलोचना करता, उपहास करता, राम को आरोपित मी 
करता तो टी बाहं ओौर फूट विरोचन" को कोई काट कर तो नहीं फक देता, 
गले से लगाते हैँ; वाधते है, चिकित्सा करते हे : 
जग हंसिहे मेरे संग्रहे कत इहि उर डरिये। 
टू्यो बाह गरे परं टह विलोचन पौर होत हित करिये । 
कितनी विदग्ता है तेरी वाणी मे, कितनी आकुलता है तेरे आचरण मे, 
कितनी चमन है तेरी इस चिट्‌ठी मे, कितनी चिता है तुञ्ञे अपने आराघ्य देव के 
अपयश की; निम्न पद उसका प्रमाण है : 
पन्‌ करिहौ हठि आज ते राम द्वार परयो हौं 
तु मेरो यह विन कहे उटि हौ न जनम 
भरि प्रभु कौ सौं करि निवारयों हौ ॥ 
राम बड़े असमंजस मे पड़ गये होगे तेरी इस हर्यर्मी से करि आज जव्‌ तक्र 
राम यह न कहं दं कि तुलसी तर मेरा है, आप देहली नहीं छोडेगे। रामं का आज 
धिराव है, तुक्सी ने तरकीव बताई कि यदि सवको सुता कर नहीं कहना 
चाहते हो तो मनये कट लो कि तुलसी मेरा है : 
प्रगट कहत जो सकरुचिये अपराध भरयो हौ। 
ततो मन से अपनाये तुलसी ही छपा करि कलिं विलोक हहर्यो हं 1 
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राम को यहं कंसे स्वीकार हता ? वहं तो चाहते थे भरे दरवार मँ तुलसी 
को अपनाना, किया मी यही, दरवार आयोजित हजा, सव माई, जनकात्मजा, 
मारुत सुत, मंत्रीगण, अयोध्या वासी, सभी को बुलाया; आज तुलसी की अर्जी 
पेरा होगी । दरवार मे बडी चहक-पहल थी, आवेदक मी एक कोने मे खड़े ये। 
पुकार हुई । मारत सुत ने मन से, मरत ने मावना से, लक्ष्मण ने वाणी से आवे- 
दन पत्र का समर्थन किया । पत्रिका पदी गई । पूछा-- क्वा चाहता है तुलसी ?“ 
उत्तर मिला--^^तू मेरो, यह विन कहे उरि हौ न जनस भरि।” राम ने अपनी 
बाई ओर देखा । सीता कुछ सकुचाई फिर मुस्करायी, पाती पदी । इतने में 
सम्पुणं समा बोल उठी : 
कलिक्रालहु नाथ नमं सो परतीति प्रीति एक किंक्तर कौ निक्ही है। 
राम तुम्हारी तौ यह दवेता है: 
रघुबर रावरि यह बडाई । 
निदरि गनो आदर गरीब पर करत कृपा अधिकार । 
यहि दरबःर दीन को आदर रीति सदा चलि अआई। 
दीनं दयाल दीन तुलसी कौ कष्ट न सुरति करार्ई। 
जगज्जननी ने याद दिलाई, राघवेन्द्र मुस्कराये, अंक मेँ ले लिया मानस के 
प्रणेता को, विनय कत विपन्न विधायक को, राम को रामत्वं प्रदान करने वाले 
रामवोला को ओर पविका पर सही कीं : 
विर्हंसि रन क्ह्यो सत्य है सुधि मं ह च्ई है। 
कृपा गरीब निवाज कौ देखत गरीब कौ साहब बह गही है ॥ 
वही विनयपत्रिका वन गई उपासना, आराधना ओर अच॑ना। इसकी 
एक-एक पंवित मोती है, मणि है, मनका है, माला है गौर है महामंत्र तथा कलि- 
युग में मवसागर से पार होने का एकर मात्र यत्र। इसका एक-एक पद प्रूजा है 
पुष्प है, प्रीति है, सक्ति है। निर्वैरं का वल ओर संब निस्सवल का, तुरुसी 
की पत्रिका अशक्त की शक्ति है। 





~.“ 4 मानसः को 'राषटीय ग्रन्थः 
ह, | चोषित किया जाय 


© 
गे आचायं श्रौ श्रौरञ्जन सूरिदेव 
विहार रष््टभाषा परिषद्‌, पटना 








[ हिन्दी एवं संस्कृत के निष्णात-विद्वान्‌ आचायं श्रौरञ्जन 
सुरिदेव का सुञ्चाव है कि रष्टूभाषा मे, राष्ट्‌-कवि दवारा, र्ट्‌ के लिए 
लिखित “रामचरित मानस" को “रष्टय ग्रन्थ' घोषित किया जाय, 
वयोकि रामायण ने भारतीय जनता कौ आत्मा स्पन्दिति होती हे 
आरतीय नागरिको का प्रत्येक वगं उसमें अपने हदय कौ धड़कन महसूस 
करता है ओर साथ ही बह अपनी राष्ट्रीय चेतना का अमृत-निष्पन्दी 
कलंकार भी सुनता है--सम्पादक | 
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सने हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन, प्रयाग के पाक्षिक प्रकाशन ‹राष्टूमाषा-संदेश' 
के १ जनवरी, १९७० के अंक मेँ आगामी मानस चतुःरती-समारोह-पवं पर 
मारत सरकार से “रामचरित मानस" को “राष्ट्रीयं ग्रन्थ' घोषित करने का अनुरोव 
करते हृए निवेदन किया था कि मास्त सरकार की ओर से रामचरित मानस 
को "राष्ट्रीय ग्रन्थ' तो घोषित किया ही जय, साथ ही श्रावण शुक्ला सप्तमी 
तिथि को सार्वजनिक चरौ का दित मी माना जाय । इसक्रे अतिरिक्त; संसद 
नदन तथा विधान समा सवनो मे गोस्वामी तुलसीदास की तसवीर लगाने की मी 
व्यवस्था की जाय । कहना न होगा कि मानसम मारत जसे घमं नि खेक्ष राष्ट 
का सही चित्र प्रतिविभ्वित हुआ है एवं यह अखिल विइव मे समी सम्प्रदायो के लोगों 
द्वारा समान बादर-माव से पटा जाता है। मारत के घरुघर मे तो यहं कुक 
देवता की तरह पूजित-बन्दित है। मारत सरकार ते राष्टीय वेश, राष्ट्रीय 
ष्य, राष्ट्रीय पक्षी ओर राष्टरीय पु तक की घोषणा की है, तो यहं आवश्यक 
हैक रष्टरमाषामें राष्ट-कवि द्वारा राष्ट के लिए लिखित "रामचरित मानस 
को राष्टीय ग्रन्थ के रूपमे घोषित किया जाय । “रामचरित मातस के राष्टीय 
ग्रन्थ घोषित होते परं श्रावण शुक्ला सप्तमी को राष्टीय ग्रन्थ के स्वयिता गोस्वामी 
तुलसीदास के सम्मान सं सावंजनिक अवकाश कौ तिथि घोषित कसना अनिवाये 
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होगा। संसद-सदन में जव रवीन्द्रनाथ टैगोर की तसवीर लगाई जाती है, तव 
गोस्वामी तुलसीदास कौ तसवीर को ठगने का ओौचित्य कहीं अधिक है । क्यो 
तुलसीदास ने मारत को रामं राज्य की परिकल्पना ही नहीं दी, जपितु व्यावहारिकं 
कत्तव्य कै भाचरण द्वारा उसकी प्राप्ति कामी उपाय वतलाया। सच पिए 
तो भाज रष्टरो्धार का मू मन्त्र देने वाला रामचरित मानस' से इतर कोई 
ग्रथ बहुत सोजने पर मी नहीं मिलेगा । 

सन्‌ १९७४ ई० मे आयोजित होने वाके मानस चतुददाती समारोह के 
परिप्रेक्ष्य मे हमें मानस के व्यावहारिक अगीकरण कै सम्बन्ध मेँ विविध कायं 
सम्पादित करने का संकल्प केना है। मानस की राष्टोपयोगिता कौ प्ररंसा 
वहुमुख-चचित सत्य है। सन्‌ १९६९ ई० के १५ नवम्बर को हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग, कै प्रांगण से मानस यज्ञ समिति के तत्वावधान मे आयोजितः 
मानस यज्ञ सम्मेलन मे अपने अध्यक्षीय माषण में प्रसिद्ध सन्त प्रमुदत्त प्रह्मचारी 
ने कहा था कि यहं मानव-शरीर कमं करने के लिए ही वना है। एक क्षण मी 
हम बिना कमं किये रहं नही सकते। मनुष्य ही एक एसा प्राणी है, जिसमें 
धमं की मावना प्रधान है) उसे धमं के अनुरूप माचरण ओर कमं करना 
चाहिए ।* रामचरित मानस से हमे यही रिक्षा मिलती है। हिन्दी के प्रसिद्ध 
कवि डा० रामकरुमार वर्मा ने अपने उद्घाटन-माषण में कहा था कि हमारे 
साहित्य में तुलसीदास के लिए जो मी लिखा गया है, वह उनकी साधना को देखते 
हए भप्यप्ति है । इस समय जागरण कौ वेला है । हम सव को अपना उत्तरदायित्वं 
समञ्ना चाहिए ।' 

वर्मा जी के कथन के परिवेश में सही मानिए, तो हिन्दी का विकासात्मक 
अध्ययन सर्वागीण दुष्ट से जमी तक नहीं हुभा दै । हम असर्वागीणता की वात 
इसलिए करते हैँ कि हिन्दी के विकास के करम मे मव तक खास-लास मुदं परही 
अधिक मध्ययन-अनुचिन्तन होता रहा है, किन्तु हिन्दी के क्रमिक विकासंके संद 
मे भनेक एसे उपेक्षित पक्ष मी है, जिनके अनृरीलन-गवेषण से हिन्दी के करम 
विकास का अध्ययन मधिकाधिक व्यापक ओर प्रामाणिक तथा बहुत दूर तक 
सर्वागता के साहित्य से समद्ध बनेगा उदाहरण के किए, हेम हिन्दी के विकास 
मे रामायण के कथावाचकों की देन को के सक्ते हेँ। सचमुच, इस दिशा में 
रामायण के कथावाचकों का योगदान विस्मरणीय नहीं है। एक रामायण को 
ही यदि हिन्दी से निकार दिया जाय, तो हिन्दी कंगाल हो जाय । हिन्दी को 
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रामायण पर सहज सातिशय गवं है। समग्र राष्ट की आत्मा या सस्कृति 
चेतना का हिन्दी के माध्यम से प्रतिनिधित्व करनेवाला एकमाव काव्यग्रनच 
रामायण ही है। भान नौ दिली के अनेक रसे कूटस्य विदान द/ जिन्न 
रामायणकथा के वाचक के रूप में अपना साहित्िकं जीवन प्रारंभ क्रिया ओौर 
वे मागे चलकर हिन्दी-साहित्य के अग्दरूत के रूप में राष्ट़ीय-मावना के सन्देरा- 
वाहक बने। 

सर्वविदित है कि र'मायण के कथावाचकं अथवा मानसच्यासि की वड़ी 
लम्बी परम्परा मारत मे मिलती है। इस परम्परा में अनेकं एसे कथावाचक 
हुए ओर दै जिन्होने न केवल व्याख्यान या प्रवचनं ही किया, अपितु हिन्दी मे रच॑- 
नात्मक पद्धति अपनाकर जहाँ एक ओर हिन्दी के मण्डार्‌ को समृद्ध किया, वहीं 
दूसरी ओर एक नई दिशा का संकेतक होकर हिन्दी के विकासि में एक नये परिच्छेद 
की सर्जना की है। 

डा० रामकुमार वर्माने अपने उक्त उद्घाटन-माषण को आगे वदाते इए 
ठीक ही क्‌ था कि “रामचरित मानस का प्रचार एक रंक की ञ्लोपडी से 
एक श्रेष्ठ पाठक तक दै । रामायण की एक-एक चौपाई मनन करने के लायक है। 
इ समे सामाजिक संगठन तथा परिवार संगठन की अनुपम की देखने को मिती 
है। धमं की संरक्षाके छ्ए जिस महान ग्रंथ कौ रचना व “रामचरित 
मानस" ही है। जिस राष्ट्रीय संकट कौ स्थिति मे इस ग्रंथ की रचना राम को 
नायक बनाकर हुई थी, हमे उसी सन्दमं मे उसे समञ्लने का प्रयतत करना 
चाहिए ।' 

निचय ही, रामायण में भारतीय जनता की आत्मा स्पन्दित होती है। 
मारतीय नागरिको का प्रत्येक वगं उसमें अ पने हृदय की धड़कन महसूस करता लि 
ओर मपनी राष्ट्रीय चेतना का अमृत-निस्पंदी क्षंकर सुनता है। इसलिए, आपु- 
निक यात्रिक युग में मी रामायणकथा के श्रोताओं मे सहजता क जमाव नहीं 
है ओर उनके हदयों मे मानसःव्यास्‌ के प्रति आदर कौ मावना यथावत्‌ अक्षुण्ण 
है। कहना न होगा कि यह सहज मादरणीयता समग्र प से हिन्दी के प्रतिही 
आदर का प्रकटीकरण दै। इसक्िए, हिन्दी को जनःजन के मन तक पहुंचाने वाले 
मानसःव्यास सही मानी मे हिन्दी के एकान्त सेवक है जिनकी सेवाओं का हिन्दी 


के विकासात्सक भध्ययत मे मूल्यांकन न किया जाना चतुरराती-समा रोहे के कार्य 


क्रमों को अधूरा ही माना जायगा । 
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उक्त मानस-यज्ञ-सम्मेलन में 'मारत' के सम्पादक श्री शंकरदय।लु श्रीवास्तव ते 
चतुदशती-समारोह के आयोजनों कौ चर्चा करते हृए वड उपयुक्त वात कही थी 
कि में गोस्वामी तुलसीदास के तथा उनकी रामायण-रचना के चार सौ वषं 
पुरे होने के समय वड़े आयोजन करने हैँ। ये आयोजन न केवल देरव्यापी, 
वल्कि विवव्यापी होने चाहिए । तुलसीदास की रामायण मेँ मानवतावाद्‌ 
तथा विइववन्युत्व की मावना का प्रतिपादन हुभा है। यह हमारे देब के ङ्एि 
ही नहीं, वत्कि विश्व के छ्िए अनुपम है। घतः, इस ग्रन्थ की गरिमाके अनुकूल 
ही आयोजन होना चादिए ।' 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग के सहायक मंत्री तथा “राष्टमाषा-सन्देश' 
कै सम्पादक प° रामग्रताप त्रिपाठी शास्त्री ने गोस्वामी जी के सन्देश को हर 
जगह पहुंचाने कौ लक्ष्यसिदधि का संकल्प प्रस्तुत करते हुए जपने वक्तव्य भँ 
कहा कि रामचरित मानस मापा, संस्कृति, परम्परा, दशन, धमं तथा इतिहासः 
का समलकरेत महाकोप है। यहं महाकाव्य मारतीय एकता का ब्रतीक है ओर 
राष्टरमाषा हिन्दी का अमृल्यरत्न है ।' 

इसी करम मे मानस यज्ञ-तमिति द्वारा एक गोष्ठी मी आयोजित, हुई थी, 
जिसमे नागरीःप्रचारिणी समा, वाराणसी के प्रधानमंत्री पं० सुधाकर पाड्य 
ने समा की मानसचतुदराती सम्बन्धी योजनाओं का विवरण देते हुए कहा था कि 
किसी ग्रन्थ की शती का आयोजन विश्व मे अमूतपूवं है ओर इसे पुरणं निष्ठा तथा 
गरिमा के साथ सम्पन्न किया जाना चाहिए । व्यक्ति की नहीं, उसके कृतित्व की 
पूजा ही माज के समाजवादी य्‌ग में समीचीन है ।' इस मवसर पर एक बहुत माकं 
की वात कही थीं श्री श्रीकृष्णदास जी ने कि रामकथा का अभिनय ओर मन्थन 
देश मे ही नहीं, दक्षिण-पूवं एशिया के समी देडो मे प्रसारित है।' रामकथा के 
लोकधर्मी मंच-परम्परा कै अनुकरण ओौर उन्नयन की आवद्यकता कौ बात मी 
उन्होने इसीलिए रखी कि आज जनता पर सीधा ओर सशक्त प्रमाव डलने- 
वाला मध्यम रामकथा ही है। 

इस गोष्टी में नई कविता के धुरोवा तथा चित्रकला के मर्॑चिन्तक डा 
जगदीश गुप्त, साथ ही प्रसिद्ध कोशकार डा० हरदेद व।ह्री एवं कवीर-साहित्य 
के मनीषी डा० पारसनाथ तिवारी ने कई रचनात्मक सूङ्ञाव प्रस्तुत किये, जिनसे 
हिन्दी के विकासात्मक अध्ययन के संदमं मे रामचरित मानख की उपयोगिता 
एवं उससे होनेवाी राष्टीय समृद्धि की चर्चा उल्लेख्य दै। डा० गुप्त ने कटा करि 


“मानस' को राष्ट्रीय. . . । १८७ 


“मानस चतुङ्ती-समारोह के णै निष्ट गस्भीं हेए 

हे दस आयोजनको य मेन न १ ८ 
० ॥ महत्व केः कुछ 
कार्यं करने दह। रामकराव्य कौ चित्र, मूति यादि कलयो मँ सुन्दर भमिव्यक्ि 
हुईं दै, उसके संग्रह-सम्पादनं की बड़ी जावश्यकता दै} एतदथ शोधपीठ ओर 
संग्रहालय स्थापित किए जायं। कलाओं की रामकथा की अभिव्यक्ति मारत 
तक सीमित नही, निकटवर्ती देशों तक विस्तृत है! डा° बाहरी ने रामकथा 
सम्बन्धी अव्यवस्थित सामग्री को व्यवस्थित करने पर वल दिया था ओर मानस 
का अनुवाद संसार की समी प्रमुख माषाओं म वहुमापित्न मारतीथं विद्ठानों 
द्वारा ही सम्पन्न कराने की महत्वपूणं वात कही थी । डा° तिवारी नै तुलसी 
मानसेतरं प्रथो के वैज्ञानिक पाठ-तम्बादन की दिला में विद्टानों के प्रयत्न 
रील दहने की चर्चा कीथी। इसव्रकार प्रत्येक हिन्दीपेवी सैकषणिक, सामाजिक, 
साहित्यिक ओर सास्छृतिक प्रतिष्ठान प्रस्तुत समारोह को अपने-मपने ठंग से 
मनानि का कार्यक्रम वनायेगा, तौ समारोह की बौद्धिक व्यापकता अधिक माक्तषक 


$) 


> ॐ 


एवं महत्वपू्णं होगी, इसमें सन्देह नही । 

किन्तु इन साहित्यिक ज(योजनों मे भारतवषं के विश्वविद्यालय यदि 
अधिक दिलचस्पी ठेगे, तो डा° गुप्त के शब्दो में स्थाथी महत्व के कछ उल्लेष्य 
एवं प्रशंस्य सारस्वत कायं हो सकेगे । विङ्वविध्ाल्यीय क्षे के शोक या 
सामान्य अनुसन्धित्सु भी "हिन्दी के विकास में मानस-कथावाचकों का योगदान 
विवय पर, कथावाचकों से साक्षात्कारः के आधार पर, यदि शोघ-मनुसन्घान 
कुरे, तो निश्चय ही अनेक एेसी परतं उमररेगी, जिससे हिन्दी के विकासाद्मकं 
अध्ययन को पर्याप्त स्स्यलं मिकेगा। यदि मानस-्रमी विद्या-संस्थान या साहित्य- 
प्रतिष्ठान माव ओर माषा के मर्मज्ञ मानस-व्यास के वैडष्यपूणं प्रवचनों को 
च्वत्यंक्रित कर, उनसे नैवन्विक तथ्यों को चुनकर पूस्तकाकार ब्रदाति करे, तो 
वे हिन्दी की बहुमूल्य निधि सिद हो। 

अमी तो श्रावण शुक्छा सप्तमी के परिपादवं में तुलसी पक्ष ओर तुलसी 
सप्ताहं का आयोजन चलं रहा है।॥ मेरा विन्न सुज्ञाव है कि इसे मानस 
प्च या मानस-सप्ताह के रूप मे मनाया जाय, जिसमें मानस का विभिन्न दुष्टि- 
कोणों से जघ्ययन हौ, विशेषकर उसके राष्ट्रीय तथ्यों को समस्त मारतवासियों 
के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । माज तक मानस को साम्प्रदायिक ग्रन्य कौ 
संज्ञा देकर उसकी महत्ता को सीमित रखा गया दै, फलतः सरकार मी उस 
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ओर सन्दिग्धात्मा बनी हुई टै। किन्तु राम-राज्य के परिकल्पक राष्टपिता 
वापर ने जव रामायण को देशोद्धार का अद्वितीय मन्त्र मान स्या, तवं इस 
सन्देहं की गुंजायश ही नहीं रहं जाती । राष्टरीयता के प्रव समर्थकं इस 
मानस-मह्ाकाव्य कौ रष्टरीय स्तर पर जव तक पूजा नहीं हौमी, तव तकर 
इस सद्ग्रन्थ का सच्चा सम्मान नहीं होगा। तो, मारतीय जनता, समाज, 
समाज के शुमानुध्यायी विदान्‌ एवं साहित्यिक नेताओं तथा संस्थाओं का 
कत्तव्य है कि वे रामचरित मानस' को ^राष्टरीय ग्रन्थ" के रूप मेँ स्वीशरति देने 
के निमित्त सरकार को मारत के जन-जन के मन्तव्य से जवगत कराएं । साथ 
ही, प्रत्येक घर में तुरुसी कौ रामायण की एक प्रति ओर तुल्सी का प्रामाणिकं 
चित्र पहुंचवाने की व्यवस्था करे । 

ध्यान रखना है कि गणतन्त्र म सरकार से जनता व 
जनता को मानस की राष्ट्रीय गरिमा कै प्रति श्रद्धावनत हो 
समय पर स्वयं लुक जायगी । 
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निराश होने का कोई कारण नहींहै। आज भी तुलसी भारतीय 
जन-मानस पर छायेहुए हँ । आज भी मानस की लाखों प्रतियां प्रतिवषं 
बिकती हैँ ओर घर-घर मे रामचरित मानस का पाठ होता है। उस 
समय जब्र भारतीय संस्कृति निराशा में आकण्ठ मरन थी, तुलसी ने राम 
नाम सेउसे बचा ल्या; तो आज रामचरितं मानस के रहते हमे कोई 
गिरा नहीं सकता। 

--रामप्रताप न्निषाठी शास्ती 

सहायक मंत्री हि० सा० स०, प्रयाग 
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तुलसी: एक कहानी की 
मनोरंजक कथावस्तु में 





डों० धिवेकौराय, पौ-एच० डी° 
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[ गोस्वामी तुलसीदास किंस कदर भारतीय जन-जीवन से 
घुल-मिल गये हैँ ओर उनके "रानचरित मानस" कौ अर्धालियाँ किस 
प्रकार भारतीय-जनता के दैनंदिन व्यवहार एवं बोलचाल का अंग 
बन गयी ह; प्रस्तुत कहानी के माध्यम से उपस्थितं करने का प्रहस्य 
प्रयास किया है युवा पद के निष्टावान लेखक एवं ललित-निबन्धकार 
-- 
भ्र बानरहि संग कहु कंसे ?* 
दारोगा जी ने आते ही लाटा वावा से पूछ ख्या । उनका तात्पथं यह था कि 
का सम्बन्ध शोमनीय नहीं । विहारी नाजायज गांजा 


विहारी से लाटा वावा 
रखने के जुमं में फंस गया है ओौर उसने सपने को निर्दोष साबित करने के कए 


खाट बावा का नाम गवाह के रूप में दिया दै। 

लाटा बावा ने चट सलामी दागते हुए दारोगा जी को उत्तर दिया : 

ष्टरि इच्छा मावीं वल्वाना । 1 

कशल तो है ?* दारोगा जी ने फिर पूछा। 

मरे कुशल तुम्हारेहिं दाया ॥ लाटा वावा ने कह । 

(जाप विहारी जैसे फितरती के चक्कर में कैसे पड़ गये ? वहं पक्का खिलाडी 
गुदधयां है । समक्न कि नहीं ?. 

नूर, विहारी हमा मित्र है। रामायण मे छ्खिा हैकि जेन मित्र दुख 
होहि दृखारी, तिनि विलोकत पातक सारी ॥' 

पसो आप दोस्ती कै कारण गवाही करेगे ? आपकी गवाही ज्ूटी होगी । 


सम्ञे कि नहीं ? यहं जुमं है 
जमाना ही है। जो सच कहा जाय उसे मीः 


'परवरदिगार ! जूठ का तौ जम 
-लोग लठ समदते दै। कलिकाल का यही घमं है। ूढ्ड लेना इूढद देना। सूखड 
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मोजन शूट चवेना।' मगर म जाप से सच कहंगा, उस वेचारे गरीव कौ फास 
कर क्यों वरवाद करियिगा ? सेवा में शक्ति मर वहं हाजिर रहेगा ।! 
देखो चौधरी, मै ज्ूठ किसी को नहीं फांसता। समक्षे कि नहीं? हम 

सोचते है कि समी इंसान एक ही मगवान कौ संतान द। जो जैसा करेगा, 
वसा फल पायेगा । हमको कानून जरूर देखना है, परन्तु हम गरीव ओर निर्दोपि 
का स्याल रखते हँ । समञ्ने कि नहीं ? 

(तुम बिन भस व्रत को निरवाहा ?' लाटा वावा उल्लसित होकर वोे। 

““ ˆ ` मगर मुलजिम को मी चाहिये कि कायदे से पेश भये। खारी हाथ 
जोड़कर हुजूर-हज्‌ूर कहने से काम नहीं चलता । समक्षे कि नहीं? भतो 
जरा तरह दे गया, नही तौ कम्प्टीट इन्क्वारी' शुरू करने पर हर देवकुटी पर 
पुजा चदढ़ाना पड़े । समञ्ञे कि नहीं ? केश बहुत सीरियस है।' दारोगाजी 
ने एक सिगरेट जलाई। 

हुजूर ! खूब समक्षता हं । “कारज सकल मरत कर हाथा ।” वेचारा 
गरीव सादमी है। अदावत के कारण फसा दिया गया है। खाने को ठिकाना 
नहीं । वह उन लोगों में से है जिनके किए छ्खिा गय। है जीवन शव सम 
चौदह प्रानी ।' बाव्‌ की बनिहारी करता है।' 

देखो माई, दुनिया में मूक्मे बनिहार-मजदूरों से बहुत चिढ है। इनकी 
सकिक' में जेसी “डिसञनेस्टी' है, वैसी ओर कहीं नहीं मिलती । समने कि 
नहीं ? भाप नौकर मजदूर रखे काम करने के लिए, सो वह्‌ कामतो कु 
करेगा नही, अलवत्ते एेसी कोशिश जरूर करेगा कि मापके घर की सारी चीज 
हड़प ठे ! सापकी खें जहां गफलत में पडीं कि हल्वाह्‌ भापका हल-जुभा 
सपने घर रख देगा। वह्‌ हेर उपाय रगायेगा कि खेत का एक-एक दाना 
उसके घर चा जाय । ने तो ममी भपने खेत नहीं देखे है, परन्तु बडे होने पर 
“माई केम टु नो' कि सेती जसी चुरेडवाजी ओर कहीं नहीं होती । समक्षे किं 
नहीं ? इसीक्िए इनका पेट नहीं मरता ।' 

समञ्ला सरकार ! छ्िखा है--करम प्रधान विर्व करि राखा, जो जस 
करं सो तस फल चाखा।' देश मे सुराज हमा, परन्तु इनकी गुलामी की वेड 
नहीं कटी । सवसे वड़ा दुःख तो यही इनके लिकार मे टंकी मार दिया गया 
है। “पराघीन सुख सपनेहु नाहीं ।' ` सरकार ! देक मेँ रामराज्य अभी देर से. 
अयेगा।' लाटा बाबा ने बात को एक दूसरी ओर घुमाया। 


ह 
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"तुम राम-राज के फेरमें हौ उधर देश मे रावणराज का कुचक्र चलाया 
जा रहा है। समने कि नहीं? चीनी-ममेरिकी गव्वन्वन हमारे च्एि कम 
खतरनाक नहीं । उधर पाकिस्तान मी जपनी गन्दौ हरकतों से बाज नहीं 
भा रहा॥' 

"तो सरकार ! “हां कुम्दड़ वतिया कोई नाहीं ॥ चीन मौ अच्छा सवक 
पा जायेगा ओर ममेरिका को मी नसीहत मिल जायगी । रहा पाकिस्तान, 
सो यदि बंगला देदा की घटनाओं से मी उसकी मांसं नहीं खुली, तो वह दिन 
टूर नही, जव वेंगला देश कौ घटनाओं की पूनरावत्ति शीघ्र ही परिचमी पाकिस्तान 
मे मी हो सकती है । जहि सायक मारा चै वाली, तेहि सर हतौ मूढ कहं काली ।' 

इसी समय एक सिपाही जलपान लेकर भया । मैली-फटी घोती ओर वसे 
ही फटे गमे से शरीर किंसी प्रकार ठके ठिगिने कद का निर्जीव-सा चौकीदारः 
मौ पीरछे-पीछे माया । ` उसे देखते ही दारोगा जी वरस पड़ : 

"वह्‌ विहारी हरामी का पिल्ला कहां चला गया था ? अमी चमडी उधेड 
कर मूसान मरवा दं तो दारोगा नहीं । समक्ञे कि नहीं ?- ` "यह क्या ल्ये? 
सच्छा, हदुमा है ? देखो, पूरा देवी जी के चौराकी मूडी की तरहं गोल-गोल 
बनाकर का पटकाः ` 'उधरके बन्देलखण्डी कोग पूरे वेल है, एकदम सतत्‌ खोर । 
नास्ता करना तो ये जानते ही नहीं! समज्ञो कि नही ? , , चौधरी, इस इलाके 
मरे खासतौर पर हमं घवस जाते है। एकदम हजीव लोग रहते दँ। समने 
कि नहीं ?* हट्मा चखते हए दारोगाजी ने कहा । 

वही हाल है सरकार जैसे चित्रकट के कोल-मीलो ने रामचन्द्र जी से 
कहा था--यह्‌ हमार अति बडि सेवकाई, लेटि न वासन बसन चुराई।' क्या 
करिया जाय सरकारः-पाप करत निसि वासर जाहीं, नहि कटि-पट नहि पेट 
अघाहीं ।' लाटा वावा ने कहा । 

(तीं, हम तुमसे यहं कष्‌ रहे ये क्रि जितना ही पर्चिम-उत्तर चले जाये, 
खाने-पीने में डषेसी मिलेमी। समन्ञे कि नहीं ? यहाँ तुम्हारे गाँव में तो 
मालूम होता है किं कोई आदमी ही नहीं दै? दारोगाजी ने कहा। 

"हाँ सरकार । “इहा कहाँ सज्जन कर बासा' ? गँव-गँवरई दै। जानवर 
रते है। भादमी तो शसो मे रहते है । वहीं मंत्री रोग रहते ह । एम° ८८० 
ए० लोग मी वही रहते द। वोटिग खतम होने पर सीघे मुंह बात नहीं करते। 


सच है-श्रमुता पाड काहि मद नाहीं।' वे ही सरकार है। जो चाहं कसते - 
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है । भरम स्वतन्त्र न सिर पर कोई, मावड्‌ मनहिं करहु तुम सोई ।' जनता 
की तकदीर खराव है-'छिखत सुधाकर लिखिगा राहू ।' वौट आता है तो चम- 
चमाती कार ओर वगुला की पखि कौ तरह धोती देखकर हम लोग मूल जति 
है। वडे-वड़े खोग खुशामद करते हँ। हे मगवान्‌ | जानि न जाइ निशाचर 
माया" ओर "ऊच निवास नीच करतूती ।' लेकिन हाँ, दारोगाजी ! कहे देता 
हूं कि एक दिन जरूर जनता चेतेगी; तव “उबरे अंत न होड निवाहू ।' 

अरे चौधरी । तुम तो पूरा वक्ता है। मै कहता हूं, सुनो ! ममुंदहु आंख 
कतहु कुछ नाहीं ।' समज्ञे कि नहीं ? ` ` ` जरा उस खरगोश के वच्चे विहारी 
को समन्ना दो। मगर वह अव तक आया नही ? 

क्या समञ्ञा दं? वहं साला चोर हौ गया ओर आप हैँ दारोगा! तो 
आप ही समज्ञादये। खग जानं खग ही की माषा।' मेरीतोरायहै करि इसे 
ङट-फटकार छोड दीजिये। दोर गंवार शुद्र पञ्ु नारी, सकल ताडना के 
अधिकारी ।' 

"हम स्कूलमास्टर नहीं है, दारोगा दैँ। चौधरी, समन्ञे कि नहीं ? हलुए 
का नाता खतम करते हुए दारोगा जी वोले। 

तो सरकार क्या कसियिगा, मार डाल्यि, वंध दीजिये--!होदहै सोई जो 
राम रचि राखा' अधिक क्या कहा जाय ।' 

दारोगा जी ठधुडंका के किए उसी समय उठे ओर एक ओर चले गये तो 
काटा वावा ने चौकीदार से पृछा: 

कहो, क्या समज्ञाने का मामला है ?' 

"पचास रुपये मांग रहे है ।' 

तो इतना तो वह पचास जनम में मी नहीं दे सकता ।' 

ओर फ़िर दारोगा जी के लौट माने पर लाटा वावा ने कहा : 

सरकार बांगला देश के शरणाथियों का रेला देख कर शरणार्थी-षहायता 
के लिए हेम लटा बावा जैसे गजटेड गंजेड़ी नेः गांजा छोड दिया ओर जै 
समञ्ञता था करि थानेदार लोग मी पूजा-पाठ केना बन्द कर दिये हौगे। पर 
कह नहीं सकता किं भतिभ्रम मोर कि आन विशेषा ।' 

ओह । तो तुम क्या समञ्ते हो कि भँ हराम का पसा ठेता हं । मेरे घर 
वीसों बीघा खेत है। पचासों प्राणी जीते है, पठते है। ` समज्ञे कि नहीं ? 
“दो डके एम० ए० फाइन मे. है। एक एम० बी०. बी० एस० कर रहा है। 
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चार लडकरियों की शादी कर चुका । मकान वनवाया। कहाँ से भाया ? हराम 
का पैसा काँ रमता दै? देखो चौधरी ! मै रोज नहा-घोकर मगवान का दस 
मिनट अजन करता हं । तुलसी कौ रामायण का पाठ करता हूं । समञ्च कि 
नहीं? सारा काम मगवाने के हुक्म से करता हं । विना उसकी मरजी के 
एक पत्ता भी नहीं डोढता । वद चींटी को आहार देता है ओर वही हाथी का 
वेट मरता है। उशी की कषा से-'मूक होड वाचाल पंगु चदहिं गिरिवर गहन ॥' 
हर इंसान को सब्र के साथ अपनी इयूटी पूरी करनी चािए। समज्ञे कि नहीं ? 
चूठ, फरेव, दगा, जालसाजी ओर वेईमानी का नतीजा तुरन्त मोगना पडता है 1 
समन्ने कि नहीं । ' 

“समज्ञा: पर उपदेदा कुश वहुतेरे ।' लाटा बाबा ने मुस्क राकर कटा । 

“क्या मत्व ?" 

मतलब करि यदि आपकी जेव में पचात रूपया चला जाय तो विहारी का 
रह टल जाय ?" 

"अगर टल जाय तो खुशकिस्मती सम्ञो, चौघरी ` ` ॥' 

तने मे तीन-चार सिपाही दौडे भये, चिल्लये- सरकार ! मुलजिम 
फरार हो गया। सारी मेहनत वेकार गयी ।' 
ष्व चौधरी ! उसका पता कगाओ । तुमको गवाह कर चुका है। कहीं 
न फंस जामो।' लाटा वावा की भौर मुखातिव होकर दारोगा जी बोले। 
तै, सुनिए ानेदार सार्हन | नै चखा: इहां न लागड्‌ राउर माया ॥' 
श है। पचास रुपया ? जाप जानते हैँ विहारी जैसे 


लाटा वावा गजटेड रई 
जादमी को एक रूपया कितना कामं करने पर माजकल मिलता है? तीन 


दिन तक दिनमर कंडी धूप मे खुरी छेकर किसी वाब के चेत में निराई करते 
है तो कहीं एक रुपये के द्शंन होति हैँ ओर उस पर कितने दत लगे रहते हैः 
(ते पावत सन्देह ?' 

लाटा बाबा उठकर चल दिये। 

“सुनिये ` सुनिये. ` ` 1 सिपाही चिल्ला उठे। 

'तजहु भास निज-निज गृहं जाह ॥' तुलसी की चौपाई का उच्चार करते 
हए काटा वावा ते हाथ इलाया । रोग तकते रह गये । 


तुम 


तु० : १३ 


रामकथा : आज कौ समञ्च 
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[युवा पीढी के प्रतिनिधि लेखक एवं रामायण के आस्थान्ञौल 
अध्येता ॐी० युगेश्वर पाण्डेय के अनुसार संतं कवि गोस्वामी तुलसी- 
दास का मूल उदेश्य जनता को प्रबोधित करना था; इसीलिए उन्होने राम- 
चरित मानस को जनता कौ भाषा में लिखा ओर रामकथा को आज के 
सन्द में निरूपित करते हृए इस ढंग से प्रस्तुत किया, जिससे उनका 
"मानस' आध्यात्मिकं आराधना का ग्रन्थमात्र न रह्‌ कर समाज के 
विविध पक्षों को समुन्नत एवं पुष्ट करने का एक आचार-संहिता ग्रन्थ 
बन गया है-- सम्पादकं | । 


ययय 





तुलसीदास का मूल उदेश्य जनता को प्रबोधित करना था। इसीलिए संस्कृत 
कै स्थान पर "मासा" मे उन्होने मानस छिखा। 
संस्किरित है कप जर, माषा बहता नीर। ओर जरूरत इस बात कौ थी कि 
जो कुप जल हो चुका था, जो वंध चुका था, जिसका विकास नहीं हो रहा था, जिससे 
जनता का प्रबोधन नहीं हो रहा था; उसे जनता के लिए खोखा जाय । जनता को 
प्रबुद्ध किया जाय, प्रबोधन किया जाय; तब तुलसीदास ने प्रतिज्ञा कौ माषा वद्ध 
करव मे सोई" ओर दूसरी जो महत्वपू्ण चीज है “मोरे मन प्रवोघ जहि होई ।' 
माने जिससे मेरे मन को प्रबोध हो मेरा मन--माप सव का मन। जिससे जनता 
का प्रबोधन हो, जिसे जनता समञ्च सके; एसी माषा में मँ रामचरित का निर्माण 
करूंगा । यह उनकी प्रतिज्ञा है। भावश्यकता इस वात की है किं रामचरित मानस 
का इस ठंग से प्रचार करिया जाय, इस ठंग से प्रसार किया जाय, जैसे एक युग में 
संस्कत में वंद हो जाने के कारण रामचरित मानस जनता के किए प्रबोधनहीन 
हो गया था। उसी प्रकार से आज भी कुछ एेसी स्थिति बन गई है कि रामचरित 
मानस को जनता मे नये माधार पर प्रबोधन करने की जरूरत है। अव मै भापको 
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दुसरी बात कहुंगा । तुरसीदास ने रामचरित मानस को सम॑ज्ने की लतं हमारे 
सामने रखी हैँ। दो बातें जिनमे नहीं होगी, उन्हें रामचरित मानल समञ्चन में 
दिक्कत होगी । क्या वया श्रमु-पद प्रीति न साम्नि नीक" दो शतं । पहली चतं 
दैश्रमु पदप्रीति"; प्रमु कैपंरोंमेंप्रीतिहोनी चारिएओौर दुसरी शतहैकिखाली 
सिर हिखा-हिा कर मक्ति-प्रदशेन से काम नहीं चठेगा। सम॑ञ्लदारी मी अच्छी 
होनी चाहिए, प्रवोघन मी वद्या होना चाहिए । ये दो शतं तुलसीदास ने हमारे 
सामने मानस को समज्ने के लिए खली है। मेरा च्याक है पूरे रामचरित मानसं 
कीयेही दो शतं दं । ये ओर महत्वपुणं मी ह । क्या है ? तुलसीदास रामको क्या 
समक्षते हैँ ? रामचरित को वे छ्खिते बयो ह ?क्या संकट था तुलसीदास के जमाने मे, 
जिसके लिए उन्होने रामचरित मानस लखा ? लोगों मे भामतौर से तुलसीदास के 
वारे मे यह घ।रणा है कि हिन्दू-मुसलमान के जो क्षगड़ थे, उसमें हिन्दु-धमं की रक्षा 
के लिए यानी भात्मरक्षा कै किए रामचरित मानस लिखा गया। वास्तविकता 
इससे कुछ मिन्न है। देखिए, यदि मानसं केवल भात्म॑रक्ना के लिए ही छ्खा गया 
होतातो बात कुछ दूसरे ही ठंग से कही गई होती । जो मूक सकट था उसयुग का ओर 
जो संकट भाज का मी है, वहं है चरित का पतनः; ओ रदसी किए राम काएेसा चस 
ओर व्यक्तित्व हमारे सामने तुलसीदास जी ने र्खा है जिस चरित को देख कर 
हमं भपने चरित का निर्माण कर सके । क्यो ? क्योकि जो बड़ खोग करते है वैसा 
ही चरित जनता का होता है। वैसा ही भाचरण जनता करती है। तो राम एक 
तरफ तो हमारे सामने भपना भादश चरित उपस्थित करते हँ ओर दूसरी ओर 
राम चरित की जो कथा है, वह॒ समस्त मारतीय साहित्य जर संस्कृति को खोलने 
की कुंजी है। इसमें बहुत-सी बाते है लेविन मँ एक बात ही कहुगा। वहं कुजी दै 
कर्मयोग का सिंद्धान्त। काम करो किन्तु फल के प्रति भासक्ति न रखी । फल के 
प्रति स्पृह्यन रव्खो। गता मी यव हती है, उसमे यहं बारःबार कहा गया था, 
छेकिन जो कनिष्ठ मक्त है, वे गीता को उस समय सम॑ज्ञ नहीं रहे थे । तुर्सीदास 
ते हमारे सामने ए क एसा भादशं चरित खखा जिस चरित को देख कर हेम अपने 
चरित का निर्माण कर सके। वड संक्षेप में उस चरित्र की बात आपके सामने 
रखंगा। राम चरित यह है कि राम जो कुछ मी करते है उसका जो नतीजा 
नि ; उस नतीजे से वे कोई व्यक्तिगत लाम्‌ नहीं उठाना चाहते ओर इसील्यि 
जव बह काम कसते है तो निविकार माव से कते है । एक उदाहरण अपके सामने 
है। राम जनकषुर म बैठ है, स्वयंवर हो रहा है, जनकं जी ने एक भजीब बात कहं 


१९६ । तुलसी-परिशीलन 


दी: वीर विहीन मही भ जानी ।' कितनी मयंकर वात है ? जव कोई देश या राष्ट 
वीरो से हीन दो जाय, सव कायरहौ जायं, कमजोर ही कमजोर हो जायं । कितनी 
खराव स्थिति दै उस देहा कौ ? लक्ष्मण को गस्सा जाया । स्वामाविकथा 1 न केवल 
उनके ग्‌त्सेकाकारण यहथा करि उनकाओंर उनके वड माई का अपमान हुभ्रा था; 
इश वात का भी दुखं था कि जनक चितित है । चितित होने कौ कोर बात नहीं। 
धरती बभी वीरो से हीन नहीं हई है। इस वत के किए लक्ष्मग को गुस्सा भाया। 
लेकिन रास बैठे हृए ये । क्यो वैरे हुए दै ? क्योकि जो फल मिलने वालाहै,जो 
नतीजा निकलने वाला है उसके प्रति राम उदासीन हैँ । अगर जनता चहेगी तो 
मै जनता का काम करगा ओर जनता का काम मी तव करूगा, जव जनता काजो 
प्रतिनिधि है, वहं बोले ओर आज्ञा दे कि यह्‌ काम तुम करो। जनता का प्रतिनिधि 
कौन है, गुरु। गुरु जी की ाज्ञा होती हैः उज्ड राम मंजहु मव चापा। मेटहु 
तात जनकं परितापा + क्यों उठो ? गुरु जी भी कितने समन्लदार है, कितने आदं 
गरु है । जनता के कितने प्रतिनिधि है। राम को धनुष तोडने के लिए कहते हैँ । 
क्यों ? इसङ्ए नहीं कि तुम सीता से विवाह करो, वह तो उसका नतीजा निकलेगा 
ही । इसकी वात छोड्एि, जव कोड अच्छा कायं हम करेगे तो उसका नतीजा कोई 
निकला ही, फल मिरेगा ही नहीं मेटहु तात जनक परितापा। ` जनक काजो 
दद, पर्चात्ताप ओर ट्ख दै; यह कि धरती वीरं सेहीन हौ गर है । इस परचात्ताप 
जनित दख को मिटने के लिए तुम घनूष को तोड़ो । ओर तव राम उठते हैँ । ओर 
चूंकि राम का कोई निजी स्वाथं नहीं है, राम का जपना कोई छाम इसके द्वारा होने 
वाला नहीं है; अतः नतीजा यह्‌ हभ किं जो धनुष वड-वडे मदं (रथियों से डिगा 

नहीं था, जिस धनूष को बड़े-बड़े महारथी दिला नदीं सकफे थे; वहं धनप राम के 
छते ही टूट गथा । क्यों टूट गया ? वयोंकरि राम की शक्ति जो है वह्‌ जनताकौ 
दावित है, रोक-राक्ति है । रोकःशक्ति मे वडा बल होता है। लोग कहते हैँ कि 
हनूमान राम की शक्ति से ही सव कुछ कस्ते दै। ओर राम (मेरीर्दष्टिमे) 
खोक की शक्ति से करते है । 

इसदष्टि से माप राम के चरित को देखे। भव दूसरा उदाहरण देखिए । 

तुरसीदास जी कहते है कि राम को राज मिलता है। राम शत दै। दूसरे दिन 
मालूम हभा राम को कि वन जाना है। राम फिर मी शांत हैँ। राज्य मिल्नेकी 
उन्हे जरा मी प्रस्ता नहीं हुई ओर वन जाने का मी, देखिए एकदम उल्टा, उन्हे 
कोई दुख नहीं हुमा । तो एेसे वे राम है । जव माप धुखेगे कि माई, राम जव वनं 
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गए तो राम को दुख क्यों नहीं हुमा ? बाचायं कोग इसके अनेक कारण वताते 
है। मेरे दिमाग में सीधा कारण है इसका कि राम लोक प्रतिनिवि जो थे। 
जिस देशा कौ जनता विलकुक गरीवं हो, ज्ञोपड्यों में रहती. हो, जंगटों में 
रहती हो; उस देश का मगर प्रतिनिधि तुमको बनना हे तो वड़-वड होट्टों के 
सुसञ्जित कमरों मे ओर शानदार मवनं में रहं कर तुम जनता क प्रतिनिधि 
नहीं मवं सक्ते। गव दसं वात को लगर माप देखना चाहें तो आधुनिक जो 
रामं हृए है, उनके चरित मे देखिए । गाधी जी का वैरिर्टर वाला रूप देखिए ओर 
फिर वह्‌ रूप देखिए जिसमें वे दौ गज की धोतीं ओर उस पर एकं सगोँछा डज हृए 
छट लिए घूम रहे दै। वैरिस्टर धेवे, पैसा कमा कर मानन्दं करः सक्ते थे । 
लेकिन नहीं जानवृन्न कर उस पुरानी वेड मूषा को छोड़ा उन्होने ओर हिन्दुस्तान 
का किसान-मजदू र जैसे रहता है, वैसे रहने कौ कोशिश की। रामंके वनजानेके 
जो अनेकं उदेदय हो सकते हैँ जौ र जिनकी भामं चर्चा होती है, उनमें मेरी दुष्टिमं 
एक बड़ा उदेश्य यहं मौ है कि अगर जनता का राज करना है तो जनता के समान 
रहो, जनता के वीच में रहो ओौर जनता के किए रहो। यहं नहीं कि जनतातो 
पहने दो गज की धोती आओौर उसका प्रतिनिधि पहने टेरीलीन ओर टेरीकाट के शान- 
दार सूट। एसा मादमी जनता का प्रतिनिधि नहीं हो सकता ? तवं रामं ने 
क्या किया ? ज्योंही घर से चके कि वनवासी जो कपड़े पहनते थे, वैसे दी कपड़े 
पहन लिए। ओर वनवासी जिन ज्ञोपडियों में रहते थे, (हिन्दुस्तान ज्लोपडों 
का देश है) उन्हीं शषोपड़ों में रहने रगे। (इन्दीं तृण एस खप्पर से ठकं दलम्‌ 
गंँवारू ह्लोपडों में ही हमारा देश वसता है ।--अज्ञेय ) वे चाहते तो राजा दशस्थ 
से कह सकते ये कि महाराज ! हमारे कए एक सवन वनवा दीजिए तवं हम 
जंगल में रहेगे। मवन मे मी रहते, जंगल मे मी रहते ओर प्रतिज्ञा मी ध्री 
होती । यहं सबं रामं ने नहीं किया। भाखिर कोई कारण तो होगा । क्या जंगल 
मे मवन नहीं बन सकता था ? क्या जंगल मे भवन नहीं होते ? नहो, राम को 
यह्‌ सवं करना ही नहीं था। रामं तो लोक के प्रतिनिधि है । खोक जैसा करता 
है, लोक जैसा है, वैसा हीं वे वनना चाहते हँ ओर चौदह रसं जो जादमी 
जनता मे रह कर जनता जैसा भाचरण कर ले; वहं भादमी जनता का वास्तविक 
प्रतिनिधि होगा । आज ठीक उल्टा हो रहा है। 

सादमी जनता का प्रतिनिधि रोज रहता है । कहीं एम°एल० ए०, 
तवं तो पाँच बरस के लिए वहं राजाक्ता जादमीं 





एमं० पी० या मंत्री वनं गया, 
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हो जाताहै। राम राजा के आदमी होकर मी जनता के जादमी हैँ। ओर 
यह्‌ जो राम क चसिव्र है; राजा होकर के जनता का अादमी वनना, ममीर 
होकर गरव का जीवन विताना, ओर एेरवधेवान होकर मी सामान्य 
जादमी का जीवन वितान।, यही तो सच्चा प्रतिनिधित्व है। फल क्या निकला, 
भाप देखे । राम जंगल जते हैँ; जंगल के रहने वाले गरीव निषाद, भील सव 
दोड़ं चठेया रहै हैँ कि अज हमारा प्रतिनिधि चका मा रहा है। राम उनसे गे 
मिलते है, कदीं हिचक है ? याद रखिए, जघ राम गछ मितो ब्राहमगोंमेंजोश्रेष्ठ 
ब्राह्मण था, गुर वशिञ्छ कोगऱमिकते मेको दिक्कत नदी होतीदहै। नहींतो 
मला कोड ब्राह्मण निवाद से गर मिकेगा ? एसा मी कमी हो सकता है। ठेकरिन 
चूक्रि राम नेएकणएेसा मागे परसतुत कर दिथा था क्रि सारी दुनिथा उसी रस्ते पर 
चरी जारहीदहैओरमेराख्यालटैफरिरामकाजो यद्‌ चरितै, वह हमारे माज 
के शासको के लिए, दूसरे जन प्रतिनिविों के कए वड़ाही अनुकरणीय है । 
सव मँ आपको दुसरी बात कहंगा। ऊपर मने यहं कठा कि तुलसीदासने 
राम मक्ति के कुछ जाधार बनाए हैँ गौर वुलीके रामको रषष्टरकेरूपमें 
देलता हूं । राम क्था है ? तु्प्ीदास राम को सभञ्जते है कि यह्‌ जो सारा विश्व 
है, वही रम है: तिधा राम सथ सथ जग जानी।' सारा संसार सीताराममय है । 
संसार सीता-राम से मलग कुछ नदीं है। मेँ तो केवल इतना ही कता हं कि यह 


जो राष्ट है, वह राम का पर्णाय है। मै आधुनिक संदमं से रामचरित को जोड़ 
रहा हुं । अव कोई मादमी मगर सच्चा देशमक्त बनना चाहता है तव उसे जानना 
चाहिए कि मक्ति की विशेषताये क्या हैँ ? मनित कंसे प्राप्त होती है ? पहरी चीज 
"राम छृषा विन सुन खगराई, जानि न जाय राम प्रमुताई।' राम की छपा के किए 
पहली चीज क्याहै ? राम कृपा । रामकी प्रमृता जानने के लिए क्या चाहिए ? राम 
की कृप] भव भाप देखिए आप इस देश में रते ह। इसदेशकी छपा, इस राष्ट 
की कृपा न हो, यद्‌ र्ट्‌ मापो रोज मूलो मारता रहे, लानाही नदे, जेल में 

वन्द करता रहे। तौ राष्ट की छपा जिस जादमी को नहीं मिलेगी; वह्‌ जादमी 
देश सक्त बनेगा क्या ? तो जैसे राम की छृषा के द्वारा राम की प्रमुताई जानी जाती 
है; उसी तरह जघ राष्टरकी छपा होगी, राष्ट के शासन की कया होगी, तब हम 

सही भाने में देश मक्त॒॒बंन सकेगे। तव हम समन्ञेगे यह्‌ देश मेरा दै। यह देशः 
हमार हे। नाज का संकट है लोग यह्‌ कहते है कि यह शासन तो अग्रजो सेमी वुरा 
शसन ह । कयो ? क्योकि इस शासन ने, जो शासन की कृपा है, राष्ट की कृपा है, 


~? 


रामकथा : आज की समञ्च ॥ १९९ 


नहीं दी। सुख-सुविवाथें नहीं दीं; तो रणष्टर का जो गौख है, राष्ट्र की जो 
प्रमुता है, वह्‌ नहीं जलन पाए लोग, यानी जनता नहीं जान पायी । अतः पहली 
चीज दै राष्ट की कृपा ओर राष्ट्‌कौ प्रसुता जानना: 
राम कृपा विनु सुनु खगराई। 
जानि न जाय रम प्रभुताई॥ 
अरैर जव तक राष्टरकीकरेपा न मिले, तब तकर रष्टर कौ प्रसुता नजनि, 
ओर जव तक प्रसुता न जाने तव क्या होगा : 
जने विन न होय परतीती। 
जिस चीज को जाप जानते नहीं, उसको प्रति आपका विवास नहीं हो 
सकता : जाने विन न होप परतीपती । विन परतीति हो नहि प्रीती ।' भतः जव 
अतीती नहीं, र्ट्‌ क प्रति विश्वास नदीं दै, रष्टर्‌ नायक जो जीता रहा है, उसके 
चरित्र में मापको संदेह दै, जापको उसके प्रति विश्वास नदीं है ओर यदि कहीं यह्‌ 
विद्वास हो गया क्रि हम त्याग कर के क्था करेगे, जव हमारे ासकही खा जायेगे 
यानी किसी प्रकार का जविइवास मने शासको मं है तो शसक मे अविश्वास का 
मतल्व है, जने राष्ट मे अविश्वास। मपे देश मे अविश्वास । नतीजा क्या 
होगा ? नतीजा होगा जवं मापको विश्वास नहीं है, प्रतीती नहीं दै, तव म।पको 
राष्ट के प्रति प्रीती" नदीं होगी । तार्थं यह करि राष्ट मक्ति कावही क्रम है, 
जो क्रम कि राम मव्तिकाहै। राम ओर राष्ट की तरह राम्‌ मक्त मी राष्ट 
सक्ति का पर्याय है। जो आदमी सच्चा राम मक्त होगा, वहं अदमी सच्चा देशः 
मक्त मी होगा । क्योकि दोनों एक चीज हँ । 
जव भ राम के वन जाने का दूसरा उदेश्य वताता हूं । माज जो दुनिया है 
उस दुनियाकी राजनीति की एक समस्या ओर सिद्धान्त यहं है कि किसी के 
मीतरी मामज मे दलल न दो। इसे कहते हैँ अहस्तक्षेप का सिद्धान्त । वड़ा ही 
क्र सिडान्त है। मतल्व यह्‌ हुमा इस सिद्धान्त का कि भाप मारतवषंमेजो कुछ 
मी करो दूसरा कोई देश उमे कुछ मी न बोरे ओरं दूसरे देश मे जो कुछ मी हो, भाप 
कुछ न वो । मगर एेसा होगा तो यह्‌ जो विर्व वंधुत्व की बात माप कहते है, यहं 
कैसे चलेगी । पड़ोसी का कायं यहं नहीं होता । यदि हमारा पड़ोसी गलत काम कर 
रहा दैतो हम जाकर करगे कि तुम गलत काम करते हौ । देखिए कियह्‌ अहस्तसेप 
का जो सिद्धान्त है, इसको राम नहीं सानते। राम वन जाति हैँ तो परिस्थितियां 
एसी भाती है कि जब वहं दूरे के राज्य मे हस्तक्षेप करते है । एक स्थिति तो तव 


२०० । तुलसी-परिशीलन 


आती है, जब सुग्रीव आकर उनसे कहता है कि महाराज ! म इतना सताया गया हँ 
करि मेरा माई मृक्षो सपने घर में रहने ही नहीं देता है जौर मै एेसी जगह भा गया हँ 
जहाँ वालि शाप वज्ञ भा ही नहीं सकता । राम वालको मारते दँ ओौरसुग्रीवको 
राजा वना देते हैँ । यह क्या हृभा, यदि एक जादमी पर दूसरे राज्य में अन्याय हो 
रहा है तो दूसरे राज्य का धमं है कि वहं उस आदमी कौ रधा करे। ठीक एसी ही 
बातदहै काके ल्एिमी। यहटीकथा कि राम की पत्नी सीताजी को रावण 
चुराङेगयाथा। लेकिन यदिसीताजी को रावणचुरानहींले गया होतातौ मी 
क्या रावण का जो अत्याचार था सज्जनो पर, उसे राम वर्दाद्ति करते ? याद रखिए, 
हर काम का कों न कोई बहाना अवद्य होता है। अतएव महत्वपणं बात यह नहीं 
है किरम की पत्नी को रावण ले गया था, इसक्एि रामने रावण को मारा; वल्कि 
महत्वपूणं वात यह्‌ है कि राम रावण के अत्याचार से वहाँ की जनता को मुक्त करन। 
चाहते थे। अर्थात्‌ राम भाजकल का जो अहस्तक्षेप का सिद्धान्त है उसको नहीं 
मानते थे । ओर इसीलिए उन्होने रावण को मारा ओर विमीषण को राजगही दी । 

एक ओर सिद्धान्त है बाज की राजनीति का। माज कौ राजनीति यह 
कहती है कि जव किसी को मारो तव उसके राज पर पना कन्ना कर लो । राम का 
यह चरित्र नहीं है । अगर राम बाल्िकोओर रावणको मारने के वाद जपने किसी 
मेनेजर, गुमाइ्ते, या माई को वालि का राज्यया रुका का राज्य दिए होते; तव 
राम न तो इतने बड़े होते, ओर न मानस छल्खा गया होता ओर न उनका चरित्र 
हमारे लिए मादशं चरित्र ही हौता। राम जो काम करते हँ वह निःस्पृह माव से 
करते है । राम ने राज्य काजो मधिकारी या उत्तराधिकारी था, उसको यथावत 
राज्य सौपा ओौर केवल सौपा ही नहीं ; कहा मी कि माई ! नीति से, न्याय से, धमं 
से राज करना ओर यह कह कर तथा राज्य सौप करके वहाँ से चले गए। 

भाज के जो राज नेता हैँ या भाजके जो व्यविति है, उनके लिए यह्‌ बडी 
महत्वपुणं बात है कि वहं रामचरित मानस से इस वात को सीखें कि दूसरों का दख 
दुर करना, यह तो हमार। परम कतंव्य है; लेकिन उस दृख को दर करने मे जो 
छाम हो उसे हम न रे वल्कि उसका जो सही अधिकारी, उत्तराधिकारी हो उसी को 
वह मिले। यह राम के चरित्र की ही विशेषता है] 

मव मेँ एक अन्य वात कौ जोर ध्यान दिलाऊंगा जो हमारे देशा की दृष्टि से 
बहुत महत्व क है। आपने देखा होगा पिछली वार जव चीन का हमला पने देश 
पर हुमा तो रोगों ने कहा कि चीनी तो ७० करोड हैँ ओर हम ५० ही करोड दैँ। 


रामकथा : आज कौ समक्न । २०१. 


उसके पास बड़े हथियार है भादि। रूस मी उसका सहायक है । क्या होगा ? 
लेकिन मँ मापको वतां कि जव राम रावण कौ लडाई शुरू हई तव विभीषण जो 
अभी नौ सिखुमा था, राम की शक्ति में उसके मन में मी यहं संदेह हुमा कि “रावण 
रथी विरथ रघूवी रा" देखि विभीषण मए धीरा ।' चितित हुमा कि कहीं एेसा 
नहो, मेरी तो द्गति होगी ही ; जिनको बुला कर लाया हं उनके किए मी संकट 
उपस्थित हो जायगा । क्योकि रावणके पास रथ है ओर राम जौ हं सो रथहीन दै । 
बार-बार ध्यान रखिएगा लडाई में एक पक्ष बरावर होता है जो अस्व-शस्व पर्‌ 
ध्यान देता है वह शारीरिक या मौतिक शवित पर ध्यान देता है। यहं रथ, ये 
सिपाही, ये वल्क, गोले, वारूद ये सव मौतिक रादित्य दै। ओर मौतिक शवितयां 
नहीं लडती । तुलसीदास कहते है, राम कहते है मौर माज के गांधी कहते हे कि शरीर 
नहीं ल्डता; ल्डती है आत्मा। मन को दृढ करो, आत्मिक शवित को जगाओो 
ओर मात्मिक शदित को जगायोगे तो सत्तर करोड नहीं सत्तर मर्व पर तुम विजयी 
बन सकते हो। लेकिन यदि तुम में आत्मिक वल नहीं है तो बन्दूक हाय में रहेगी 
ओर गोटी च्टेगी नहीं । राम क्या कहते है, राम का उत्तर ध्यान में रखें तो भाप 
समञ्च जाएंगे कि लडाई कैसे लड़ी जाती है, लडाई क्या चीज डती है। राम ने 
कहा वत्स घव राओ नही, राम लडेगा। किस चीज से ठ्डेगा सौरज, धीरज तेहि 
रय चाका, सत्य शील दृढ व्वजा पताका ॥ मै प्रथम अंश कौ छोड देता हूं । रामके 
इसवाक्यकाजो दूसरा अंश दै उसी की वात बताञगा। रामंकी जो पताका होगी 
वह्‌ क्या होगी ? पताका का मतल्व है कीतिं, य्ञ। राम का यञश्च किस बात का 


मेगा । पताका जो उपर लहराए, जिसे द्रूरसेही लोग देख छे कि यह्‌ रामं कीं 
९ ठ 


पताका है। गांधी जी की पताका क्या है ? सत्य ओर अहिंसा । गांधी जी की 


पताका तिरंगा नहीं दै। तिरंगातो किसी कीं मी पताका हो सकती है। गांधी जी 
की पताका है सत्य ओर अहिसा। यहाँ सत्य, शील । उन्होने विमीषण से कहा 
घबराओ नहीं अपने माचरण पर, मपनी सच्चाई पर, उपने शः पर दृट्‌ रहो हंम 

विजयी होगे ही । ल्डता कौन ह, यु कौन करता है, वंह है सत्य ओर शीकर । वे 
है। राम के यश काभाधार्‌ कया ह, लडने कौ जो चीज है सत्य 


राम की पताका 
आदज है सत्य ओर री 


ओर दीलदही राम की पताका थी। तो रामं काजो यहं 
का, यह हमारे लिए वडा ही महत्वपूणं मादशं है । इन आदंशों क हारा ही हेम अपने 


चरित्र का निर्माण कर सकते है। 
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तुलसीदास के प्रति : 
दो श्रद्धाञ्जलि-कविताषुं 
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ओ महाकवि । 

गा गये तुम गीत जीवन के मरण के, 
माव-पुरक, मुक्त मन के 

सत्य, शिव, सौन्दयं-वाहक 

गीत जो अमिनव अमर 

धरती-गगन के । 

है अपाथिव ओर पाथिव 

खोक के परलोक के | 

साहस, प्रगति, नव चेतना, 

नव मावना, नव कल्पना 

आराधना के गीत! 

जिनमें ग्‌जता है प्राणमय संगीत- 
मानव हौ न किचित देखकर तु 

काल के निदेय मयंकर रूप से मयमीत, 
निश्चय मनुजता कौ लिखी है जीत ! 
ओ अमर साघक ! 

नईं अन्‌मूतियों के देव, 

तुमने जीणं संस्कृति का किया उद्धार, 
शरद्धा से ज्ुकाता शीश यह्‌ संसार ! 


छा रहा था सय 

कि जव मानव मटकता था अंधेरे मे, 
विवशता के कठिन आतंक-घेरे मे, 
धुरं चहुं योर ज्ूे घमं का 

जव धिर रहा था व्योम मे, 


हि 


नि रक 


तुलसीदास के प्रति. . . । २०३ 


~ 


ओ' वास्तविकता जा छिपी थी 
चक्र, कुण्डल, मंत्र, नाड़ी कौ 

विविध निस्सारमायामे, 

शभ्रमित था जग सकल 

उलक्षी अनोखी रीतियों मे, 

तव उठे तुम 

ओर तुमने थाहल्ढटी 

पुण मानस" माव के वहते समृन्दर की | 
करिया विद्रोह अविचल 

वन गया जो त्रस्त, पीडित, नत 
मनुजता का सव सम्बल ! 
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महाकवि तुम, तुम्हारा गीत 
सच, हम गा नहीं सकते । 
अँधेरा छा रहा था जव कि तुम मये, 
किन्तु 
वह्‌ सारा धुँभा छक का 
विखर कर उड गया 
ज्यों ही तुम्हारे स्वर 
गगन में मुक्त मंडराये । 
कि तुमको देखकर 
लाखों दुखी जन के नयन 
सुख-वारि से मर डवडवाये 1 
ओर उजडे मग्न, हत, वीरान घर-घर में 
नई जादा, नए विश्वास के दीपक 
विपद्‌ कर मंग 
फिर से ट्मिटिमये। 
तुम्हारी ज्योति के सम्मुखं 
तिमिर्पट छा नहीं सक्ते । 


२०४ । तुलसी-परिशीलन 


महाकवि तुम, तुम्हारे गीत 
सच, हम गा नहीं सकते । 


धरा पाकर तुम्हं जव मुसकरायी थी 
वड़े उत्साहं से प्रति प्राण में 

नव चेतना माकर समयी थी, 

तुम उसी जन-मावना कै बन गये वाहक] 
ममर हे संत! 

संस्कृति के विधायक | 

हम तुम्हारी थाह जीवन में 

कमी मी पा नहीं सकते। 

महाकवि तुम, तुम्हारे गीत 

सच, हम ग। नहीं सकते | 








“मानसः में कान्य-शास्त्रीय 
ब्दावली का अन्ुशीलन 


© 
डं° ष्णदत्त अवस्थी, पी-एच० डी° 


~ 


प्राध्यापक : हिन्दी विभाग : पं० जवाहरलाल डिग्री कालेज, बांदा 








[ तुलसौ की अमर कृति "रामचरित सानस' ने काव्य के अन्तरंग 
पक्ष--भाव तथा रस के परिप्रेक्ष्य में ही नही, उसके बहिरग-पक्ष-- 
कला की दृष्टि से भौ विव के अप्रतिम प्रवन्ध-कव्य कौ ख्याति अजित 
कीहै।* * ` यहाँ बाँदा डिग्री कालेज के विद्वान्‌ प्राध्यापक आचाय डटर 
कृष्णदत्त अवस्थी ने तुलसी क काव्य्ञस्त्रीय शब्दावलो का शोधपरक 
विवेचन प्रस्तुत किया हे !-- सम्पादक | | 


~ 


हिन्दी-साहि हृत्य का मूर्धन्य महाकाव्य (रामचरित मानस' काव्यशास्त्रीय तत्त्वो 
की दृष्टि से मी एक उक्छृष्ट ग्रन्य सिद्ध होता दहै। वैसे तो कालिदास जैसे कवि~ 
कुल चूडामणि ने मी घपने कौ मन्द, कविथशः प्रार्थी तथा उपहासास्पद' छिख- 
कर दैन्य प्रकादान अथवा बह परिहार कौ पद्धति अपनाई दै, क्रिन्तु क्या एेसा 
करने से उनके कवित्व में कुछ न्यूनता आई दै ? इसी प्रकार मानस के र्वयित। 
कविवर तुलसी ने मी विविध प्रकार से अपनी जल्मज्ञता का उस्छे किया है 1 
जिते हम उक्त कवि-परस्बरा का पाङ्नमात्र ही कह सकते है । वस्तुस्थिति 
तो यहं है कि तुलसीदास जी काव्यशस्र के पारंगत विषान्‌ ये, जसा कि उनकी 
विविध रचनाओं के सुचारु अनुशीलन से ज्ञात होता है। “रामचरित मानस 
मे तो उन्हीं के द्वारा उल्लिखित या प्रभुक्त काव्यशस्व्रीथ शब्दावली सी उनके 
विरिष्टं काव्यशास्त्रीय ज्ञान की परिचायिका है। प्रस्तुत निषन्ध मे इसी 
विवय का विद्केवण किया जा रहा है। 





१. मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ । 
--रघुवंश, १ सगं 
२. कवित विवेक एक नाहि मोरे । सत्य कहं लिलि कागद कोरे ॥ 
--राम० मानस : बाल०, दो° ९ (११ चौ०) 


२०६ । तुलसी-परिलीलन 


मानस" के प्रारम्म में ही तुरसी ने वर्णो, अर्थो, रसो, छन्दो ओर कल्याणो 
कै विधायक वाणी विनायकं की वन्दना की है: 
वणनिमथसंघानां रसानां छन्दसामपि । 
मंगलानां च कतरि वन्दे वाणी विनायको ॥ 
--मानस : बाल०) १ इलोक 
उक्त श्लोक मे कवि ने सर्वप्रथम वर्णो की महत्ता स्वीकारकी है। वसे 
तो वणं या भक्षर का भस्तित्व पृथक्‌ है ओौ र शब्द का अस्तित्वं पृथुक है, क्योकि 
साथकं वणसमुदाय शब्द या पद' कहलाता है, किन्तु कोशानुसार शाब्द 
का पर्यायवाची शब्द अक्षर" (वर्ण) मी माना गया है: 
शब्दोऽक्षरयशोगीर्व्योमवाक्ये खे श्रवणेध्वनौ । 
भर्थात्‌ शब्द" भक्षर, यश, वाणी, व्योम, वाक्य, शून्य, श्रवण ओौर ध्वनि 
इन भर्थो मे युक्त होता है। काव्य में सार्थक शब्दों का ही योग होता है। 
यह्‌ अत्यन्त विवादास्पद विषय है कि शब्द' का प्राधान्य है मथवा “अर्थ' का। 
व्यवहार दृष्टि से तो शब्द" का हौ उच्चारण प्रथम होता है, तदनु उसका “अर्थ 
भमिव्यक्त होतः है, किन्तु "नागेश" जंसे नव्यव्य।करणश।स्तियों ने अथे" की 
बौद्धिक सत्ता मी स्वीकार कीहै।* इस बौद्धा्थं का तिपादन 'पाणिनिरिक्षा" 
कै निम्नलिखित श्लोकों से मी होता है; 
आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान्‌ मनोय॒क्ते विवक्षया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
सोदीर्णो मूध्न्यभिहतो वक्त्रमएपद्यमारुतः। 
वर्णान्‌ जनयते. . . ॥ 
भर्थात्‌ मात्मा वुद्धि की सहायता से मर्थो को प्राप्त करके मन को विवक्षा 
से युक्त करती है ओर मन कायाग्निः अर्थात्‌ पित्त को ठोकर देता है। इस 
प्रकार पित्त, वायु को प्रेरित करता है भौर वह प्रेरितं वाय, वढ़ कर मूर्धा" मे 
टकराता है, तदनु मुख मे भाकर वर्णो को जन्म देता है । 
यह तो हई वेखरीवाणी" की वात, किन्तु वस्तुतः वणं या अक्षर तो भजन्मा 
माना गया है। वृणोत्यथम्‌, इति वणः" इसं व्य॒त्पत्ति के अनुसार वणं मुख्य है 
क्योकि वह अथं का वणन करता है ओर “(न क्षीयते न क्षरति इति वा अक्षरम्‌ 





१. वयाकरण लघुसिद्धान्त मंजूषा : बौदधाथं प्रकरण - (आचार्यं नागे) । 


मानस मे कान्य. . .। २०७. 


(निरुक्त) इस व्धुत्पत्ति के अनुसार अक्षर' अविनाशी माना गया दै। “माण्डू 
क्योपनिषद्‌' के अनुसार “ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म" के रूप मेँ ओंकार को ही अक्षर 
बरहा की संज्ञा दी गड है। महामाष्यकार पतजञ्जछ्ि ने तो एकं शव्दं के यथाथ 
ज्ञान एवं उसके सुष्ट्‌, प्रयोग को लोक ओर परलोक मे मी कामयुक्‌ माना है 
महाकवि कालिदास ने इस विवाद से वचने के ङ्ए वाणी ओर अथं दोनों को 
संयुक्त माना है।२ कविवर तुलसी ने मौ इस प्रकार कालिदास कौ उक्ति के 
अनुसार किया हैः 
गिरा अथं जलबीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न । 
बरनौ सीतारमम पद, जि्नाहि परमप्रिय खिन्न ॥ 
मानस : बा०, १८ दो० 
शब्द ओर अथं की इस ममिन्नता को प्रायः समी माचायं स्वीकार करते 
है किन्तु जहाँ कहीं दोनो के नाम लेने का प्रन आता दै, वहां वणं या "शब्द" 
प्रथम माता है, तदनु, अर्थ" का नाम माता दै। यथाः 
“सिद्धे शब्दाथं सम्बन्धे" 
अर्थात्‌ शब्द ओर मथं का सम्बन्व “सिद्ध' (नित्य) है। रौकिक उदाहरण 
द्वारा इस प्रकार समनज्ञ सकते है--लोक में कहा जाता है करि पितापुत्र का सम्बन्व 
अत्यन्त प्रगाढ़ होता है।' यह दो सम्बन्ियों में मी प्रमुखता "पिता कौ सिद्ध 
होती है, सम्मवतः इसी कारण "पिता" शव्द का प्रयोग पूवं ओर 'ुत्र' शब्दं क 
प्रयोग पर होता है। इसी प्रकार शब्द" ओर “अर्थ' के विषय में मी समज्ञा जा 
सकता है। उदाहरणार्थ--शब्दार्थ' शब्द का तो प्रयोग होता है, पर कहीं पर 
'र्थ-शब्द' का प्रयोग नदीं होता। काव्य कौ विमिन्न परिभाषां में भी शब्द" 
को ही प्राथमिकता दी गई है। चायं मामह॒ (षष्ठशतक ) ने “शब्दाथौ 
सहितौ काव्यम्‌” इस परिमाषा में “शब्द' को प्रथमं स्थान दिया दै। (काव्या 
लकार-१) पाइचात्य साहित्य-समीक्षकों ने मी अपनी परिमाषाओं मे शब्द" 
(५०05) को महत्वघरूणं स्थान प्रदान किया है ।' 


~ ~ 
१. एकः शब्दः सम्यक्‌ ज्ञातः सुट्‌ प्रयुक्तः स्वगं लोके च कामधुग्भवति । 

महाभाष्य, १ इलोक, १ 

२. वागर्थाविव संपृक्तौ वागरथ॑प्रतिपत्तये \ --रघुवंश सगं १, शलोक १ 


३. ९06४ 28 ४6 65६ गत्‌ऽ 10 065४ नवल, 


ˆ२०८ । वुलसी-परिशीलन 


[8 


स्फोटनिरूपण की दुष्टि से मी वणे, पद अथवा वाक्यको ही प्राथमिकता 
दी गर्ह है। यथा 
पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च। 
वाक्यात पदानामत्यन्तं प्रविनेको न कश्चन ।। 
--भत्‌ हरि (वाक्यपदीय) 
सर्थात्‌ पद में वग नहीं होते, वर्णो मे जवथव नहीं होते, वाक्य को छोड 
कर पदों का कोई विशेष महत्व नहीं है । 

स्फोट" शब्द कौ मी यह व्याख्या स्करत्ययं यस्मात्‌, इति स्फोटः" यह्‌ सिद्ध 
करती है करि जिसमे (शब्द से) अथं स्फ्टित हो, उती का नाम स्फोट है। 

इस प्रकार काव्य के क्षेत्र में अथंकी महत्तातोहै, किन्तु उसका मृतो 
शब्द" ही है। अथं कौ अभिव्यक्ति तो शब्दके ही माध्यमसे होती रहै, इसी 
हेतु शब्द शक्तियों की कल्पना की गई है। कठना न होगा क्रि कविवर तुलसी 
शब्द की इस मरता से पूणं परिचित थे, इभी कारण उन्होने सवप्रथम काव्य 
के उपकरणों में व्ण" को स्थान दिया है, तदन्‌ अर्थ" को । 

शब्दों के माध्यम से अर्थामिव्यव्ति के साथ ही "रस-निष्पत्ति' का कम 
भात। है। समस्मवतः इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही आचार्यं विश्वनाथ ने 
साहित्यदपेण' मे रस्ात्मक वाक्य को काव्य कहा है।'' मानसक्रार नेमी 
वणं ओर अथं कै पश्चात्‌ “रस को करमशः स्थान दिया है। जहाँ तक रसामि- 
व्यक्ति का प्रन है, वह गय रचना" अथवा पद्य रचना' दोनो मेहो सकी है, 
किन्तु छन्दोबद्ध रचना हृदय का स्पशे करने की अद्मुत क्षमता रखती है, गत 
काव्य मे छन्द को महत्ता स्वीकाये ह। छन्द की परिमाषा इस प्रकार समक्न 
जा सकती है : 

“छन्द वह्‌ वेखरी ध्वनि है, जो प्रत्यललीकृत निरन्तर तरंगमंगिमा से आह्लाद 
के साथ माव ओर अथं की अमिव्यजञ्जना कर सकरै।''. (डों° पुत्तूाल : 
आधुनिक हिन्दी काव्य मे छन्दयोजना; पृ० २१) । इस परिमाषा के अन्तगंत 
समी प्रकार के प्राचीन एवं नवीन छन्द आ जाते हैँ । 

यह यह्‌ प्रन हो सकता है कि ^रस' के अनन्तर तुलसी ने मानस! 
` के उव्त प्रथम होक मे “छन्द' को स्थान क्यों दिया। उत्तर स्पष्ट है कि 





१. "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ 1 --साहित्यद्ंण । 


मानस में काव्य. .“ । २०९ 


तुलसीदास इस तथ्य से पूर्णं परिचित ये करि छ्दोदीन स्वना मी काव्य-कोटि 
0 ४ ताणभव्ट की तद विश्वविश्ुत 
काव्य नहीं है? अस्तु; काव्य में ८छन्द' का गौण स्थान समन्ञकर ही ~ 
ते "छन्द' का उल्टेख ^रस' के अन्त मे किया दहे। ९५. 
"रामचरित मानस' मेँ तुलसी ने कवित्त ओर "मनिति' इन दो शब्दों 
को "काव्यः अर्थं मे प्रयुक्त किया है! इन पर सूम विचार करने पर कवि के 
काव्य-दास्त्रीय अध्ययन पर जच्छा तरकार पडता दहै। कवित्त' शब्द संस्कृत 
के 'कवित्व' शब्द का ही तदमव खूप है। माचयं वामनने “काव्यालंकारमूव्वृत्ति" 
मे कवित्व' का वीज श्रतिमा' को बतलाया दहै, जिसे जन्मान्तर से भागत संस्कार 
विशेष कहते दैँ। इसक्रे भमाव म कव्य-निष्पत्ति नहीं होती ओर होती मी दै, 
तो हास्यास्पद होती है।* इस प्रकार तुलसी विनश्रता प्रदक्षित करते हए मपने 
को प्रात्तिम कवि कने में संकोच करते हँ। सम्मवतः इसी वारणा से उन्होनि 
ल्लिादहैः 
आषा भनिति भोरि मति मोरी । हंसिबे जोग हंसे नहि खोरी ॥ 
_ मानस : बा०, ९ दो०, ४ चौ० 
दस प्रकार यदं सिद्ध होता दै कि तुलसी “कवित्त' शब्द के काव्यशास्त्रीय 
रथं से सुपरिचित थे । "सनिति" शब्द मी संसृत के (मृणिति' शब्द का उद्मव- 
रूप है। वक्रोक्तिकार जाचायं कुन्तकं के “वक्रोतितजीधित ' नामक ग्रन्थ में 
"वक्रोक्ति की परिमापा में 'मणिति' शब्द का प्रयोग इस प्रकारः क्रिया हैः 
वक्रोदित. . .वैद्ध्वभंमौ भणितिः\ 
व 
१. निज कदित्त केहि लग न नीका। 
सरस हौड अथवा अति फौका)। 
_ मानस : बाल० ८, दो०, ११ चौ० 
जे पर भतिति सुनत हरषाहीं । 


ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ 
--बही, बार० <-१२ 


२. कवित्व बीजं प्रतिभानम्‌ 1 _ _काव्यांकार सुत्रवृत्ति ९ ३ १९ 
(कवित्वस्य बीजं कवित्वबीजम्‌। जन्मान्तरागत संस्कारविशेषः कचित्‌ ॥ 


यस्माद्‌ बिना काव्यं न निष्पयते, निष्पन्नव हास्यायतनं स्यात्‌ ॥ ) 
तु. : १४ 


२१० । तुलसी-परिशील्न 


यहां कविकमंकौशल से युक्त चमत्कारपरणं उक्ति को वक्रोक्ति" कौ सन्ना 
दी गई दहै। मेरे विचार से तुलसी का "मनिति' रान्द कुन्तकं के उक्त ग्रन्थ सै 
भनुप्राणित प्रतीत होता है। तात्पयं यह कि तुलसी ने ^मनिति' का अर्थ कविकर्भ- 
कौशल की क्रान्ति से युक्त सचना के रूपमे च्या है। उपर्युक्त “(कवित्तः 
ओर “मनिति' शब्दों के विदछेषण से यहं सिद्ध होता है कि तुलसी साचा 
वामन" तथा माचायं शुन्तक' की काव्यशास्त्रीय रचनाओं से सुपरिचित थे 
तुलसी ने उत्तम कवि के लिए निम्नलिखित विशेषतायें मावश्यक मानी 
है" : (१) जन्मजात कवि होना, (२) वचन पटुता, (३) कलात्मक ज्ञान, 
(४) बहुविदाज्ञान, (५) शब्दकोक्ष, (६) भथभेद, (७) भलकारज्ञान, (८) 
छन्दकोशक, (९) विविध मावों तथा रसौ का परिज्ञान, (१०) काव्य दोषों का 
ज्ञान ओर (११) काव्य गुणों का ज्ञान । काव्य मेँ मावपक्च की प्रधानता मानी 
जाय भथवा कलापक्न की, इस विषय मँ तुलसी ने रस की प्रधानता का संकेत 
किया है,° जिससे मावपक्ष का प्राधान्य स्पष्ट है। 
तुलसी ने काव्य के सत्यं, शिवं, न्दरम्‌ इन तत्वों में से शिवम्‌, की विशेष 
प्रतिष्ठा की है। वे काव्य को सवेजनहिताय' ओर `साधु समाज सम्मान्य" 
मानते थे। यथा : 
जो प्रबन्ध बुध नाहि आदरहीं । 
सो श्रम वादि बलकवि करहुं ।॥ 
करति भनिति भूति भलि सोई। 
सुरसरि सम सब कहं हित हयई॥ 
--बाल० १४, ८-९ चौ ०. 
~ 
१ कवि न होड नहि वचन प्रवीन्‌ । 
सकल कला सब विद्याहीन्‌ ॥। 
आखर अरथ अलति नाना। 
छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना। 
भावभेद रसभेद अपारा । 
कवित दोष गुन विविध भरकारा॥ --बाल०,दो० ९-८-१० चौ ०. 
२. जदपि कवित रस एकड नाहीं । 
रन भतापर प्रगट एहि माहीं ॥ -बा०, १०-७ चौ०- 





मान्त मे काव्य... । २१९१ 


कविता मे "सर्ता" का महत्त्व प्राक्‌ एवं पाङ्चात्य समीक्षकों ने भी स्वी- 
कार्‌ क्रिया है। तुलसी ने मी कविता कौ सर्ता पर वलं दिया है, जिसमे 
वर्ण्य विषय की श्रेष्ठता मनिवायं मानी है ओर ये विकेषताये तमी आ सकती 
है, जव निर्मल काव्य प्रतिमाहो।' वाचां मम्मटने काव्य हेतु परिगणन कराते 
समय इसी श्रतिमा' को 'शक्ति' नाम दिय। है।* इसी प्रकार तुलसी श्वनि' से 
भी सुपरिचित थे। मानस में उन्हनि स्पष्ट रूप से ध्वनि के अस्तित्व का 
उल्लेख किया दै : 
धुनि अवरेव कवित गुन जाती । 
- मानस, बा०, ३७ दो०, ८ चौ° 
तिष्कषं यह कि महाकवि तुलसी काव्यशास्व्र के गूढतम रहस्यों से मली- 
माति परिचित थे। उन्होने भानस मे प्रसंगवश कव्य-शास्त्रीय शब्दा- 
वली का जो प्रयोग करिया दै, वह तो उनकी काव्यशास्वरज्ञता का प्रमाण है ही; 
इसके तिरिवत "मानस" में काव्यशास्त्रीय तत्त्वों के शतशः उदाहरण मी विद्य 
मान दहै, जो उन्दं काव्यशास्तर का प्रकाण्ड विद्वान्‌ सिद्ध करते है। 
9 





~ 
१. सरलं कवित कीरति विमख। 
सोड आदर्राह सुजान ॥ _-मानस, बाल०, १४ दो° (क) 
सोन होड बिनु विमल मति०। --वही, १४ (ख) 
२. शक्ति निपुणता लोकशास्त्रकाव्यादयवेक्षेणात्‌ ! 


काव्यज्ञ शिक्षयान्यास इति हेतु स्तदुद्‌भवे 
_ काव्य प्रका, उ० १. इलोक ॐ 


धः 


राम-चरित्र : आक्षेप ओर 
समाधान-एक गोष्ठटी-चर्वा 
€ 


डं° उमापति राथ चन्देल, एम० ए० , पी-एदच० डो 
प्राध्यापक : दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 








मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम के पौराणिक एवं महाकाव्यगत चरित्र पर किये 
जाने वाठ मक्षेपों की सार्वजनिक चर्चा क्या इसलिए न की जाय किं श्रद्धालु 
सामान्य जनता के मनमेमी शंकाकाकीट घूस जाएगा, जो धार्मिक ओौर नैतिक 
मूल्यो के प्रति अनुदिन वदती अनास्था को ओर मी वहा देगा ? 

यह प्रर्न उपस्थित हुमा गत २४ अकतूवर, १९७१ को दिल्ली विश्व- 
विद्यालय के हंसराज काकेन के गोष्टी-कल् मे मानस" चतुःशती प्रचार-परिषद 
दिल्ली कौ ओर से रामचरित : क्षेप ओर समाधान" विषय पर आयोजित 
प्रवृद्ध जनों कौ एक संगोष्ठी में। नगर निगम के कायंकारी पार्षद डा० 
रामलाल वर्मा जर प्रसिद्ध रामायणी कपीन जीने यह्‌ विचार व्यक्त किया 
था क्रि राम-चरित्र के सम्बन्ध मे जो प्रवाद प्रचित हं ओर नयी रोशनी के 
लोगों दवारा कतकं कयि जा रहे हैः उनका समाधान करते फिरने से जन- 
साधारण का उन राम के प्रति जो मारतीय संसृति के भाद पुरुष दै बल्कि 
वहतो को दुष्टि में मगवान्‌ के अवतार- विश्वास उगमगा जाएगा ओौर यह्‌ 
वतमान अनास्थावादी युग मे समाज-विघटन का एके कारण ही वनेगा। अतः 
तकं करते हुए श्रद्धा को टूटने न देने का ध्यान रखना सावर्यक है । 

परन्तु, इस शंका का समाधान किया संगोष्ठी के अध्यक्ष स्वामी परमानन्द 
सरस्वती ने यह्‌ कहकर कि प्रचार-साधनों से सम्पन्न वहुत-से नास्तिक बौद्धिक 
जनो दवारा आक्षेप-प्रहार घड़ाधड हो रहे हँ गौर उनकी चोट से सामान्य जन के 
विश्वासो की दीवार पके ही चरमरा उढी हे; इसक्एि आवश्यक हौ उठा 
है कि भाक्षेपों का उत्तर दिया जाय ओर इसे मति-भ्रम फलान की चेष्टा नही, 
श्रम मिटाने का प्रयास समज्ञा जाय। 

संगोष्ठी को विषय-चर्चा का प्रवर्तन किया दिल्ली विश्वविद्यालय स्नात- 
कोत्तर सान्ध्य-संस्थान के हिन्दी-पवक्ता एवं “मानस चतुःशती प्रचार परिषद्‌ 


राम-चरित्र : आक्षेप. .. । २१३ 


के जध्यक्ष डां० रमानाथ त्रिपाठी ने। उन्दने कहा कि कसी विडम्बना है कि 
इंडोनेरिय। जैसे मुस्ठिमि देशा में रामायण-मेला का मायोजन क्रिया जाता है, 
थादृलैण्ड जसे बौदध-देशा के घर-घर मे राम-कथा का प्रचार © किन्तु मारतमें 
राम-कथा के विभिन्न प्रसंगों को लेकर रामं के चरित्र पर आक्षेप क्रिये जाति 
है! डोँ° त्रिपादी ने कुछ कथाप्रसंगों का संकेत क्रिया, जिनको चकर राम 
को कठ्यरे मे खडा करने कौ कोरि कौ जाती ठै। उन्टोने ये प्रसंग वताये : 
सीता की अग्ति-परीक्षा, गभिणी सीता को वनवास, ताडका, वाल्ि-वध, 
शूर्पणखा के नाक-कान काटना, शाम्बूक-वघ इत्यादि । 

स्वामी परमानन्द सरस्वती ने संक्षेप मे एकनएक कर इन आक्षेपो का 
प्माधान कसते हुए कहा : राम ने मारीच की तरह ताडका को मी शत योजन 
तक न फक कर, उसका वध इसक्एि क्रिया; वयोर उसमें सुधार कौ सम्मावना 
नहीं दिखायी दी ओर रामं को लगा करि वहं आततायी की कोटि में प्च 
गयी है। समाज ने आततायी को दण्ड देना अनुचित नहीं कटा है, राम का 
यह्‌ कायं केवर इसीलिए निन्दनीय नहीं है कि ताडका स्त्री थी, ताडका राक्षसी 
थी ओर थी उपद्रवी । वाल्-वध का ओौचित्यं मी इसीक्एि दै, क्योकि वाछि 
को भपने बल का अत्यंतामिमान हौ गया था ओर वह उचित-अनुचित का 
विवेक खो बैठा था। राम ने उसे न अपने समान माना ओरन शूरवीर ही, 
पशु-तुल्य माना ओर उसका वध कर दिया। यहं कहना मी गलत है कि रम 
ते बालि-सुग्रीव या रावण-विभीषण के भ्रातृ्रोह को उकसाया जर बद़ाया । 

स्वामी जी ने कहा कि राम के चरि पर जिन म्यों के घाघार पर आक्षेप 
किया जाता हो, उसका समाघात मी उन्ही ग्रन्थो मेंसे दढा जाना चादिए-- 
जौर समाघान उनमें से अवद्य मिलेगा । 

शूपणखा के नाककान काटने वाली बात को लेकर लोगं साक्षेप करते 
है करि राम ने जू बोला ओर लक्ष्मण को विवाहित बताया । भसल मे, 
राम ते यह्‌ विनोद मे कहा था, जैसे करि लक्ष्मण ने विनोदमे ही शूपेणखा से 
कहा था कि रांम कोसलपुर राजा" है ध्वनि यह कि वे चाहं तो एकाधिकं 
स्तियों से विवाहं करः सक्ते है। विनोद मे मिथ्या-माषण को चारितरिकं दोष 
स्वीकार करना माव मनोविज्ञानं की भवहेलना है ओर नैतिकता को जड़ 
चारणा बना देना दै। 

दाम्बूक एक शूद्र चपि था ओर राम-राज्य में तप कर रहाथा। एकं 


^ 


त~ 
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ब्राह्मण-पत्र कौ अकार्‌ म॒त्यु के किए उसके तप को दोषी माना गथा ओर रामं 
ने उसका वध कर दिया; क्या यह्‌ उनका शूद्र-्रोह्‌ नहीं ? इस बाक्षेप का उत्तर 
देते हृए स्वामी परमानन्द जी ने कहा कि समष्टि की हित-रक्ना के कए 
व्यक्ति को स्वधमं निधन श्रेयः" का पालन करना चाहिए । राम के युग में 
शूद्र का धमं माना गथा था समाज-सेवा, सेवा ही उसका तप था। शम्बूक ने 
चूंकि अपना कत्तव्य छोड़ा, इसीलिए राम ने कोकथर्म-संस्थापन के लए 
उसका वध कर॒दिया। यह्‌ उनका शूद्रद्रोह नहीं था। उन्होने कर्तव्य का 
पालन न करनेवाले ब्राह्मण रावण कामीतो वध करिया था। 

सीता कौ अग्नि-परीक्षा के पूवं राम ने सीता के प्रति कु कोर शब्द 
कहे थे ओर उन्हं शिविका पर से उतरकर पैदल चिता-स्थल तक जाने की 
आज्ञादी थी। 

स्वामी जीने वताया कि शिविका पर सेतो रामने इसक्िए उतर 
जाने कौ कहा करि मालू-वानर सीता के दर्शनों के लिए उचकं रहे ये, 
उन्हें कष्ट हो रहा था। जहाँ तक कठोर शब्द कह्ने का आक्षेप है, वह परि- 
स्थितिजन्य है। वाल्मीकि रामायण मेँ उर्ल्खित है कि जैसे ही विभीषण ने 
राम को सूचनादी कि सीता आ गयी, वैसे ही राम के हृदय मे पके रोष उल्यच् 
हा, फिर हंपं जर फिर दैन्य। रोप इसलिए करि सीता की नासमन्नी के 
कारण उन्हें युद्ध जैसे कूर कायं मे रत होना पड़ा । लेक्रिन जव उन्होने विचारा 
कि जवला सीता रावण का प्रतिरोध करती कंसे, ओर वन आने का उसका 
दुराग्रह मी पातित्रत-प्रेरित था, तव उनका रोष हषं मेँ बदल गया। यह्‌ हषं 
सीता के प्रति राम के प्रेम का सूचक है। लेकिन दैन्यमाव क्यों उत्पत्त हा ? 
सीता कै द्वारा उठाये गये कष्टों का स्मरण कर। अग्निदेव के प्रकट होने पर राम 
ने जो कहा उससे उनके कठोर वचन का समाधान मिल जाता है। अग्निदेव 
ने राम से कहा कि यह्‌ वैदेही मन, वचन ओर ध्यान से मी पापिष्ठा नहीं है, परम 
शुद्ध ओर निष्पाप है, तुम इसे ग्रहण करो। इस पर राम ने कहा था : “विशुद्ध 
मावा निष्पापा मैथिली जनकात्मजा ।” आत्मवान व्यविति जैसे अपनी कीति 
को नहीं त्यागता, वैसे ही यह सीता मी त्याज्य नहीं। राम ने सीता से कठोर वचन 
इसच्ए कहे, ताकि सीता उत्तेजित होकर अग्नि-परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो 
जायं, जिससे राम लोकम्रत्यय करा सकं कि सीता पवित्र हैः अग्निदेव मी साश्री 
है उस पावित्य के। 
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- सीता-निवैसान-प्रसंग के सम्बन्ध में स्वामी परमानंद सरस्वती ने कहा किं 
रीता के चरित्र पर धोधी ने जो कीचड़ उछाका, उसकी चर्चा "रामचरित मानस 
मे नहीं है, पद्मपुराण में है। तुरसीदास ने “मानस मे कहा है : नीति प्रीति 
स्वारथ परमारथ, कोउ न राम सम जान जथारथ ।' सीता-निर्वासन से नीति, 
प्रीति, स्वार्थ, परमाथं कैसे सिद्ध हए । इसका उत्तर देते हुए स्वामी जी ने 
कहा क्रि राम चाहते थे कि जिसे वेप्रेम करते दै, उसे सारा संसार अनपवाद 
रूप से जादर का पात्र माने। सीता गभैवती थीं, यदि जन-समाज में यहं धारणा 
देष थी कि सीता वकुंलटा है तो क्या राम इक्ष्वाकुकुल के मावी उत्तराधिकारी 
को जारजपुत्र कटे जाने का भवसर देते ? पूत्र-जन्म से पूवं यह सिद्ध हो जाना 
चाहिए था क्रि सीता पवित्र हैँ। गर्मावस्था में स्त्री के जैसे आचार-विचार 
होते दँ गोर जसा उसके चतुदिक का वातावरण होता है, उसका प्रमाव गरम॑स्य 
शिश्‌ पर पड़ता है । यही कारण है क्रि राम ने सीता को राह्‌-घाट मे न दुडवा 
कर, वाल्मीकि पि के श्रमं में सिजवाया। उन्होने सीता को वसिष्ठ या 
वि्वामितर मुनि के आश्रम में क्यों नहीं भेजा ? क्योकि इन दोनों मुनिथों का राम 
से सीधा सम्पकं था, उनकी राजसमा मं आना-जाना था, पर वाल्मीक्रि मुनि के 
साथ एेसी वात नहीं थी । वाल्मीकि यदि यहं कहं देते करि सीता सवंमावेन पवित 
है, तो जनता को उनके प्रमाण पर्‌ निर्विकल्प विच्वा हो जाता। वाल्मीकि 
रामायण तो राम काचर है मी नही, वहं तो सीतायाः महत्‌ चरित' है । 
सीता को त्याग कर राम तीन दिन तक रोते रहे, क्या यह उनके सीता-प्रेम का 
सूचक नहीं ? राम को कठोर माचरण करना पड़ा सीता कौ पवित्रता को 
प्रतिष्ठापित करने के उदेश्य से। यह्‌ उनकी नीति थी। स्वाथं था यह्‌ कि 
उनके पुत्र वाल्मीकि के दारा शास्त ओर शस्त्र की रिक्षा पाकर प्रवीण बने, 
ओर परमां था यह कि सीता को वनवास भेज देने के वाद ही राम भात्म- 
स्वरूप-चितन मे निरत हो सके । एक प्रकार से सीता का विवासन स्वधाम 
गसन की टीला थी । 
रामायणी कपीन्द्र जी ने जपने प्रवचन म (रामचरित मानस" के शिव- 
पार्वती संवाद का यह्‌ अंश उद्धत किया : “राम मतकं बुद्धि मन वानी, मत 
हमार अस सुनहु अवानी" ओर कहा कि राम के चरित्र पर हमे आस्या लनी! 
चादिए, आक्षेप नहीं करना चाहिए । आं कथनो पर सन्देह करना उचित 
नहीं है। उन्होने बताया कि पुराणो मे कहा गया है कि रामने सपनी आयु के 
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वारह्‌ हजार वषं मोग चुकने कै वाद जपने पिता दशरथ कौ आयु के अवरिष्ट 
पाच सौ वषं मी मोगे। सीता का निर्वासन राम ने अपनी मायु-सीमा की 
समाप्ति पर किया, मला पिता की आयु मौगते हृए वे सीता के साथ गार्हस्थ्य 
जौवन कंसे वितते ? पत्लीव्रती राम ने सीता का विवासन कर उनका यश 
बढ़ाया ही, घटाया नहीं । व 
सगोष्टी में श्री ल्ट्लनप्रसाद व्यासने, जिन्हें 'दक्षिण-पूवं एशिया मेँ मारत 
का गैर सरकारी सा्छृतिक दूत" कहा गया है, नपने भ्रमण, अनमव ओर 
अध्ययन के भाधारपरवताया कि दक्षिण-पूवं एशिया कँ छोग राम को जपना भादल 
पुह्ष मानते है उनके चरित्र के आक्षेपो पर उनका ध्यान ही नहीं जाता । चाहे 
वे मुस्लिम हों या बौद्ध, राम-कथा उनके जीवन काअंगवन गयी है। व्यासजी 
ने कहा कि राम को पके टम मानव माने। मानव नपूर्णंहै, अतः रामक 
चरित्र में मी मपूणंता है। इसके बावजूद माज राम-कथा विइ्व की सवसे 
मधिकं प्रमावी कथा बन गयी है, इसमे भधिक दद्रोन्वेषण की आवश्यकता 
नहीं है। उन्होने वताया कि दक्षिण-पुदं एरिया के देशों मेँ प्रचलति राम- 
कथाओं जौर मारत में प्रचलति राम-कथाओं में काफी अंतर है। दोनों जगहों 
की कथाओं मे अंतर जीवन-द्शंन के अंतर का परिणाम है। राम-कथा हमारी 
एक समान सास्छृतिक थाती है, जिसके सहारे हमें दक्षिण-पर्वीं एशिया के साथ 
अपने सपक वाने चाहिए। 
संगोष्ठी मे विचार-चर्चा बहुत रोचक ओर सफल रही। प्रारम्म में 
परिषद्‌ के मंत्री डं० उमापति राय चन्दे ने संस्था के गतदो वर्षोका कायं 
विवरण ओौर मावी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। श्री सुन्दरलार कथूरिया ने गोष्ठी 
का संयोजन किया। ड० रमाकांत शुक्ल, श्री सुरेरचन्द्र शर्मा ने मी चर्चा 
मे माग ल्या। गोष्टी में सुप्रसिद्ध शास्वज्ञ माधवाचार्य जी, ० रामदरदा 
मिश्र, श्री प्रेमचन्द गुप्त, डं लक्ष्मीनारायण पाठक, ड० विजय बहादुर 
भवस्थी, श्री लकष्मीचंद, श्री दीपचंद, श्री रामशरण गौड, श्री रणवीर स्ह, 
श्री रामप्रसाद कौरिक, ० जगदीश कुमार, ° रामेइवर दयालु मिश्च, श्री 
रवीन्द्रनाथ, श्री मडोक कौरिक, श्री महावीर कौशिक, श्री नवल किशोर शास्त्री, 
श्रीमती मधु खत्री, श्री विजयलक्ष्मी, श्री चेतराम जैन, श्री हुरस्वरूम गुप्त 


तथा अनेक प्रबुद्ध साहित्यकार एवं सामाजिकं कायकतर्तां उपस्थित थे। 
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+ श्री उमाकान्त साल्वीयं 
युवा पीठी के मुक्त चिन्ताशौल कवि : इलाहाबाद 








वेणु को तज 
कोदण्ड रार धारण करने को 
विवकरदिया 
गौपीरमण प्रमु को 
ओं पिता तुलसी ! तुमने 
तव नवाया माथ। 
“तुलसी मस्तकं तव नवै, 
जव धनष वाण ठेव हाथ ।'* 
की टेक जयी हुई । 
यह्‌ तुम्हारे 
विरासत विस्मृत वारिस 
चरण पलोटते चारण 
इनसे कहो 
विवश कर दे क्लीव नायक को 
उठाने कों 
निखिल टंकारता कोदण्ड विरिख कराल 
कपि जाये काक । 
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गोस्वामी जी, क्या सचमुच 
रावण परास्त हो गया ? 


© 

श्री रा० भ० निगम 

लेखक, आलोचक तथा पत्रकार : बाँदा 

~~ 

[ रास सत्‌ का रावण असत्‌ का--राम सदाचार का रावण अनाचार 
का--रास देवत्व का रावण दहनवत्व का प्रतीक है; एेसा लिचारवान 
सोचता है। पर आज की दुनिया मे किसका बोलबाल। हे ? असत्‌ का, 
अनाचार का अर दानवत्व का ? तव कंसे कहा जाय कि राम ने रावण 
का बध्‌ कर दिया ? जनपद के मक्त चिन्तक एवं प्रवर आलोचक 
ध्िसिषल श्री रा० भ० निगम द्वारा पत्नात्सक ज्ञेटी मे आज के 
सन्दभं में समाज की आन्तरिक स्थिति का एक मासिक चित्रंकन। 


- सम्पादक) | 
सेवा मे, बांदा 


गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गोलोक, सुरधाम, 
परम पूज्य गोस्वामी जी, 

रामचरित मानस में भापने लिखा है करि रका के रण-ग्ांगण मे लश रावण 
राम कै प्रचंड वाणों के प्रहार से वेत रहा। तत्पश्चात मंदोदरी आंस से 
सिक्त मार्ग से उस कालजयी योद्धा रावण का शव स्मशान घाट छे जाया गया॥ 
चंदन चिता निमित की गथी । उसका शव उसपर छिटाया गथा । अग्नि प्रदीप्त 
की गई । कुछ क्षण पूवं तक समस्त संसार के लिए मातंक का स्रोत रावण 
मनिनि की रोहित लपटों म मस्म हो गया। उतरे साथ ही साथ रावण का 
महम्‌-युग विदा हुमा, राम ॒का वयम्‌-युग आ गथा । 

किन्तु क्या यह सव सत्य है? 

कालक्रम से वरेता के उदर से द्वापर का जन्म हृजा । प्रेम, त्याग एवं सहि- 
'ष्गुता का स्थान वासना, लोम तथा प्रतिशोध ने छ्या। श्रेष्ठ मानव का उत्पा- 
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दन करने वाटी अमूल्य कोख ही दरक गई -- वह कोख जिसे कुटुम्ब कहते है 1 
राम के युग मे विशार अयोध्या सास्राज्य मी जिस विस्फोटक लोम को जन्म नदीं 
दे सका था, कृष्ण के युग मेँ इनपरस्थ एवं हस्तिनापुर के भपेक्षाकृत छोटे-ते-छोटे 
राज्य तक उस अनथकारी लोम को जन्म देने में समथं हो गए । फलतः इतना 
भीपण विस्फोट हमा कुरुक्षेत्र मे, महामारत के रूप मे करि मारतीय कुटुम्ब, जिसकी 
िराओं में राम, लधमण, मरत, सीता तथा हनुमान के जीवन का त्याग, वङ्दान, 
प्रेम, निष्ठा एवं शद्धा की अनंत वारां प्रवहमान शीं, पकी हुई फूट की तरह 
विथर गयीं । माई माई का रक्त पीने छ्गा, पति पत्नी तक को जुं के दाव में 
लगाने गा, पूवर पिता के जदेशों को मपनी वासनाओं के संकेत पर्‌ रोदने ल्गा। 
कु दिन वाद वापर के उदर से कलियुग का जन्म हृभा ओर केव शताब्दियों 
से ही नही, वत्कि सहस्राव्दियों से देगी-विदेशी नस्लो, जातियों, संस्कृतियों, 
तथा सभ्यताओों के आक्रमणों को सहज ही सेल ले जाने वाला समाज मी दरकने 
लगा- उसमें निरंतर फटने वाटी दरार दीखने रगं । फलतः वहं महमन्यताः 
घणा एवंद्रेष के असह्य प्रहार सेटूट कर उसी खंडहर मे गिर पड़ा, जहाँ द्वापर का 
छिन्न-मिनन कुटुम्ब राख मे सना पड़ा था तथा वैता का घूल-वूसरित व्यक्ति इवर- 
उधर दुल्क रहा था। 

महाकवि ! यह संमव है कि रावण के तथाकथित परामव के परचात्‌ यत्कि- 
चित काठ के छिए महाराज राम के महान्‌ व्यक्तित्व कौ छायामें काल-परिता का 
प्रवाहं उलट गया हो । मनुष्य अकालं म॒त्यु, व्याधि, निधनता, अज्ञान एवं कुरू- 
पता से म्‌क्त हो गया हौ, वल्कि प्रकृति एवं नियति का नियन्ता मी बन गया हो । 
हयो सकता है रावण के रूप मे जो युग-अहन्ता विस्टित हृभा था, राम के वयन्ता 
से परामूत-सा हो गया हो । किन्तु क्या यहं कोई स्थायी परामव था ? यदि यहं 
स्थायी परामव होता तो धमं के त्रिचरणधारी त्रेता के उदर से घमं के मात्र द्धि 
चरण र्‌ द्वापर का जन्म क्यों हौ जाता १ धमं के चतुष्चरण घर स्वतः सतयुग 
ही क्यों न अवतीणं हौ गया होता ? त्रेता ओर द्वापर में कितना अन्तर है? यदि 
कहीं त्रेता के खलनायक रावण ने द्वापर में जन्म ल्या होता; जवं उत्तर भासत 
पर दुर्योधन का नरकश शासन चा, तो क्या माङ्चयं लोग रावण को आदश पुरूष 
सान ठेते ! रावण ने शतरु-पत्नी का केवर अपहरण किया था, किन्तु दुर्योधन तो 
दावर-पतनी को मरी समामे नंगी करने तक मे नहीं हिचका था। एसा प्रतीत होता 
ह त्ता क रामनेद्वापर भे द्ष्ण वल पुनः कालके प्रवाहं को उलटने का मघ्यवसाय 
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किया--उस प्रवाहं को, जो मानवता के मूलतत्व प्रेम, त्याग एवं सहिष्णुता को 
व्वस्त करने मे संरुग्न था। किन्तु क्यावे इस वार मी सफल हए ? हो सकता 
है यमुना के तों पर जहाँ छृष्ण की वंशी निरंतर गजती रहती थी, वहां से यत्कि- 
चित दूर काल कै रथ के चकके गकस्मात सुक गए हं ओौर वहीं कही दुर्योधन की 
बवैर महन्ता के नगाड वजते रहे हों । किन्तु क्या यह्‌ व्यापक एवं स्थायी प्रमावं 
था? कृष्ण की वंशी मौनहुरई। कालके रथ के चवे गड़गड़ाते हुए ञागे वदे । 
उन्होने उन सलोनी कुजो को मी कुचर डाटा, जिनमें दशाब्ियों प्रेम के पुष्प 
ज्ञरते रहे थे। ओर अन्ततः वंह अमागा दिन मीमा धमका, जव महाराज 
कालके दिव्य रथ के भविराम चक्र कच्युग क पंकिल तक पर श्रा उतरे। 
वावा तुलसी | एक वार कामदेव ने महादेव पर पंच वाणो से आक्रमण करने 
का साहेस किया था। महादेव ने तृतीय नेत्र उन्मीलित कर कामदेव को भस्म 
कर दिया था । तत्पर्चात्‌ कामपत्नीं रति ने विलाप कर समस्त नम को अपने 
भतक्रन्दन से हिका दिय( था। तमीं महादेव का हृदय भी हिल उठा था ओर 
उन्होने ऊषा के केशरिया रंग में संगी करुणा को ओष्ठो मे लेकर विलपती रति 
कौ वरदान दिय। था, “रति, धैयं घारण कर । भँ तेरे पति को पुनः जीवित करता 
हं । वहं युग-युगान्तर जीवित रहेगा, किन्तु सरीर नहीं वल्कि अरारीर।” राम 
पर मी काम-दत रावण ने माक्रमण करिया था। उसने उनकी पत्नी का अपहरण ` 
कर लिया। मयानकं युद्ध हुमा । ल्के रणमूमि में खेत रहा । मृतक की पत्नी 
मदोदरी विलाप करती हृई राम के समक्ष मा उपस्थित हुई । उसके करन्दन से 
मी माकाश हिल उठा। राम त्रैलोक्य के स्वामी सही, कन्तु हँ तो महादेव के 
शिष्य ही । प्रतीत होता है उनका मी हृदय हिल उठा ओर उन्होने रावण को 
भमरत्व प्रदान कर दिया । यदि कहीं एसा न होता तो त्रेता का सशरीर रावण 
जो केवल लंका साघ्राज्य पर शासन करता था, माज अशरीर समग्र विश्व पर 
शासन कंसे कर रहा होता ? संत कवि ! भापने तो स्वतः स्वीकार किया हैत 
राम कै जीवन के मादशं थे : न्याय ही शवित है, शवित न्याय नहीं; विषय 
मोग जीवन के लिए है, जीवन विषय मोग के किए नहीं । जवकि रावण के जीवन 
के भादशं थे : शक्ति ही न्याय है, न्याय शवितः नहीं; जीवने विषय सोग के लिए 
है, विषय मोग जीवन के लिए नहीं । यदि उपयुक्त स्वीकृति एक वास्तविकता 
है तो उक्त भादर्शो के मुकुर मे भाज के युग के हृदय का प्रतिबिम्ब जव हम देखते 
है तो भसंख्य नरःनारियो, बःल-वृद्धो, तरुणो, पौवत्यो-पाइचात्यों के हृदयो मे 
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ठम किसको संचरण करते हुए देखते दँ! राम को अथवा रावण को ? इत 
धसंख्य हृदयो मं किसका उद्घोष हम सुनते द । राम का अथवा रावण का ? 
न्याय ही दाविति है अथवा शक्ति ही न्याय है? विषय मोग जीवन के ल्ह 
या जीवन टै विषय मोग के लिए? क्रिसकरा उद्घोष सुनते है भाप ~ रामका 
अथवा रावण का? 

सपने उत्तर काण्ड में वतंमान युग का एक शाब्द-चित्र अंकित किया है : 
वरन धमं रनाहि आश्रम चारी। श्रुति विरोध रत सब नरनारी 
द्विज श्रुति बंचकं भूय प्रजातन। कोड नहिं मान निगम अनुसासन \॥ 
मारग सोई जा कटं जोड भवा। पंडित सोह जो गाल बजावा॥ 
मिथ्या रभे दंभ रत जोई ता कहं संत कहद सब कोई॥ 
सोड सयान जो पर धन हारी।जो कर दंभ सो बड़ आचारो॥ 
जो वहु ्ूठ भसलरौी जाना। कलियुग सोइ गुणवत बलाना॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। कलियुग सोइ ग्यानी सो विरागो 
जाके नख अरु जटा विशाला सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला।। 

अशुभ वेष भूषन धरे, मच्छामच्छ जे खाहिं। 
तेड जोगी तेद सिद्ध नरःपूज्य ते कलियुग माहि 

-नारि विव नर सकल गोता! नाचहि नर मरकट कौ नाइ 
सद्र द्विजन्ह॒ उपदेह ग्याना। मेलि जनेऊ हि कुदाना॥ 
सब नर काम लोभ रत कोधी। देव दिप्र श्रुति संतं विरोधो 
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी। भजहि नारि पर पुरुष अभागी 
सोभागिनी विभूषन हीना ॥ विधबन्ह्‌ के सिगार नवीना) 
गुर किष बधिर अंध का लेखा) एक न सुनइ एक ना देखा॥ 
जरड सिष्य धन सोक न हरई।सो गुर घोर नरक महं परई॥ 
मातु पिता बालन्हि बोलावहि। उदर भरे सोइ धम सिखावहि। 

उपर्युक्त चित्र है वतमान युग का। इसमें कौनसा रंग मरा है--राम का 
लथवा रावण का? राम कारंग तो केवल एक दै दुग्ध धवल रंग : न्याय 
ही शक्ति है तथा विषय मोग ही जीवन है। रावण का रंग मी केवल एक है-- 
केवल श्याम रंग : शक्ति ही न्याय है तथा जीवन कै ठक्ष्यमाव विषय मोग है। 
शोस्वामी जी ! उक्त चित्र मं कौन-सा रंग है : राम का अथवा रावण का ? यदि 
यह्‌ एक तथ्य है करि माज मी कालं की रेखाओं मे खचित युग के चित्र मे रावण 


२२२ । तुलसी-परि्ीलन 


रंजित है, राम नहीं; तो सत्य क्या रहा ? क्या राम ने वस्तुतः रावण को परास्त 
कर दिया ? क्या राम ने वस्तुतः रावण कौ सदा-सदा के लिए मार दिया? 
लगमग ४०० वर्षो से गोलोक में दुग्ध-गंगा तथा मधु-यमुना के संगम में 
निवास करते-करते भापने जो शीतर शांति अपनी पलकों में संजो टी है, जापकीं 
यह्‌ दुलंम शान्ति मैने कहाँ से मंग करदी? किन्तु क्या करू मे तो पुनःपुनः 
अपने मन को समज्ञाता हूं विश्वास मान--राम ने रावण को परास्त कर दिय।। 
किन्तु मन जिही है । वह पुनः-पुनः एक ही प्रन दोहरा देता है : क्या सचम्‌च राम 
ने रावण को परास्त कर दिया? वताओगे न वावा तुलसी ! क्या सचमुच 
राम ने रावण को परास्त कर दिया? 
उत्तर की प्रतीक्षामेंः 
परम आदर सहित, आपका 
एक जिज्ञासु पाठक 








तुलसी के राम की आदर्शं 
राजनीति 
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श्रौ शञंकरदयालु श्रोबास्तव 
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 [ सन्त कवि गोस्वामी तुलसीदास के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान श्री राम का आदं चरित आध्यात्मिकता कौ दृष्टि से ही नहीं, 
लोकोपयोगिता कौ दृष्टि से भी अनुकरणीय तथा अनुसरणीय है - राम 
कौ आदश राजनीति आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य मँ आज के नेता एवं 
राजनीतिज्ञ के किए व्यावहारिक मागं-दरशान तया प्रेरणा का स्रोत सिद्ध 
हो सकती है). . . सुप्रसिद्ध जेखक, अनुभवी पत्रकार एवं सर्वोदयी- 
विचारक श्री शंकरदयाल श्रीवास्तव द्वारा तुलसी के श्री राम 


कौ आदशं राजनीति का एक गम्भीर एवं तटस्थ विवेचन प्रस्तुत है । 
- सम्पादक | < 








भगवान राम के सम्बन्ध में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। रामकथा तथा राम- 
चरित करा माश्चय लेकर अनेक ग्रन्थो का प्रणयन हृमा। इसी सरणि मे सन्त- 
कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाना पुराण निगमागम' के माधार पर भपनीं 
लोकप्रिय रामायण कौ रचना की। रामायण, रामकाव्य तथा रामकथा से 
भ्रियमाण हिन्द्र जाति को बड़ा वर मिला। हिन्दू-धमं, हिन्दू-संस्कृति, हिन्दुओं 
कै भाचार-विचार तथा जीवन-परम्परा को सुरक्षित रखने मे मी उनसे बडी 
सहायता प्राप्त हुई। 

मर्यादा पुरुषोत्तम मगवान राम की राजनीति धमं ओर नैतिकता पर 
जाघारित थी। उसमे सदाचार ओर सत्याचरण कौ प्रधानता थी। आषघु- 
निक राजनीति में धमं को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है ओर कहा जातां 
है कि राजनीति को धमं से बिल्कुल पृथक्‌ रखना चाहिए । धमं को सघष 
ओर विग्रह्‌ का कारण माना जाता है, इसीक्ए राजनीतिक मामछों मे उसे कोई 
महत्व नहीं दिया जाता । उसे राजनीति से भकग रखने में ही समाज का कल्याण 
समज्ञा जाता है। स्वतंत्र मारत के संविधान में मी राज्य का कोई घमं नहीं 
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साना गया है। उसे धमनिरपेक्ष राज्य' की संज्ञा दी गयी है। समी नागरिकों 
को अपने-भपने धमं के अनुसार चलने तथा जचेना-उपासना करने की स्वतन्वा 
दी गयी है, किन्तु राज्य क्रिसी एक धमं का प्रचार-प्रता र नहीं कर सकता ओर 
न किसी धमं के साथ पक्षपात कर सकता है। कितु प्राचीन मारतीय संस्कृति 
का मूलमन्त्र धमं ही रहा है। धमं ही मारतीय जीवन का मूलतत्व रहा है। धर्म 
विहीन राजनीति समाज में कितनी स्वाथंपरता, अर्थोलूवता मौर भ्रष्टाचार 
फेला रही है- यह वताने की जावश्यकता नहीं है । यदि राजनीतिक जीवन 
मे पवित्रता लाना है, उसे ्रष्टाचार से मुक्त करना है ओर सत्यनिष्ठा की 
प्रतिष्ठा करनी है; तो राजनीति ओर राजनीतिज्ञ को धमं का आश्रय केकर 
चलना होगा । यदि घमं मनुष्य को सत्य पर चल्ने के छप प्ेरित करता है, 
मनुष्य को सच्चा मानव वनन का प्रयत्न करता है, उसको निस्स्वाथं सेवा ओर 
त्याग की रिक्षा देता है; तो कोई कारण नहीं है कि राजनीति तथा राजनीतिक 
जीवन में धमं की उपेक्षा अवहेख्ना की जाय । महात्मा गांधी तथा माचायं विनोवा 
मावे जैसे मनीपियों ने धमं का महत्व समन्ा ओर उन्होने इस वात पर वल दिया 
कि राजनीतिक कायंकलाप में मी धमं का जाधार आावद्यक है । किन्तु मारत की 
वतमान राजनीति पारचत्यामिमुख होकर चल रही है । अस्तु, 

मगवान्‌ राम का जीवन धमं से ओत-प्रोत था। चित्रकूट में समी समासदों 
-कै समक्ष माषण करते हुए ऋषि वसिष्ठ कहते दैँ : 
धरम धुरीन भानुकर भान्‌। 

--रामच० २।२५३।१ 

रामराज्य के वणेन के प्रकरण मेँ मी रामचनद्रजी को श्रुतिपथ पालक घमं 
धूरधर।' (वही, ७।२३।१) कहा गया है। उसी प्रकरण में गोस्वामीजी ने 
क्ख हिः 

प्रातकाल सर करि मज्जन ! बेर्वाहि सभा संग द्विज सज्जन ॥ 
वेद पुरान वसिष्ठ बखार्नाह॒। सुर्नाह राम जदयपि सव जार्नाह । 


- वही, ७।१२५।१ 


इससे स्पष्ट है कि श्रीरामं के शासन-काल मे राजसमा में धार्मिक प्रवचन 
होते थे। मुनि वसिष्ठ स्वयं वेद-पुराण की कथाएं सुनाते थे। तमी तो रामराज्य 
"चमं कै वातावरण से ओत-प्रोत था : 


तुलसी के राम... । २२५ 


वरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग। 
चर्लाहि सदा पार्वाह सुखहि नाहि भय सोक न रोग ॥ 

वही, ७।२० 
सगवात्‌ राम चाठते थे कि समी नगरिकि धमं के अनुसार जाचरण करे । 

निवादराज की विदाई के समय उन्होने उसे उपदेश किया : 

सन क्रम वचन धमं अनुसरेहु । 
-- वही, ७।१९।१ 
इन सब वातो से यहं प्रमाणित होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम कौं 
राजनीति धमं पर ही आधारित थी । उनका अखण्ड विशवास था कि राज्यमें 
जव सव लोग घमः का पालन करेगे, घर्मानुसार आचरण करेगे, तमी सम्पूणं 
समाज का कल्याण होगा, शान्ति ओर सुख का चारों ओर विस्तार होगा। 
प्राचीन भारत मे राजा, मन्त्री मौर समासद्‌--समी के आचरण एवं व्यवहारः 
मे घमं को वहत महत्व दिया जाता था। एक श्लोक मे कहा गया है कि जिस 
समा मे सव सदस्यों के देखते हुए अवमं से घमं ओर असत्य से सत्य का हनन 
किया जाता है, उस समा मे सव मृतक के समान हं। संसार मेएक धमं ही 
जपना मित्र या सुहृद दै, जो मृत्यु के पश्चात मी साथ जाता है; ओर सव 
वस्तुएं तो शरीरके साथही नष्ट हो जाती है। मतः समी समासदों को किसी 
मी अवस्था में घमं के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए ।' 

संसार का इतिहास इस बात का सक्षी है करि सत्ता ओर सिंहासन के ल्यि 
कितने रक्तरंजित काण्ड ओर युद्ध हुए, कितने नृशंस ओर जघन्य मलत्याचार 
हृए। सत्ता के किए माई माई मे, पितामुत्र मे ओर चचा-मतीजे मे घोर शतत 
वेदा हो गयी ओर मीषण संघषं हुए । सत्ता मे आने के लिए बीमत्स ओर 
अमानुपिक काय किये गये; दानवता ओर पाडाविकता के निम्नस्तर पर कोग 
उतर माये; कितु मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र को सत्ता का कोई मोहं नहीं था। मान ` 
वता के उच्च आदर्शो के किए, जीवन के उच्च मूल्यों के ल्यि उन्होने हाय में 
आती हुईं सत्ता को तृणवत्‌ त्याग दिया। मह्‌(राज दशरथ ने कुल-परम्परा के 
अन सार ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उन्हीं का राज्याभिषेक करने का निणंय किया 
ओर उसके किए सब तैयारी मी हौ गयी; क्रतु भकस्मात्‌ अप्रत्याशित रूप से, 
पिता को वमंसंकट मे देखकर, उनके वचन की रक्षा के ल्ि वे राजमहल के 
जीवन का एेरवयं-वैमव छोडकर वनवास के ल्यि तैयारहो गये॥ उन्होने राज 


तु. : १५ 
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सहासन माई मरत के किए छोड दिया। मन में माता कैकेयी या ओौर क्रिसौ के 
प्रति कोई दुर्भाव छाये विना श्रीराम ने वनगमनं करनाही अपना परम धर्यं 
समज्ञा । उनकौ उस समय की भनःस्थिति अत्यन्त उदात्त थी। उस समय के 
उनके मुखारविन्द के सम्बन्ध में गोस्वामी जी ने बहुत ही ठीक ल्ल है : 
प्रसत्नतां यो न गताभिषेकत- 
स्तथा न मम्लौ बनवासदुःखतः। 
सानत्त २।२ इल्ोक 

--भपना राज्याभिषेक होने की बात सुनकर न तो श्रीरामचन्द्र जी हषं 
स एक उठ ओर न वनवास से उनका मुख मटीन हृमा- वे कितने वड़े स्थितप्रज्ञ 
थे, समवुद्धियुक्त एवं न्द्रातीत थे। उन्हीं की तरह माई मरत को मी सत्ता का 
काद काम नहींथा। तमी तो अपने राज्यामिषेक की वात स्वीकारन करके 
रामचन्द्रजी को बन से खौटा छाने ओर राजिदासन पर वैठाने के लिएवे दल. . 
वलसहित चित्रकूट पहुंचे; किन्तु किसी का बग्रह्‌-अनरोध श्रीराम को उनके 
संकल्प से डिगा नहीं सका। यह मीमांति स्पष्ट हो जाने पर मी, किव चौद 
वष की वनवास-अवधि के समाप्त होने कै पूर्वं अयोध्या कदापि नहीं लौटेगे, 
मरत जी विधिवत्‌ सिंहासन पर वैव्कर शासन करने के लिए सहमत नहीं 
इए । रामजी कौं पादुका केकर वे चित्रकूट से लौट गये ओर राजधानी 
मयोघ्या के समीप नन्दिग्राम में उनकी स्थापना करके बड़ माई की ओर से 
सजकाज चलने ङ्गे । वे राज्य को मगवान्‌ राम की धरोहर वस्तु के रूप में 
मातत च आर्‌ एक तपस्वी कौ माति वल्कल ओर मृगचमं धारण कर कुटी में 
रहते थे । छंका-विजय के परचात श्रीरामचन्द्र जी के व पस भाते ही भरतजी ने 
उनक चरण म पादुका पहना दी ओ र शासनसूत्र उन्हं सौप दिया। वडी धूमधाम 
के साथ उन्हानं श्रीरामजी का राज्यामिषेक सम्पन्न कराया । वाल्मीकि रामायण 
के अनुसार वनवास कौ भवधि में मरत ने राजकोष कौ दस्गनी वद्धि की। 

शरारामचन् जी को सत्ता भौर राज्य के विस्तार का लोम होता तो 
वालिवध के बाद राज्य सुग्रीव को न देकर स्वयं ठे सकते थे । इसी प्रकार ठका 
के पतन के नाद उनका राज्य मी अधिग्रहण कर सकते थे। किन्तु श्रीराम ने पदक 
ही विमीषण को रंकाधिप बनाने का वचन दे रक्खा था। वचनः ही नहीं दिया 
था, अभिषेक मी करवा दिया था। रावण के वध के बाद श्रीराम ने पने वचन 
को पुरा किया ओर विधिवत्‌ विमीषण का राज्याभिषेक कराया। सत्ता के 
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प्रति अनुचित मोहं ओर थासवित न होने काएक वड़ा कारण कुल कौ परम्परा, 
संस्कार, शिक्षा, सदाचार वादि था। त्याग मारतीय-संस्टति का एक महामंत्र 
रहा है बौर व्याग कै लिए तपस्या भावश्यक होती है। घायं-संस्छृति, जो जाध्या- 
त्मिक संरकरृति थी, परमाथ पर ही मधिकं वक देती थी, स्वाथं पर नहीं । आग्नेय 
महापुराण में श्रीरामचनद्रजी दवारा लक्ष्मण को जो राजनीति उपदिष्ट क गयी 
है, उसमे कहा गया है कि बाहर ओर मीतर से शुद्ध रहकर राजा भास्तिकता 
(ईदवर तथा परलोक पर विङ्वास) हारा अन्तःकरण को पवित्र वनोये, गुर 
जनों का देदताओं के समान ही सम्मान करे।' यहं मी कहा गया है कि "राजा 
विनयगुण से सम्पन्न होकर आत्मज्ञान का चिन्तन करे ॥ एसी शिक्षा जौर चार्‌ 
के होते हुए राजसत्ता के लि मोहं कंसे उतपन्न हो सकता है ? महाराज दश- 
रथ का परिवार एक आदद संयुक्त परिवार था ओर समीं माद्यों मे परस्परः 
रगा प्रम था; फिर उसमे सत्ता का रोम ओर संघपंहोही कौसे सकता था? 
घाजके राजनीतिज्ञ सत्ताके पीछे पाग है| उनका मपना कोई स्थिर सिद्धान्त 
जर बव्दन्हीदहै। वे स्त्म याने ओौर पद पानेके लिए निंलंज्जतापूवंक 
निम्न स्तर पर उतर सकते टै । जवं तक शिक्षा-पति मे सामूलचूर परिवतंन 
नहीं विया जाता, भार्य-संटृति के मावार पर उसका पूनगंटने नहीं किया जाता 
मौर दिक्षा-चमं मे धर्मं को समुचित स्थान नहीं दिया जाता ओर राजनीति में 
सत्य, सदाचार ओ र धमं को यथेष्ट महत्व नहीं दिया जाता, तवं तकं सत्ता-मोह, 
पद-रोटटुपता, भसथ॑लोपता, अवसरवादिता, स्वार्थपरता तथा सिद्धान्तहीन 
पथ -परिवर्तन कौ कलुषित राजनीति वदल नहीं सकती । 
मगवान्‌ राम कितने कोकतन्त्रवादी थे ओर जनमत का कितना मधिक 
अदर क॑रते ये, यह्‌ उसं प्रकरण से स्पष्ट हौ जाता ह, जब उन्होने पुरवासियों कौ 
एक महती समा बुलाकर प्रजा कौ उपदेदा दिया । उन्होने कहा : 
सनहु सकल पुरजन मम बानी ! कहडं न कषु ममता उर आनी ॥ 
नहि अनीति नहि कचु प्रभुताई । सुनहु करहुं जो तुम्हहि सोहाई॥ 
>< >€ >< 
जो अनीति कचु भौ भाई । तौ सोहि बरजहु भय विसराई ॥ 
-मानत ७।४२।२-२ 
इस कथनं से कितनी विनयशीरत कितनी निरहंकारता; कितनी निषश्छ- 
लता ओर सरता प्रकट होती है। पनी प्रमृता भौर राजपद का भगवान 
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राम को जैसे रञ्चमात्र मी गवं नहीं था। उन्होने समा में उपस्थित समी 
समासदों तथा पुरदासियो को इस वात की स्वतन्त्रता दे दी कि यदि उनके कथनं 
म कोई वात अनुचित या नीति-विरुढर जान पड़; तो विल्कुल मयरहित होकर 
वे उन्हं टोक दे, रोक दे ओर अपनी भापत्ति प्रकट कर दे। नाज तो जनता दारा 
निर्वाचित मन्त्री मी, जौ सिद्धान्त ल्प से जनता का सेवक मान। जाता ठै, कहीं 
भाषण करते या बोलते हृए इतनी छूट नपने श्रोताओं को नहीं दे सकता। 
इसील्यि हम निस्संकोच रूप से कहं सकते दकि रजाहोते हृए मी श्रीरामचन्द्र 
जौ परे खोकतन्त्रवादी थे; जनता को ओर रोफमत को अपने पक्ष मेँ रकर वे 
काम करते थे। 
रामराज्य के वर्णन से मी इस वात का प्रमूत प्रमाण मिक्ता है कि मगवान्‌ 
राम के शासन मे चारों ओर लोकतन्तरीय वातावरण व्याप्त था ओर सर्वसाघा- 
रण की सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता था। लोगों के जीवन-निर्वाहि 
का स्तर ऊचा था। निपट निधनता ओर अमावग्रस्तता कौ स्थिति कहीं नहीं 
थी । कोई कष्टमय जीवन विताने के च्यि विवर नहीं था। समाज में अधिक 
भेद-माव ओर विषमता नहीं थी । जनता में किसी प्रकार की अशान्ति अथवा 
जसंतोष नहीं था। समी सुखी थे। समी शान्ति के साथ सहयोगपूवेक जीवन 
व्यतीत + करते थे। लोगों मे (गाज-कठ की तरह) पारस्परिकं कल्ह्‌ 
अथवा संघपं नहीं था। वैर-वैमनस्य रोगों में नहीं था। रामचरित मानस से 
रामराज्यं के वणन का कुछ अंश उद्धत करने कालोम हेम संवरण नहीं कर 
सकते : 
राम राज वेढे चलोका । हरषित भए गए सब सोका॥। 
बय न कर काहु सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई।॥ 
बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग। 
चर्वाह सदा पार्वाहि सुखहि नहि भय सोक न रोग ॥! 
देहिक देविक भौतिक तापा । रामरा नहिं काहुहि व्यापा ॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीती । चर्लाहि स्वधमं निरत श्रुति नीती ॥ 
वही, ७।१९।४; ७।२०; ७।२०।१ 
अल्प मूत्यु नहिं कनि पीरा । सब सुंदर सब विरुज सरीरा ॥ 
नहि दरिद्र कोड दुखी न दीना । नाह कोड अबुध न लच्छन हीना ॥। 


- वही, ७।२०।३ 


ष 
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रामरा कर सुख संपदा बरनि न सकड फनीस सारदा ॥। 
सब उदार सब पर उपकारी ˆ" "ˆ^ ॥ 
-- वही, ७।२१।३-३ 
जिस शासन के अन्तर्गत सम्पूण प्रजावगे सुखी एवं संतुष्ट हो, किसी को 
अर्थामाव का ओर खाने-पहनने का कष्ट न हो, समी नागरिको मे पारस्परिक 
सहायता ओर सहयोग कौ सुप्रवृत्ति हो, उसे दहं लासन ही कहा जाएगा । 
जिस राजनीति के फलस्वरूप समाज कौ एेसी सुव्यवस्था हौ, लोगों को इतना 
सुख-सुपास हो, मरपूर सम्‌ टि एवं सम्पतता की स्थिति पैद। हो गयी हो, उसे हेम 
आदं राजनीति की ही संज्ञा देगे। वतंमान काल में कल्याणकारी राज्य की 
वडी च्चा है। राज्यं समग्र जनता के दित-कल्याण का ध्येयं सामने रखकर 
कामं करता है, कितु जो उत्नतिी ल राष्ट कल्यागकारी राज्य कै च्येय कौ दिशा 
मे आगे वे हए मने जाते है, उनम अमी लालों व्यवित्त वेकारी ओर मुखमरी 
की-सी अवस्था मे येन-केन प्रकारेण जीवन व्यतीत कर रहे है। ओद्ोगिक 
उच्रति ओर आधिक समृद्धि होने के वावजूद वहुत-से रोग भमावग्रस्त-जीवन 
व्यतीत करने के लिए विवश होते दै। किन्तु इसके विपरीत रामराज्य में दुःख- 
दैन्यका, गरीबी ओर वेकारी का कहीं चिह्न तक नहीं दिखायी पड़ता था । रोषणः 
अष्टाचार, दमन, भत्याचार, उत्पीडन आर संघपं आदि का (जिनकी इतनी 
दिकायतेः वतमान राज्यों मे पायी जाती है) रामराज्य में एकदम जमावं था। 
यही कारण है कि रामराज्य आदं राज्य माना जाता दै) महात्मा गांधी ने 
स्वतन्त्र भारत मे उसी तरह का रामराज्य स्थापित करने की कल्पना कौ थी। 
सर्वोदयी विचारक मी वैसे हौ रामराज्यं की. स्थापना का स्वप्न देखते है कितु 
जञाज के चितकों ओौर विचारक का स्वप्न कमी पूरुर हो सकेगा, इसको सम्मावना 
बहुत कम है। राजा रामचन्द्र जी राजनीतिक ओर सामाजिक क्षेत मे एक 
ेसा ऊँचा भादशं छोड़ गये है, जिसको प्राप्त करना माघुनिक कालक परिस्थितियों 
मे असस्मव-सा जान पड़ता है। उसके ल्यि लोगों को पहं घमंपरायण, सत्य- 
निष्ठ तथा सच्चरित्र बनना होगा। शासको तथा राजनीतिज्ञो को सगवान राम 
ओरमरतजी की तरह त्याग जौर तपस्या का जीवनं वितनि के लिए तैयार होना 
चाहिए । 
श्रीराम की राजनीति मे डंच-नीच का बहुत भेदमाव नहीं था। भू तो 
ये, किन्तु वे घणा की दृष्टि से नहीं देवे जाते थे। कु रोगो के मत सं शबरी 
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शूद्रा थी, किन्तु उसके प्रगाढ सक्तिसाव ओरब्रेम से प्रभावित हूयकरर श्री रामचन्द्रजी 
न उक जान्निम भ पवारने कौ ही छपा नहीं कौ, वरं उक हाथ से वेरं प्रहणकर के 
प्रसत्नतापरुवक खाने में मी कोई संकोच नहीं किथा। गोष्वामी जी का कथन > करि 
मक्ति-माव में विमोर शवरी रामजी को विया ओर मीरे-मीड वेर खिखानेके 
उदस्य से पहले उन्हं स्वथं चख लेती थी । केवल मीढ वेरही रामजी को खाने के लिथि 
देती थी। निषादराज मी शूद्र वर्णं का था; किय उती सेवा ओर प्रेमको 
देखकर रामचन्द्रजी ने उसके हाथ के दिये कंद-मृठ फल ग्रहण करने में कोरु 
संकल्प-विकल्प नहीं किया । निषाद के साथ भगवान्‌ राम ओर लक्ष्मण ने वड़ा 
ही प्रपणं व्यवहार क्रिथा। उत्ते तखा कौ तरह माना। विव्रकूट जाते समथ 
राम-सखा के ल्प में परिचय होने पर भरत जी ओर वसिष्ठ मुनि भी गले कगाकर 
निषाद से भिकले थे। जव श्री रामजी लंका पर विजयं प्रप्त कर अयोध्या वापस आ 
, तव -ऋछगनरणुर मं उसका प्रेम ओर माग्रह्‌ देखकर, निपादराज को सी साथ 
= (खया ओर राज्याभिषेक हौ जाने के वाद दूसरों की तरह उसे मी वस्व- 
मामूषण लादि कौ सेट देकर अयोध्या से प्रेमपर्वक विदा करिया। यही नहीं, 
भपना प्रन प्रकट करते हृए उ्तसे यह्‌ मी कहा : 
वुम्हं मम सदा भरत सस शाता । सदा रहैहु पुर आवत जाता ॥ 

चित्रकूट में अपने निवास-काठ मेँ कोल-किरात तथा अन्य वनवासि के 
साथ मौ श्रारामचन््र जी ने प्रेममाव दिखाया । इस प्रसंग मे यह्‌ वात सी उल्ले- 
खनीय है किं गरुड पक्षिराज तथा स्वथं हरि के वाहन होते हुए मी शिवजी की 
सलाह से राम-कथा सुनने तथा सआत्मज्ञान ओर तत्वज्ञान प्राप्त करने के लए 
अपने से हीन कोटि के पक्षी काकमुशुण्डि के पास गये । राम-महिमा सुनने के 
वाद गख्डजी ने विनीत-माव से कहा : 

नाथ सोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रस्न मम कहहु बखानी ॥ 

इससे यह स्वष्ट हो जाता है कि उन दिनों वड्प्पन का अभिमान त्यागकर अपने 
छोट से मीरिक्षाओौर ज्ञान प्राप्त करने म कोईसंकोच नहीं किया जाता था। 

श्रीरामजी का कुसुम-सा कोमल स्वमाव होति हृए भी वे दानवो, दैत्यो 
तथा राक्षसो का दमन करने के छ्यि कठोर-से-कठोर रुख अपना लेते थे। दुष्टो 
का दलन कर जनता -- प्रजा की रक्षा करना आवश्यक राजकर्तंव्य मान। जाता 
था। तभी तो राक्षसो से यज्ञ की रक्षा करने के छ्यि विश्वामित्र जी महाराज 
दशरथ से राम-लक्ष्मण को मागिकर अपने साथ के गये थे। महाराज दशरथ 
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को मोह में पडते देखकर गुरु वशिष्ठ ने उन्हं कतव्य का ज्ञान कराया ओर 
दोनों राजपुत्रो को जाने देने का परामश दिया। वनवास-काल मेँ ओर उसके 
पर्वं करितने ही राक्षसो ओर दानवो का राम-लक््मण ने वध क्रिया। रावण ने 
सारीच के साथ कुचक्र कर ओर छदमवेश धारण कर जव सीताजी को घोला 
दिया ओर उनका अपहरण करिया, तव तो बनीति कौ हंदहो गयी । यह्‌ अप- 
हरण एसा जघन्य ओर जपमानजनक था, जिसे श्रीराम सहन नहीं कर सक्र । 
रावण कँ कितने ह गुप्तचर आयं देश में धुस भाते ये] वल्मीक्रि रामायण के 
अनसार दण्डक वन मे रावण ने अपनी बाहरी चौकी स्थापित कर रली थी ओर 
खर-दूपण के नेतृत्व में वहाँ राक्षसो की चौदह सह सेना मी थी। रामचन्द्र 
जीने कपिराज सुग्रीव से मत्री कर छी भौर हनुमान जी कै द्वारा यहं पताख्ग 
जानि पर क्रि सीताजी का हरण ठंकाघीश रावण ने करिया है ओर उसने उन्हें एक 
वादिका में मवरुद कर रा है, श्रौ रामचन्द्र जीते रका पर आक्रमण करने ओर 
जानकी का उद्धार करने का दढ संकल्प कर लिया। उनका स्वामिमान तथा 


~ 


राष्टरामिमान जाग्रत हौ गया था, जतः उन्होने वैरगोवन करने की ठान री । 
सर्वप्रथम समूद्र के पास सेना उतारनी थी। सागर से मागं देने कौ प्राथना 
की गयी; कितु तीन दिन की प्रतीक्षा क्के वाद भी जव समुद्र ने उनका अनुरोव 
स्वीकार नहीं किया, तवं रामचन्द्र जी बहुत ही करढ हौ उठे। उनका वहं रौद्र 
रूप प्रकट करता था क्रि अपने संकल्प कोपूराकरनेके क्एिवे क्रितने दढ्‌ थे। 
सरोष शर-संघान कर सागर सोख ठेते कौ धमकी दी गधी 1 प्रचण्ड अग्नि- 
बाण छोडने से जव सागर का ज आन्दोकित हो उठा ओर जीव-जन्तु जलने 
लगे, तव समुद्रदेवं विवश होकर प्रकट हए ओर उन्होने विनीत माव से अपने 
को पार करने का उपाय बताया, जिसके अनुसार नल-नील आदि ने पुल तैयार 
किया ओर अपनी सम्पूणं सेनासहित रामचन््रजी ने उस पार पहुंचकर सुवेक 
पव॑त पर रा डाङ दिया । 'विनु. मय होड न प्रीति' वाला रामजी का सिद्धात्त 
जाज मी अनुकरणीय है । 
सगवान्‌ रामचन्दरजी सर्यादा पुरुषोत्तम थे ओर उनकी राजनीति भादशं 
राजनीति थी, जो कई अंशो से आजमी अनुकरणीय है। यदि भाज के नेता 
ओर राजनीतिज्ञ पाठ ओर प्रेरणा केना चाहं तौ रामकी राजनीति-राजा ओर 
लासक के रूपमे राम का व्यवहएस-त्ररणा का खोत सिद्ध हो सकता है। 
क 


गीतावल्ो में विमीषण-ङारणागत्ति 
म्रसंग : एक दृष्टि 
@ 


डां० देवकीनन्दन श्रीवास्तद पौ-एच० डी° 
प्राध्यापक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
त्न्त्त्त्तत्ततर~~--------- 
[कंका का विभीषण रामकथा की सनोवज्ञानिक भावभूमि पर 
चिन्ताग्रस्त शरणापन्न जीव का ही प्रतिनिधि है, जो इष्ट-संकल्प रावण 
से तिरस्कृत होकर सत्य-संकल्प राम कौ शरण में जाता वव 
विभीषण-शरणागति प्रसंग में शरणागति के मूर रहस्य का मनो- 
वैज्ञानिक एवं तात्विक उद्‌घाटन-विवेचन कर रहे हैँ लखनऊ 
विश्वविद्यालय के हिन्दी प्राध्यापक, कवि एवं प्रख्यात लेखक 
डां० देवकीनन्दन श्नोवास्तव--सम्पादक | 


= 
~----ू---_----- =-= 


अ शरणडशरण मगवान राघवेन्द्र की गमयप्रदायिनी मक्तवत्सरता असीम ओर 
भनन्त है। उसकी यह गहैतुकी कृपा ओर करुणा वैसे तो अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्ड के मसंख्य जीवों के लिए समान रूप से प्रवाहित होती रहती है; पर 
जो अनन्य माव से उनके ही हो चुके है, उनके प्रति इस कृपा ओर करुणा के 
तरगायित वेग की कल्पना हमारा मन नहीं कर सकता। उनके छि तो वैं 
हिमवानिव' ओर "हिमगिरि कोटि अचल" धीरोदात्त नायकं राघवेन्द्र राम सहज 
भघीर हो उरते हैँ ओर उनकी यह्‌ अधीरता" ही अनन्य शरणापत्त मावुकजनों 
कौ थाती है। 
यहीं पर तो उनके एेश्वयं का मनन्त भाकाड उनके म धुय की एक वंद पर 
न्योछावर हो जाता है। 
शरणागति के इस गूढ रहस्य की चर्चा का सूव्रपत तो वैदिक वाङ्मय सेही 
हो जाता है; परन्तु राम-काव्य-परम्परा मे इसकी सवंप्रथम प्रामाणिक घोषणा 
भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायण कै अन्तर्गत विमीषण-शरणागति-प्रसंग में स्वयं 
राघवेन्द्र के मुखारविन्द से होती है : 
सङृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतन्त्रेतं मम ॥ 
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एक वार भी शरणापन्न होकर में तुम्हारा हूं--इस प्रकार जो प्राथना कर 
केता है, उसे सवे प्राणियों से भमय प्रदान कर देता हू, यह्‌ मेरा त्रत है ।' 
रारणागति के इस मगवत्‌वाक्य को समग्र भादि-काव्य कां प्राण-शक्ति के 
रूप में ग्रहण करके ही वाट्मीकीय र।मायण को श्रपत्ति का वेद' कहा जाता है। 
इस सूत्रवाक्य का परवर्ती साहित्य मे अनेक रूपों में अनेक अवसरों पर्‌ पात्र, 
देर ओर कार के बनुरूप विकास-विस्तार होता रहा । श्रीमद्मगवद्‌ गीता के 
तमेव रारणं गच्छ सर्व॑मावेन' तथा “मामेकं शरणं ब्रज" जंसे मगवत्वाक्यों मे 
मी यह्‌ गूढ रहस्यमय संदेश गजता रहा। 
मगवच्छरणागति की मनेक मार्मिक घटनाओं ओर भनुमूतियों से ऋषियो, 
संतो एवं महाकवियों की वाणी प्रत्येक देद-काल में समृद्ध होती रही है, वस्तुतः 
हमारे जीवन ओर मरण का प्रत्येक क्षण उन्हीं अडरणशरण के स्निग्ध 
ममृत से सरस होता रहता है; पर इन में कु प्रसंगो का जपना विशिष्ट इतिहास 
वन गया दै। इनमें मी 'विमीषण शरणागति" का प्रसंग सर्वाधिक ममं- 
स्पर्शी है। गोस्वामी जी के काव्य में यहं प्रसंग अनेक मावुक सहदयों का सवेस्व 
रहा है। इस बहुचचित प्रसंग कौ रसात्मकता अतं प्रपन्न मक्त-हृदय की 
मावना ओौर प्रपन्नातिहर प्रमु के हृदय की भकनुम्पा के अनेक मनोवेजञानिकं 
स्तरों का उद्घाटन करती है । 
शरणागति का मूर रहस्य है मगवान्‌ के प्रति निल माव से अपनी समग्र 
विवशताओं ओर दुवंलताओं के साथ आत्मदान। अपनी अपूर्णेत। ओर प्रमु 
की असीम पूर्णता, भपनी लघुता ओर प्रमु की विराटता का अनुमव्‌ अणुजीव को 
विम्‌ परमदेव कै प्रति समर्पित हो जाने को प्रेरित करता है। रुका का विमीषण राम 
कथा की मनोवैज्ञानिक माव-मूमि पर चिताग्रस्त शरणापन्न जीव का ही प्रतिः 
निधि है, जो दुष्टसंकल्प रावण से तिरस्कृत होकर सत्यसंकल्प राम को शरण 
मे जाता है। 
गोस्वामी जी की गीतावली' में विभीषण कौ प्रस्थानकालीन मनःस्थिति 
के वड़े मामिक चित्र अंकित है। भ्राता कुनेर ओर मगवान शंकर की सम्मति 
एवं भाश्चीष लेकर विभीषण चलते है। इस प्रसंग में कुवेर के यहाँ मिलने वा 
अगवान शंकर का उपदेशा विशेष रहस्यं है : "राम कौ सरन जाहि, सुदिनु 
न हेर वस्तुतः मगवान कीं शरण मे ,जनि के लि प्रत्येक क्षण मंगलमय 


ही है। 


२३४ । दुलसी-परिकीलन 


जीव प्रमु की शरण में स्थायी रूप में जाने कौ स्थिति मेतमी होता है, जव 
उसे अन्यत्र कहीं ठौर नदीं रहता ओर कोई टौर हो मो कंसे सक्ता है; क्थोक्रि 
जहाज के पंछी की माति उसे नित्य संरक्षक तोप्रमु ही हैँ । स्वयं विमीषण 
के शब्दो मेः 
नहिन मोहि ओर कतहु कच्‌ जसे काग जहाज फे। 

-गीता० पद सं० २९ 
इस अनमूति की प्रथम अवस्था मेही प्रमुके दारण मे जने के संकल्प मात्र से 
री जीव को एक विचित्र आह्वाद की प्रतीति होते लगती है । इस मन:स्थिति 
ग सुकुमार असिव्यविति निम्नलिखित पंक्तिथों में देखिए : 

महाराज रास पहं जाउंमो । 

सुख स्वारथ परिहरि करिहौ सो ज्यों साहिबहि सुहाउगो ॥ 
सरनःगत सुनि बेभि नोक हौं निपरहिं सक्ुच्छउगो । 
रम गरीब निवबाज निवाजिहं जानि उाङुर ठाडगो 1 
धरिष नव्य हाथ साथे एहि ते केहि लाभ अचन्डगो। 
सपनो सो अयनो न कष्‌ र्खि ख्वु लालच न लोभाउंगो ॥ 
कहिं बलि, रोटिहा रावरो बिनु मोक ही विकाडंगो । 
तुलसी पट उतरे ओदो उरी जृठनि खाउंगो 

--गीता०, पद सं° ३० 

प्रमु के अखण्ड वात्सल्य कै प्रति अगाध आस्था ओौर अपनी चेतना के एक- 
एक अंश मे संबंधानुमूति की प्रगाढ जत्मीयता का वोव .शरणागति पथ की 
ओर अग्रसर जीव की सहज मावदशा है । 

विभीषण का सचिव मी राघवेन्द्र को संदेश देता है क्रि “कृपासिवु । 
दसकध-बधु क्यु चरन-सरन सायो सही ।* मगवनि प्रमुदित मन से हनुमान का 
जी टटोक्ते हँ ओर विभीषण के संबंध मे अपना अनुमान व्यक्त करते 


हिः 


सुमति साधु सुचि चुहर विभौषन वृक्षि परत अनुनन सों। 
गीता०, पद सं० ३३ 
हनुमान बड़ा चुटीखा उत्तर देते है: 
हौ बलि जाऊं ओर को जनं ? 
--गीता०, पद सं० ३२ : 


ॐ, 


गीतावली में विभीषण. . . । २३५ 


सचमुच अन्तर्यामी प्रमु के सिवा जीप के स्वभाव की वास्तविक पहचान 
ओर क्रिस हो सकती है। साथ ही हनुमान की असीम शक्तिमता की मी चुटकी 
लेचेते दैः 
तुलसी प्रभू करिब जौ भलो सोई वृज्ञि सर।सन वान सों 
--गोता०, पद सं० ३३ 
रवितिमान ही तो संरक्षण देने कौ सामथ्यं रखता है । 
सगवान राम को प्रणाम करते हुए विभीषण कौ विमोरता प्रमुकोमी 
विमोर कर देती है । वे वाहं फैला कर मेस्ते हैँ : 
भयो विदेह विभीषन उत इत प्रभु अयनपो बिलार कं॥ 
जो मरति सपने न विलोकत मुनि सहेत मत भारिकं । 
तुलसी तेहि हों लियो अंक भरि, कहत क्‌ न संवारि कं । 
-गीता०, पद सं° ३६ 
प्रथम प्रणाम मेही अंकमेमर के मैटने वाके मधवन्‌ र वेन्द्र के कारुण्य 
सिधत की प्रत्येक तरंग चारगायन्न जीव का सडज-युकुम सोमाप्य दै। रमप्रणाम 
की इस महिमा पर गोस्वामी जी का मक्तहृदय विमुग्ब हो उठता है : 
रंक निवाज रंक राजा किट्‌, गदु गरव गदि गरि गनौ । 
राम-प्रनाम महा हिन -खनि सकल सुंगल मनि जनी । 
सेय भलो एते ही अजहुं गये राम-सरन परिहरि सनी 1 
भजा उटाइ सालि संकर करि कलम खाइ तुललो मनी ॥ 
--गीता०, पद सं० ३९ 
>< ८ >< 
संगल मल प्रनान जासु जग मूल अनंगलं के खनं । 
तेहि रघुनाथ हाथ जे दियो को ताको महिमा भन ॥ 
-गीता० पद सं० ४० 
गोस्वामी जी को सहसा अपनी व्यक्तिगत माव-दशा की अतीत ओर वतमान 
परिस्थितियों की तुल्ना कसते हृए आरध्य के प्रति स्निश्व तन्मयता से कहं 
लन्त 
हतो ललात कृत्तगातं खात खरि सोढ पाइ कोदो कन । 


सो तुलसी चातक भयो जाचत रभ स्थाम सुर घन ॥ 
- गीता०, पद सं० ४० 


२३६ । तुलसी-परिदीलन 


एक ही प्रणाम से प्रसन्न हो जाने वाके मगवान्‌ राघवेन्द्र की शरण में आने 
वाले जीव के चराचर मंगलमय हो उक्ता है-- 
गये राम सरन सब को भलो। 
गनी गरीब बड़ा छोटो बुध मूढ़ हीनबलं अति बलो ॥ 
पंग्‌, अंध निरगुनी निसबल जो न लहै जाचें जलो। 
सो निबह्यो नीके जो जनमि जग राम~राजसःर्ग चलो ॥ 
नाम-प्रताप-दिवाकंर-कर खर गरत तुहिन ज्यों कलिमल । 
सुतं हित नाम ठेत भवनिधि तरि गयो अजामिल सो खलो ॥ 
प्रभु पद प्रेम प्रनाम कातर स्च विभीषण को फलो । 
तुलसी सुमिरतं नाम सबनि को मंगलमय नभ्‌ जल थलो ।। 
- -गीता०, पद सं० ४२ 
इ स मंगलमय स्थिति का सारा श्रेय जीव की प्रपत्तिमावना को ही नही, 
वरन्‌ प्रम के सहज मररणशरण नित्य वत्सर स्वमाव को है । स्वयं राघवेन्द्र के 
समृत वचन हैँ : 
सत्य कहौं मेरो सहज सुभाउ। 
सुनह॒ सखा कपिपति लंकापति तुस्ह॒ सन कौन दुराउ ॥ 
सब बिधि हीन दीन अति जडमति जाको कतहं न ठाउ । 
आयो सरन भजो, न तजो तिहि, यह जानत ऋषिराउ ॥ 
जिन्ह॒के हों हित सब प्रकार चित नाहिन ओर उपाउ। 
तिनहि लागि धरि देह करों सब डरो न सुजस नसाउ ॥ 
पुनि पुनि भुजा उठाई कहत हौं सकल सभा पतिआउ। 
नहि कोऊ प्रिय मोहि दास सम कपट प्रीति बहि जाउ ॥ 
-- गीता०, पद सं° ४५ 
तमी तो तार्थं जीव भात्मविमोर हो कह उठता है- 
नाहिनि भजिबे जोग वियो। 


श्री रघुवीर समान आन को पुरन कृपा हियो ॥ 
--गीता०, पद० सं० ४९ 


----- 





यज्ञ न पूरा होगा... 
© 
श्रीमती शास्ति मेहरोत्रा, एम० ए° 


समकारीन भावबोध की प्रसिद्ध कवयित्री : आकाडावाणी, इलाहाबाद 








केवल स्वणिम प्रतिमा से ही 
यज्ञ न होगा पुरा, 
छाया फिर मी छाया है 
ज्ञान रहित, 

दृष्टि रहित 

प्राण रहित । 

वहन करेगी कंसे 

मार वह्‌ 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संकल्पो का ? 
आदर्शों का | 

सीता की निष्ठा के विरु 

कहा होगा किसी ने मी 

कुमी; 

कहीं मी, 

कितु 

सीतापति तो तुम थे! 

निणंय तुमको करना था | 

कसा तुमने अखण्ड विश्वास को मी 
निकष पर? 

नहीं राम, नहीं 

दम्म यह्‌ तुम्हारा लोकतंत्र का 
कहीं ज्लूठा था 

छाया संदेह की 

उठी थी तुम्हारे दी मन में 

-जाखिर पुरूष थे तुम ! 





२३८ । तुलसी-परिशीलन 


परमर में अस्वीकार.दिये 

सारे रस मीने क्षण। 
रंकासेही कसक रहीथी 
अन्तर में यहं वात तुम्हारे। 
वैदेही के चि तमी तो 

हई शपथ अनिवायं 

दिया आइवासन तुमको देवगणो ने 
तुम्हारी ही पत्नी की 

अडिग आस्था का! 

लाज नहीं आई राम ? 

प्रेम ओर पवित्रता 

परखे नहीं जाते 

रब्दों से, जनमत से। 

अन्तर ही देता है अग्ति-परीक्षा 
अन्तर ही उसे स्वीकारता है। 
इतना सरल नहीं है शायद 
स्मृति से कर देना निष्कासित 
गत सारे जीवन्त क्षणो को। 
सहं न सकेगी सीता यहं अपमान, 
अस्वीकृति, 

ओर तुम्हारे अंशज र्व-कुश 
अरवमेघ का अङव पकडकर 
बारम्बार करेगे घोषित 

हार तुम्हारी! ` 











सीता-निर्वासिन : एक 
अन्ुच्िन्तन 


© 
आतचचायं बाबूलाल रागे, एम० ए० 
करवी : चित्रकूटधाम 








हास्तरगत, लोकगत ओर कुल्गत मर्यादाओं-मान्यत।भों के नैष्ठिक पक्षवर 
मगव,न राम के गादजं अनाविल जीवन में सीता-निर्वासन का प्रसंग एक्‌ 
एेसा मर्मस्प्शी प्रकरण है, जिसके ओचित्य-अनौचित्य को ठे कर मारतीय 
मनीषा ने प्रचुर चिन्तन किया है। सीता जसी सवैगुण सम्पन्ना पति-स्मपित 
साध्वी-पलनी वैः अं,चितय का कोड प्रन ही नहीं उटता। रही अनौचित्य की वात, 
सो राम जसे धमत्मा,' पृथ्वी के समान क्षमाशील, जीव-लोक के संरक्षक ओर 
परम कारुणिक साधु-गुरप्‌ के गाचरण एवं संकस्प को सहसा क्रिसी प्रकार कौ 
चुनौती देना म भासान काम नही दै। फिर मी चिन्तनं के इसं दोहरे पल्ञ के 
अन्त्र मे रामं के रति रिसीः प्रकार की विपरीत धारणा व्यक्त किए विनाही 
टो-चेतना की संवेदना ओौर सहानुम्‌ति बरावर सता केही पक्ष मे रही । इसीलिए 
सीता.निर्वासन को रोक स्वीकृति या सहमति कमी नहीं मिली । 

यहाँ एकं बात विचारणीय है। रोक-चेतना मे सावना की प्रलरता रहती 
है। उसके मावतत्व के समक्ष वुद्धितत्वं प्रायः दबा रहता है। इसकिए सीता- 
निर्वासनं कै सन्द्मं मे मावातिरेक में टोक-आक्रोरा कहीं-कहीं मुखर मीहो 
उठा है मौर इस हद तक किं उसकी सीता इस घटना के वाद से राम का मूख तक 
देखना पसन्द नहीं करतीं ओर मारतीय संस्का सुबोध को विस्मृत कर राम कों 
पापी कहने में मी नहीं हिचकतीं। एसी अभिव्यनितयां जन-जीवन से निःसृत 
लछोक-गीतों मे बडे ही करुण तथा क्षव्व स्वरों मे हई हं। 

एक लोकगीत में कौरिल्या से प्रेरित हो गुरु वशिष्ठ सीता के पास जते हँ 
ओर राम कै मदवमेध यज्ञ कीं चर्चा कस्ते हुए उसमे षम्मिल्ितहोने के छिए भयोध्या 
लौट चलने को सीता से कहते हँ । पर तिरस्कार की चोट से सीता कामन इतना 
आहत है किं वह्‌ एूट पडती हँ ओर वशिष्ठ जी से कहती है: गुरुदेव । आपकी आज्ञा 
स 

१. देखिए : बाल्मीकि रामायण : बालकाण्ड, सगं १। 


२४० ॥ तुलसी-परिशीलन 


के पालन स्वल्य पाच पग धरती अवश्य रे चद्ुगी, पर उत पापी रामका मुख 
अव कमी मी न देखना चाहूंगी" ।' 

एक अन्य लोकगीत मे ल्व-कुश के,जन्म पर लो ह-रीति के अनुसार अयोध्यां 
को "रोचना" भेजते समय सीता वारी को समन्नाती हैँ क्रि पटला रोचना मेरे स्वर्गीय 
वसुर महाराज दशरथ कौ समपित करना, द्रा माता कौरशिल्याको ओर्‌ तीरा 
देवर लक्ष्मण को दे देना। पर देषो, पापी राम से कदापिन कर्ट्नाक्रि सीता ने 
पुत्र जन्मा है" ।° 

इस प्रकार जन-जीवन से निकले इन लोक-गीतों से साफ प्रकट होतार कि 
पत्नी-परित्याग की इस घटना से छोक-चेतना मे फ्रित्तनी तीली प्रति क्रिया व्यक्त 
हई है। 

इस देश का जन-मानस सीता-निर्वातन से कितना उद्रेचित हृ है, इसका 


'एक साक्ष्य यह मी है कि रामकथा के सवसे वड़े लोकनायक कवि गोस्वामी तुलसीदास 


ने इस प्रसंग का स्पशं तक नहीं क्रिया। राम ओर क्षीता के जीवन की इतनी दर्दनाक 
कहानी तुलसी द्वारा अनल्खी रह जाय, इसमे अवश्य कोई अन्तगहता ची है। 
पर मुञ्ञे तो एसा ठगता है कि तुलसी के संवेदनशील मावुक हृदय को इस वटनासे 


इतनी ठेस लगी होगी कि वह्‌ इसका अंकन करने का साहसही खो बे । मनोविज्ञान 


के सूदमदशी कवि तुलसी का इस दिशा मे मोनावरम्बन इस वात का चोतक दैकरि 


-सीता-निर्वासन पर कोक-चेतना को गहरा माघात लगा था । 


परन्तु इस संदमं मे हमे चिन्तन की कुछ ओ र गह्राइयों तक जाना पड़ेगा । 
हमें इस दष्टिबोष के साय-साथ चलना है कर सभ्यता की परियि में व्यक्ति को 





१ वेदौ मा चटकं कौक्िल्या रानी गुह से कह लागी रे। 
गुर जी, चइत मास्त तिथि नोनी रमेषा जग्य ठानेहु रे ॥ 
गुरं जौ, सौता बिन जग्य न होड लिवाइ लइ आवह रे। 
इतना जो सुनिन्ह वशिष्ठ गुरु सोता टि पहु रे। 
सीता, तुम्हैँ बिन होम न होय रमेया जग्य रोपरेहु रे ॥ 
पाच परग भुड चलि गुर का कहा करिह रे। 
गुरु जी, पापौ रमेया कर मुखड़ा कबहु नाहि देखब हो ॥ 

२. पहला “रोचन” राजा दङारथ दुसरा कौशिल्या| रानी रे । 
बारी, तिरा रोचन देवरा लछमन, पपीवे न बतयेहु रे ॥ 


सीता-निवसिन. . . । २४१ 


हमेशा दोहरा जीवन जीना पड़ता है--सहज जीवन ओर आरोपित जीवन। 
मारोपित जीवन को हम विकसित जीवन या सांस्कृतिक जीवन अथवा सामाजिक 
जीवन कह सकते है। जीवन के इस दोहर छ्वास को ओने के छिए व्यक्ति 
अनिवायंतः अभिशप्त है। कारण स्पष्ट है। सहज जीवन केवल आदिम-मानव 
(या कुछ हंद तक वीतराग एकान्तवासी हिमालयी योगी ) जी सकता था। पर 
जसे-जैसे सम्यता के विकाश्षशील चरण वटे, सहजशी ल जीवन कौ स्रोतस्विनी के 
साथ संस्कृति की अनेक ॒धाराये मी उसके समानान्तर वहने लगीं । विकास के 
परिवेश में प्रवहमान इसी सांस्कृतिक समन्वित रूप को हम मारोपित-नीवन कहते 
है । इसके भन्तगंत रहन-सहन, नैतिकता, दायित्व-वोघ, चरित्र, राजनीति, समाज- 
नीति तथा युगीन मान्यताओं मादि का संगम रहता है। राम को मी यह्‌ दोहरा 
जीवन जीना पड़ा था-सहज जीवन तथा नृपति-जीवन। इसक्ए राम के दोहरे 
जीवन के परिप्े्य में ही सीता-निर्वासन का मूल्यांकन करना समीचीन होगा । 
अन्यथा मारतीय सृष्टिक्रम के सवं से बड़ प्रतापी तथा आदं पुरुष के साय हम 
न्याय न कर सकेगे । 

रामकथा के आदि उद्गाता महपि वाल्मीकि तथा कालिदास ओर मवमूति 
जैसे चिन्ताशी ल वुद्धिवादी महाकवियों ने राम के इस दोहरे जीवन की नियति को 
दृष्टि मे रख कर ही सीता-निर्वा्न की घटना को जाँचा-परला है। उनके काव्य- 
ग्रन्थों के अनज्ी लन से स्पष्ट है कि सीता-निर्वासन राम के अरोपितजीवन की ही 
उपज है; जिसकी पृष्ठमूमि मे उनका कतंव्य-बोघ, राजकीय मर्यादा तथा लोका- 
राघन वृत्ति- सभी संङिलष्ट हैँ मौर क्रियाशील है। पर जहां तक राम के सहज 
जीवन क प्रन है, उनकी मानवीय संवेदनाओं-व्यवहृतियों पर कमी कोई खरोच 
तक देखने को नहीं मिटी। सीताःपरित्याग पर जितना राम रोये, करुणरस का 
पुष्ट परिपाक जितना उनके विलाप में परिगत हुमा है ओर पर्चात्ताप की अग 
जितनी राम के अन्तस में घधकी है, इतिहास में उसकी मिसाल दुंढने से नहीं 
मिलेगी । 

बहुषा एसा होता है करि आरोपित जीवन कौ प्ररता से सहज जीवते कुण्ठति 
हो जाता दै, पर इतिहास साक्षी है कि आरोपित जीवन की ऊष्मा से राम के सहज 
जीवन की रस गंगा कमी सूखने मथवा मलिन तहीं होने पायी। वहं मन्त तक 
इतनी. मथाह्‌ तथा पावन बनी रही किं उसकी गरिमा पर किसी प्रकार की माशंका 
करने का साहस आज तक किसी मी विवेकी पुरुष को नहीं हुभा। इसीक्एि 


तु : १६ 


२४२ । तुलसी-परिशीलन 


मारतीय प्रज्ञा यदि एक ओर परित्यक्ता सीता को जंगल-जंगक विर्खती. देब 
कर्णा से फूट-रूट पड़ी है तो दूसरी ओर राजमहलों मे सिसकते-रिसते सीता- 
परित्यागी राम की अन्तरपीडा की सह्‌-अनुमति से व्यथित एवं विगछित भी. हुरईहै। 
रामकथा को सवं प्रम छन्दोवद्ध कर के जन-सामान्य के सम्मुख प्रस्तुत करने 
का श्रेय महर्षि वाल्मीकि कोहै। वैसे कहा तो यह मी जाताहैकि वाल्मीकि के 
पुवं मी रामकथा गायकं एवं चारणो की कण्ठ-परम्परा से लोक में प्रचलित रही। 
परन्तु करमर्द कथानक के साथ काव्य कै रूप में इसे समुपस्थित करने वाके महर्षि 
वात्मीकि ही है। वाल्मीकि तुलसी जैसे मक्त एवं मावुक कवि नहीं े। वह राम 
के मक्त थे भवद्य, पर उनकी मक्ति का माधार राम का ई्वरत्व ओर दिव्यत्व 
नहीं था। वह्‌ राम के मानवीय गुणों पर रीक्ञे थे। वह्‌ सपने महाकाव्य का नायकं 
एक एसे विशिष्ट पुरुष को बनाना चाहते थे; जो संसार में सवसे अधिक गुणवान्‌, 
वीयंवान्‌, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, दटब्रती, चरित्रवान्‌, सवंहितकारी, विद्वान्‌, 
समथंशाली, सुन्दर, मात्मज्ञानी, करोघ-जयी, तेजस्वी, द्या रहित तथा युद्ध के समय 
देवताओं के मन में मी मय पैदा करने वाला हौ। ` ओर एसे पुरुष की तलाश में इन 
समस्त गुणों का समवाय उन्होने राम में पाया था। राम के प्रति माकर्षंण एवं 
मक्तिमाव का म।पदण्ड उनके ये ही गुण थे। इन्हीं गुणों की कसौटी पर आदि 
कवि ने 'सीता-निर्वासन" कं ओौचित्यानौचित्य को मी कसा था। ओर फिर, पनी 
रामायण मे उन्होने इस घटना को जिस रूप मे प्रसंगायित किया; उसमें सीता के साथ 
उनकी पूणं सहानुमूति तो थी, पर निर्वासन देने पर राम के प्रति उनके मन में 
किसी प्रकार की प्रतिकूल-वारणा न' थी। इसका कारण यही कहा जा सकता है 
कि महषि बाल्मीक्रि ने तथ्य को राम कै दोहरे जीवन के परिपरष्य मेँ ही देखा था। 
, ओर गहन भालोडन-विोडन के फलस्वरूप उन्होने घटना के सन्दमं में प्रशन वन 





१ को न्वस्मिन्साम््रतं लोके गुणवान कश्च वीयंवान्‌। 

धमंज्ञशच, कतज्ञदच सत्यवाक्यो दुदृब्रतः॥ 

चारिश्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। 

` विद्टान्‌ कः कः सम्थंश्च कर्चेक प्रियदनः॥ 

आत्मवान्‌ को जितक्रोधो धयुतिमान्‌ कोऽनुसुयकः। 

कस्य॒विभ्धति देवाङ्च॒ जातरोषस्य संयुगे ॥ 
- वाल्मीकिं रामायण : बालकाण्ड, सगं १ 


सीता-निर्वासन. . . । २४३ 


कर कौधने वाठे ओौचित्य-अनौचित्य दोनों को नकार दिया था। इसीलिए जव 
महि वाल्मीकि भपने आश्म की छषिपलियो से सीता का परिचय देते ड तो 
वै कहते हं : यह्‌ घीमान्‌ राम कौ पत्नी सीता है। पति ने धसं निर्दोष का परित्याग 
कर दिया है, इसलिए इसका पालन-पोषण मुञ्े करना है : 


सीतेयं समनुप्राप्ता पत्नी रामस्य धीमतः। 
अपापा पतिना त्यक्ता परिपाल्या मया सदा?। 


यहाँ एक ओर परित्यक्ता सीता को “अपापा' तथा दूसरी ओर परित्याग करने 
वाले राम को "घीमान्‌' मी कहा गयां है। दहरे चिन्तनं का कैसा बन्तदर्॑र है, 
जिसमें दोनो पक्षं भपनी-भपनी जगह पर सही है। कंसा विचित्र विरोधामास है । 
सीता-निर्वासनं के ओौचित्य ओर अनौचित्य-- दोनों तत्वों के नकारने का 
अर्थं यहं नहीं है कि वाल्मीकि उपर्युक्त घटना को एक तटस्थ इतिहासकार की 
माति लिख कर निकल गएहों। क्रौञ्च पक्षी के वध से आहत-शोकाहत हो जिसकी 
रज्ञा रछोक-निक्ञं रिणी वन कर फूट निकली थी, वह्‌ महपि करुणा एवं श्रद्धा की 
मूतं-देवी सीता की इस घोर विपन्नता के प्रति मला कमी तटस्थ रह्‌ सकते थे ? 
ओर फिर साहित्यकार तो सामाजिक चेतना का निकटतम द्रष्टा एवं समथे प्रवक्ता 
होता है ओर साहित्य उस चेतना का प्रतिविम्ब] अतः जव किं लोक-चेतना पर 
सीता-निर्वासन का ममेमेदी अधात ङ्गा था, तो वाल्मीकिं कौ सजन मेधा पर भीः 
उसका गहरा प्रमाव पंडना स्वामाविकं था। इसलिए कवि कौ! संवेदना ओर 
सहान्‌मति सीता के ही साथ रही। ओौर इसीलिए सीता की निष्करूषता कौं 
सम्पुष्टि कंरते हृए वे राम से कहते दँ : राम सीता परम पावन ओर दोषरहित है। 
{ मापकौ चित्त कोकापवाद से कलुषित हो गया था, इसलिए जानते हुए मी मापने 
[ पतनी को छोड़ दिया था। पर देखो ! मँ म।पको विश्वास प्रदान करता हँ कि यदि 
सीता मे किसी प्रकार का कोई दोष हो तो मैने जो हजारों वर्षो तक तपस्या की है 
वह्‌ मृ फलवती न हो 


तस्मादियं नरवरात्मज, शद्धभावा दिव्येन दृष्टि विषयेण मया प्रदिष्ट। 





१. बाल्मीकि रामायण : उत्तरकाण्ड, सगं ५०॥ 


२४४ । तुलसी-परिशीलन 


बहुवषं सहस्राणि तयङ्चर्या मया कृता 
नोपाइनीयां फलं तस्याः दुष्टेयं यदि मेयिली ॥' 
वाल्मीकि ही नही, वाल्मी कियुगौन चेतना के राम मी. सीता की परिशुद्धता 
को स्वीकार करते हैँ : सीता विल्कुल शृ है, इसे जानते हए मी मैने लोक भय से 
उसको छोड़ा है, क्योकि मेरी समज्ञ में लोकनिन्दा बड़ी भयंकर होती है : 
सेयं लोकभयात्‌ त्रह्यन्‌ अपापेत्यभिजानता । 
लोकापवादो बलवान्‌ येन त्यक्ता हि मेधिली ।॥ 
सीता बिल्कुल निर्दोष है, फिर मी लोकापवाद उसके माग्य विपर्यय का कारण 
वना--राम कौ यहं स्वीकारोक्ति ही साक्षी है कि सीता को न्याय नहीं मिला, 
मले ही न्यायाधीश की मंशा वसी न रही हो। पर कायं स्वयं में अशोमन, 
निदाहं ही समज्ञा जाना चाहिए । इसङ्एि वाल्मीकि ने इसकी निन्दा मी की है, 
पर उस स्वर में नही, जो रोक गीतों मेँ मुखर हुमा है। वन-मागं मे वाल्मीकि के 
लक्ष्मण ने बड़ी ही अन्तरवेदना के साथ सीता से कहा था : नँ मर जाता तो गच्छाः 
होता, यह्‌ खोकनिन्दिति कायं तो मुञ्ञे न करना पड़ता" : 
श्रेयो हि मरणं मेऽद्य मृत्युर्वा यत्परं भवेत्‌ । 
न चास्मिन्नीदृो कार्ये नियोज्यो लोकनिन्दिते ॥* 
ऊपर कहा गया है कि वाल्मीकि ने रामको सुष्टि-लोक में सर्वगुण सम्पन्न 
पाया था। इसक्एि वह्‌ राम के बहुत बड़े प्रशंसकों में ये। उनके राम जैसा 
पुरुषरत्न घरती पर कोई पदा ही नहीं हुमा था। फिर मी उनके द्वारा निर्दोष एवं 
हर तरह से परिशुद्ध जीषन-संगिनी का परित्याग किया गया। राम से यह जघन्य 
कायं क्यों ओौ र कंसे हुमा ? प्रन स्वामाविक है। रम के सहज जीवन के माचार- 
न्यवहार को देखते हृए तो यही विवास होता है कि वे एसा कमी सोच मी नहीं 
सकते थे ? लेकिन जब कायं सामने है तो उसका रतु मी भवद्य होना चादिए। 
ओर हेतु-कारण रोकापवाद था--यह वात मी उजागर है। पर लोकापवाद तो' 
निमित्त कारण हुभा। निमित्त कारण के साथ-साथ कतृकारण मी होता है जो 
स्वयं राम थे। अतः निरपराघ पत्नी कै परित्याग के दोष से राम बरी नहींहौ 
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सकते। किन्तु तिस पर मी वुद्धिवादी कवि राम को दोषी नहीं समञ्ञता। उन्हे 
अव मी धीमान्‌" कहु कर सम्बोवित करता है। विकट गुत्थी उलज्ञ गथी है । 
इसलिए इसके समाघान के लिए राम के सहज जीवन से हट कर उनके आरोपित 
जीवन को मी देखना पड़गा। राम राजा मी थे। राज पद के कुछ नियम होते है, 
व्यवस्थायें होती है सीमाये ओर समर्यादाय होती है। मावनाओों से ऊपर उठ कर 
उसका कतव्य बोध होता है ओर इसके दायरे में राजा का जीवन स्व-पर' निरपेक्ष 
वन कर सारी प्रजा के किए समान माव से समपित होता है। राम केषएसेही 
समपित जीवन के परिवेश मे सीता कापरित्याग किया गया था, जिसकी पृष्ठमूमि 
मे लोकाराघन तथा कतव्य-पालन की मूमिका का निर्वाह प्रमुख था। इसके लिए 
कत॑न्यारूढ्‌ राम को दोषी कदापि नहीं कहा जा सकता। फिर मी इस समूचे काण्ड 
का जिम्मेदार यदि कोई है तो वह नियति ही है ओौर प्रत्यक्षतया कुछ हद तक 
“राज पद' मी हो सकता दै। जिसके कार्यानुष्ठान-कुण्ड मे निर्दोष सीता की महति 
दे दी गयी। इसीलिए वाल्मीकि ने सीता-निर्वासिन के लिए राम पर दोषारोपण 
कमी नहीं किया। हाँ, व्यंग्योक्तियों के मध्यम से समय-समय पर उन्होने "रोजात्व' 
की मरत्सना मव्य की है, जो इस जघन्य काण्ड का कारण वना। लक्ष्मण सीता से 
कहते है : निर्दोष होते हृए मी मापका राजा ने परित्याग कर दिया है : सात्वं 
त्यक्ता नृपतिना निर्दोषा मम सत्निघौ' [वाल्मीकि रामा०, उत्तर काण्ड; सं ४७| 
इसलिए "राजा" की आज्ञा मान कर इस वन में मपना समयं काटो- राज्ञः शासन 
मादाय तथैव किर दौहृदम्‌" । लक्ष्मण की वाते सुन कर सीता ने कहा : 'हाय 
मगवान ! ने कौन-सा पाप किया है, जो शुद्ध भाचरण वाटी मुञ्च जेसी धमंपत्नी 
को "राजा" ने छोड़ दिया : 
किन्तु पापं कृतं पुवं को वा दारं वियोजितः। 
याहं शुद्ध समाचारा त्यक्ता नृपतिना सती ॥।' 


यहाँ बार-बार "राजा" शब्द का ही उल्लेख किया गया है। कहीं मी राम का 
नाम निदा नहीं है। "राजा" की आज्ञा से सीता-निर्वासन हुंभा--इस व्यं्योक्ति 
स स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि राम के सहज रूप का इसमे किसी प्रकार का लाग- 
लपेट नहीं है। "राजा" राम ने सीता को वन में छोड आने की आज्ञादी थी। किन्तु 


व 
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एेसा करने पर पति रूप राम का हृदय शोक से भाकुल हमा था ओौर फूट-फूट कर्‌ 
रोयामीथाः 


एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थः वाष्पेण पिहितिक्षणः। 
शोक संविग्न हृदयो निःश्वासं यथा द्विपः? 


वात्मीकिःयुग के सहस्रो वषं वाद मी सीता-निर्वासन के सन्दमं मेदेशकी 
बौदधिक-चेतना के आयामो का स्तर प्रायः वही रहा, जैसा पहले था। विवेच्य घटनां 
से सम्पृक्त लोकामिव्यक्ति मध्यणुग मे राष्ट्रीय जीवन के गहन भध्येता एवं सूक्ष्म 
व्याख्याता महाकवि कालिदास (ई० पू० प्रथमशती ) कौ काव्य-प्रतिमा के माध्यम 
से मी प्रसफ्‌टित हुई । कालिदास के महाकाव्य रभूवंश के अनुशीलन से पता लगा 
कि उन्होने मी राम के दोहरे व्यवितित्व के परिप्रकय मँ ही सीता-निर्वासन की घटना 
का मूल्यांकन किया ओर इस वैचारिकं भयास मे सीता के प्रति संवेदनशील हो 
कर मी राम के प्रति कोड विपरीत माव उने मी नहीं जगा। हाँ, राम के नृपति 
रूप कै प्रति उनके स्वर में कठोरता कुछ अधिक मा गयी ग्रतीत हई। 

वाल्मीक्रिआश्रम मे सीता को छोड़ कर जव लक्ष्मण. रौटने सगे तोसीताने 
उनसे कहा : “लक्ष्मण ! मेरी ओर से ठम उस राजा से थोड़ा यह्‌ तो पूना कि 
मग्निपरीक्षा मं शुद्ध पाने पर मी रोक-निन्दा के डर से आपने सीता का परित्याग 
किया, तो क्या यह्‌ आपके प्रसिद्ध कुल के जनुरूप है ?-- 


वाच्यस्त्वया मदचनात्‌ स राज वह्नौ विशुद्धा मपि यत्समक्षम्‌। 
मां लोकवाद श्नवणादहासीः श्रुतस्य कि तत्सदृशं कूलस्य ॥° 


कालिदास-युगीन लोकचेतना की सीता ने "राजा" राम के सामने एक प्रदन 
उछाल दिया, जो आज मी अनुत्तरित है। पर राम के पति रूप को- उनके सहज 
माव को- सीता अच्छी तरह से जानती. है, पहचानती है, इसङ्ए तत्क्षण भने 
वृ्तव्य मे संशोधन करती हुई वह पुनः. लक्ष्मण से बोर उठती दै : मरे नहीं । 
उनका इसमे क्या दोष, यह्‌ तो मेरे माग्य का परिपाक है, वे तो समी का कल्याण 
करने वाले हैः ॥ 
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कल्याण बुद्धे रथवा तवायं न कामचारो मयि शंकनीयः। 
ममैव जन्मान्तर पातकानां विपाकविस्पूजंथर प्रसह्यः ॥॥' 

इधर राम की स्थिति मी बड़ी विचित्र थी। राजा कै रूप में राम ने दायित्व 
वोघ की प्रतिवद्ता से सीता-निर्वासिन का भदेश तो दे दिया, पर एसा करते समय 
उनके अन्तमन पर जो घाव लगा; वहं अन्त तक मरा नहीं, वरावर रिसता रहा। 
सीता को वात्मीकि-माश्रम के समीप छोड कर जव लक्ष्मण अयोध्या वापस 
पहुचे ओौर राम से सीता का सन्देश सुनाने खगे, तो राम का सजहं मन व्ययित 
हो उठा, उनके वैं का वाच टूट गया ओर उनकी मांखो से टम्‌-२म्‌ ममू क्ञरने छगे। 
बयो न हो, राम ने राजकु के कंक के मय से सीता को घर से निकाला था, भपने 
हदय से नहीं : 

वभूव रामः सहसा सवाष्पः तुषारवर्षोव सहस्यचनद्रः। 
कौलीनभीतेन गृहान्निरस्ता नतेन वैदेहि सुता मनस्तः 

सीता-निर्वासन के सन्दर्भ मे अ।गे चल कर ७वीं शताब्दी में संसृत के कवि 
एवं नाटककार मवमूति ने राम के दोहरे जीवन का वहुतही सकषम एवं मनोवज्ञानिक 
विङ्लेषण किया है। मवमूति के अनुसार राजाके रूप में राम वच्रादपि कशेर' 
है, किन्तु पति या सानवकेरूप में "कुसुमादपि" मृदुं दहै। भौर सीता ? वह तो 
अग्नि से मी मधिकं शुद्ध है जगत की वन्दनीया है, मपने जन्म कै अनुग्रह्‌ से 
पृथ्वी को पवित्र करने वाली है तया तीनों लोकों को पुण्यशीलं तथा सनाथ बनाने 
वारी है 

_ अग्निरिति वत्सां प्रति रघृन्यक्षराणि. . ., नन्‌ वन्द्यासि जगताम्‌" - -” 
स्वजन्मनान्‌ ग्रहं पवित्र वसुन्धरे . . -› त्वया जगन्ति पुण्यानि... तथा नाथवन्त- 
स्त्वया लोका. . - ।' 

इसीलिए मवमूति-कालीन जन-चेतना मी एकं ओर राम को अपने दायित्व बोध 
कै प्रति जागरूक तथा मानवीय संवेदनाओों से मरपूरः लोकनायक के रूप मे राप्तं कर 
उनके प्रति उच्च मावनाये रखती है ओर दूसरी ओर सीता-निर्वासन पर पने 
अन्तराल से करुणरस की निज्ञेरिणी मी बहा देती है। इस प्रकारं पूवेवर्ती कवि 
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मनीषियों कौ ही माति मवमूति को मी दोहरे चिन्तनं की प्रक्रिया मोगनीं 
पड़ी थी । 

राज्य कागुरुतर दायित्व ओढे राजौ राम को गुरुजनों का कड़ा अनुशासन था 
कि लोकाराधनं उनका प्राथमिक ओर अनिवार्यं कतव्य दै। कुलगुरुं वशिष्ठ ने एकं 
सम्देश में दायित्व-वोध के प्रति जागरूक रहने के किए राम को सतक करते हए 
कहा : (ह्म लोग अयोध्या से बाहर जामाता श्युगौ ऋषि के यज्ञानुष्ठान में व्यस्त 
दं। अप अमी वालक ही हैँ मौर आपको नया-नया राजपद मिला दै। इसक्िए 
आप सावधानी के साथ प्रजा कै अनुरञ्जन मे दत्तचित्त रहैगे; यतः रपुवंशियों का 
सब से वडा धनं यशही दहै" ; 

जामातृयज्ञेन वयं निरद्धास्त्वं बाल एवासि नवं च राज्यम्‌ । 
युक्तः प्रजाना मन्‌ रञ्जनं स्याः तस्मायश्ञो यत्परमं धनं वः ॥।' 

गुरुजनों का अदेश शिरोधायं करते हए राम घोषणा करते दँ किलोककी 
आरावना के छि स्नेहं, दया एवं सुख ओर यहाँ तक कि यदि जानकी का मी परि. 
त्याग करना पड़ा, तो उन्हें व्यथा नं होगी : 

स्नेह, दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि। 
आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति में व्यथा॥२ 

जानकीमपि शब्द से स्पष्ट है कि रामके जीवन में सीताका स्थान स्नेहः 
दया तथा सुख से कहीं ऊचा था ओर वह (सीता) उनके किए समस्त सहज वृत्तियों 
एवं मौतिक उपलब्धियों से परे एक अनि वंचनीय तत्व थीं । किन्तु हन्त ! .अचिर 
कालमेही रम के उपरि घोषित संकल्प कौ परीक्षा की अकल्पनीय घड़) उपस्थितं 
हो गयी । उन्हँ नगर में प्रसृत सीत से सम्बद्ध अपवाद की मर्माहित चर्चा सुनने को 
मिली । कुछक्षणो के किए राम हतप्रम मी हए, पर तत्कार मावनाओं के वेग को 
दवा कर उन्होने निणंय किया कि उन्हे लोकमत का आदर कर के रघुवंरियों के 
उस चारित्रक कीतिमान को बनाये रलना चाहिए, जिसे उनके ट्वेजों ने अपने 
महनीय आचरण से उज्ज्वल बनाया है ओर उनके पित्ता ने अयते प्राणो की बलि 
दे कर मी सुरक्षित रला है। अतः यदि राजवंश का वहैः अनवद्य चरित्र उनके 
कारण मलिन हा तो राम के जीवन को चिक्कार है: 
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यत्सावित्रैदौपितं भूमिपालं लोक श्रेष्ठः साघु शुद्धं चरित्रम्‌ । 
मतसम्बन्धात्‌ कश्मला {किवदन्ती स्याच्चेदस्मिन्‌ हन्त धि मामधन्यम्‌ ॥ 
सतां केनापि कायण लोकस्याराधनं त्रतम्‌। 
तत्‌ पुरितं हि तातेन माञ्च प्रणाञ्च मुञ्चता ॥' 
इसकै अन्तर राम द्वारा सीता का जो परित्याग किया गया, उसकी मूमिका में 
लोकमत का समादर ही एकमात्र प्रे रक-तत्व था, इसमें किसी अन्य विकल्प कै दिए 
अण्‌.मात्र मी अवकाश नहीं । टोकमत कै प्रति राम की निष्ठा इतनी सुदृढ़ थी कि 
वहं उरक विरुद किसी प्रकार कौ प्रतिक वात तक सुनने को तयार ने थे । दुर्मुख 
के यह कहने पर कि महाराज ! अग्नि सदृश पवित्र महारानी सीता को दुर्जनो के 
अनगं प्रापो से त्यागने का निश्चय आपने कंसे कर लिया ?" राम ने उसे वीच 
मेही रोकते हुए कहा : शान्त पापम्‌, शान्तं पापम्‌ ।' पुरवासी कभी दुजंन हो सकते 
दै-दुजनान पौरजानपदाः ? नहीं, उनके लिए दजन शब्द का प्रयोग ठीक नहीं । 
हमारा वेश प्रजा को अमीष्ट है, हमारे प्रति उनका कोई दवेषमाव नहीं दै । सीता 
परम शुद्ध है, अग्नि परीक्षा मी हो चुकी है, यह सही है; पर कायं अयोध्या से इतनी 
दुर सम्पादित हुआ है कि इस पर कौन विरव॑(स॒ करे ? अपवाद का प्रसंग तो हमारे 
दुमग्यि से ही उपस्थित हुआ दै, प्रजा का इमे क्या दोष ? 
` इक्षवाकुवेशोऽभिमतः प्रजानां जातं च दे वाद्‌ वचनौय वीजम्‌ । 
मच्चाद्भुतं कमं विशु्धिकाले प्रत्येतु कस्तद्‌ यदि दुरवृत्तम्‌ ॥ 
दण्डकं वन मेँ वनदेवी वासन्ती राम से पृछ वैत है : देव, सीता परित्याग 
जैसा (जघन्य) कृत्य आपने क्यों किया : तत्किमिदं कायं मनुष्ठितं देवेन ! ' राम 
का उत्तर था : इसक्एि कि सीता का घरं मे रहना प्रजा-वगं को अमीष्टन था: 
लोको न मृष्यतीति"। “क्रिस कारण से : कस्य हेतोः ?* कारण भी प्रजा-वगं ही 
जान सकता है : स एव जानाति किमपि " 
-लोकाराधन के प्रति कितनी प्रगाढ आस्था एवं निष्ठा थौ ! 
यहं था राम के आरोपित - राजघमोवलम्बित - जीवन का परिवेश जिसके 
दवाव मे सीता निर्वासन हुआ । वसे राम यदि चाहते तो वहं परिस्थितियों से विद्रोह 
कर सकते ये ओर प्रजा की आवाज को अनभुनी कर जीवन-संगिनी के विहं कौ 
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व्यथा मोगने से बच सकते थे; किन्तु एेखा करने पर वहं पक्षघरता के दोषी समदने 
जाने लगते ओर तेव राम वह्‌ राम न रहं जीते, जिनके द्वारा प्रतिष्ठित राम-राज्य 
मविष्यत्‌ पीढी के लिए आदरं माना जाता है। 

मवमूतिकालीन रोक-चेतना कैः मानस-पटल पर राम्‌ के सहंज जीवनं की जो 
तस्वीर थौ, उसका रलांकन महाकवि मवमूति ने संवेदनशी लता एवं रागात्मकता 
की अतल गहराई के साथ किया है। राम ने सीताको निर्वासित तो किया, पर 
इससे उनके ममंस्थान को जो गहरा आघात कग, वसी दुखान्‌म्‌ति उन्हे साज॑तिलक 
के मगल.मुहुतं मे निज के वनवास पर मी नहीं हई थी । अपवाद का वृत्तान्त सुनते 
ही उनके) जौ प्रथम मावामिव्यवित हुई, वहं यह्‌ थ : देवि ! तौनों लोक तौ तुमसे 
पवित्र होते है भौर तुम्हारे विषय मे लोगों की एसी अपावन वारणा ! रोग तुम्ारी 
हृपा से सनाथ होते है, पर तुम अनाथ की माति विपत्तियों को ज्ेलोगी ' : 

त्वया जगन्ति पण्यानि त्वग्यपुण्या जनोक्तयः 
नाथवन्तस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यते ॥।' 

कितनी पूज्य ओर पवित्र मावना थी पत्नी-सीता. के परति राम के मनंमें। 
फिर मौ छाती पर पत्थर दवा कर स्वयं को कोपते मौर विक्कारते हए उन्हं सीता 
को छोडना पड़ा : (हाय कष्ट ! मँ अत्यन्त वीमत्ष कमं करने वाला नृशंस हंत्यारा 
हो गया : हा कण्टम्‌ ! अति-वौ मत्सकर्मा नृशंसोऽस्मि संवृत्तः ।' बाल्थकाल से ही 
अत्यत प्यार-दुलार से पली अर स्नेहाधिक्य के कारण मुञ्ञसे कमी मी विलगन 
रहने वाट प्रियतमा को मँ आज उसी प्रकार मृत्यु को सपने जा रही हूं जैसे कोई 
पाङ हुई चिडिया वाज के सम्मुख फक दे' : 

शे शवात्प्रभृति पोषितां श्रियां सौहदादपुथगाश्चयामिमाम्‌ । 
छद्मना परिददामि मृत्यवे सौनिके गृहशकु न्तिकामिव ।! 

सोचते-सोचते राम कौ आत्मग्ानिं की दशानुमूति इतनी तीव्र हो उठती है 
किं वह्‌ उनके बाहु का परिघां वना कर विश्रुग्य माव से निद्रामग्नं सीता के शिर 
के नीचे से अपना हाय खीच रते है, यह सोच कर किं वै जवः इतने जघन्य पाप-कमं 
म प्रवृत्त हो रहा हू तो फिर अपने करस्य से देवी-सीता को क्यों दूषित करूं : 
तत्किमस्मृश्यः पातकी देवीं दूषयामि ? मनं ही मने सीताको उपरक्षितं कर के 
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बोके : अरी मोरी ! मँ जघन्य काम करने वाला चाण्डाल हू। मुञ्े छोडो ! 
चन्दन तर के घोखे तुम विष वृक्ष का सहाराङे रही हो' : 
अपुवं कमं चण्डालमयि मुग्धे ! विमूञ्च माम्‌ । 
भितासि चन्दन शान्त्या इुविपाकं विषद्रुमम्‌ ।\' 
ओर फिर राम शोक के उस घरातर पर पहुँच जाते रै, जहाँ उनकी जिजी विषा 
शक्ति ही प्रयोजन शून्य प्रतीत होने रगती है । उन्होने स्वीकारा : आज से राम के 
जीवनं कौ उपयोगिता समाप्त हो गयी : अद्यावधि जीवित प्रयोजनं रामस्य ।* 
मावो के आवेश में राम का अन्तमंनं इतना आकुल तथा दयनीय हो जाता है किं वह 
सीता के चरणों को अपने मस्तक पर लगा लेते है ओर यह्‌ कहं कर किं "राम के सिर 
पर तुम्हारे चरण कमलं का यहं अन्तिम स्पशं है : (सीतायाः पादौ शिरसि कृत्वा) 
अयं पर्चिमस्ते रामरिरसि पादस्पशं '; संसार मे दाम्पत्य-स्नेह का एक नया 
कीतिमानं स्थापित कर देते है । 
राम कौ अन्तव्यंथा को शब्द-चित्र अंकित करतीं हुई अपनी सखी तमसा से 
मुरला कह रही है : “सखी ! तुम तो जानती ही हो कि पत्नी-विदछोहं से निष्पन्न 
राम का करूणरसं उनकी गम्भीर प्रकृति के कारण बाहर्‌ प्रस्फुटित तो नहीं हो पा 
रहा है, किन्तु अन्तनिगृढ़ प्रगाढ पीड़ा से वह रस फ़कने वाले पुटपाक के समानं मीतर 
ही मीतर घषक रहा है" : 
जानास्येव यथा वधूपरित्यागात्‌ प्रभृति-- 
अनिर्भिन्नो गभौरत्वादन्तगूढ घनव्यथः। 
पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः 11" 
इस प्रकारसीता-निव सिन की शोकाग्ति मेतप कर राम का चरित्र कञ्चनकी 
मति निखरः कर सामने आया है। इसीकल्एि मवमूति-कालीन रोक-चेतना कौ 
सीताकेमन मे राम कै प्रति कोई विकार नहीं, कोई रोष नहीं । दण्डक वन मे राम 
को विकाप करते देख सीता का पत्नीत्व एक बार कुछ जगा ओर उनका प्रणय कोप 
थोड़ा मुखर मी हुमा । अतः उपालम्म के स्वर में मन हौ मन सोता फूट पड़ : 
“आयं पूवर ! एक ओर तो आपने मुञ्ञे अपने घर से निर्वासित कर दिया आर दरूसरी 
ओर यहाँ हा प्रिये जानकी ' जसे स्नेह सूचक शब्दो का मी उच्चारण कर रहे है। 
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करनी ओौर कथनी मे इतना असामञ्जस्य ? असदृशं खल्वेतदस्य वृत्तान्तस्य ?* 
परन्तु आंसु के प्रवाहं से तत्काल मावनाओं का परिमार्जनं करती हुई वह्‌ पुनः 
बोल उठती हैँ : अरे, नेहीं । राम का हृदय मँ ही अच्छी तरह से जानती हं ओर 
मेरे हृदय को मी राम हौ सम्यक्तया पहचानते हैँ : अहूर्मव तस्यहदयं जानामि, 
ममेषः।' 
मावकौइस मूमा पर पहुंच कर सीता की शोक निवत्तितोहो जाती है, पर 
खोक-चेतना कौ संवेदना को इस घटना से जो घावं लगा, वह्‌ बरावर रिखता रहा 
ओौ र प्रत्येक युग में उसका उद्वेग किसी न किसी के माध्यम से वहिर्मु मी होता 
रहा । वाल्मीकि तथा कालिदास के कालम स्वयं सीताके मुख से ही कुछ व्यंगो व्तियाँ 
निकलीं थी, पर मवंमूति-गुग तक पहुंचते-पहुंचते प्रातिम कोकमनों की चिन्तनं- 
प्रक्रिया मे परिवतंने आ गया था ओर उनकी सीता में पहंठे की अपेक्षा सौम्यता, 
गम्मी रता, स्तेहशी लता जौ र आदर्ञ-प्रियता जैसे गुणों का विकास अधिक हो गया 
था। इसक्ए मवमूति-मुग में उस उद्वेग की उद्मावना सीता दवारा नहीं, अन्य पात्र 
के माघ्यमसेही हुई। 
रम्बूक वव के समयं राम के दण्डक वंन पहुंचने पर वनदेवौ वासन्ती राम से 
एक प्रशन करती है : महाराज ! आप जिस मोली-मारी सीता को (तुम मेरेप्राण 
हो, तुम मेरा दुसरा हृदय हो, तुम मेरे नयनो कौ चन्द्रिका हो, तुम मेरे अंगों के लिए 
अमृत हो" जसी संकडों मीठ)-मीठी बातों से वहलाया कस्ते थे' उसी सीता को . . . 
(आपने निर्वासित कर दिया) ? मला यह्‌ तो बताये करि आपने यहं अनुचित कायं 
क्यो किया ?" : 
त्वं जीवितं त्वमसि मे हदयं द्वितीयं 
त्वं कौमदी नयनयोरमृतं त्वमंगे। 
इत्यादिभिः त्रियते रनुरुध्य मुग्धां 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण।।' 
तत्किमिदं कायं मनुष्ठितं देवेन ? 
आर जब राम ने उत्तर दिया : इसलिए कि लोग सीता का अयोध्या में रहना 
नहीं पसंद करते थे तो वासन्ती राम की मत्संना करती हुई पुन: कहती है : अरे 
निटुर । आपको यश इतना प्यारा है, पर यह्‌ तो सोचो किं निदोषि पत्नी का इस 
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प्रकार परित्याग करे पर जापको जो अयश मिला, इससे वठ्‌ कर मी क्या ओँ र कोई 
अपकीति हौ सकती दै"? : 
अयि कठोर यशः किलते प्रियं किमयशो ननु घोरमतः परम्‌ 

यह्‌ नारौ के चोट खये हृदय के उद्गार थे। राम के पाख मला इसका क्या 
उत्तर था ! वहं तो भुक्तमोगिनी, किन्तु राम को अच्छी तरह से परहवानने वारी 
स्वयं सीता की इन अभिव्यवितयों मे ही दढा जा सकता है : सखी वासंती । 
आयं पुत्र के लिए तुम एसे शब्द क्यों निकाल रही हो । आयं पुत्र तो सव कै पूज्य ह । 
सखी, तुम ही दारुण ओर कठोर हो : 

सखि वासन्ति ! कि त्वमेवंवादिनी भवसि ! पुजाहंः सवस्य आयंपृत्ः। 
सवि ! त्वमेव दारुण कठोरा च ।' 

राम के दहरे जीवन-सत्य के युग-युगौन गर्न सक्षात्कार से सीताके 
निर्वासिन-दर्शन का जो स्वरूप मारतीय मनीषा ने प्रतिष्ठित किया, घटनाक्रम की 
आलम्बन (मोक्ता) स्वथं सीता ने उपयुक्तं निणंय देकर मानो पुष्टि की उसमें 
मुद्रा जंड दी। 


संसार मे जितने मानव है सब ने रामचरित मानस को अपने दृष्टिकोण से 
देखा ओर विदेकों मँ उसका अनुवाद उनकी भाषाओं मे हुभा॥ यह्‌ ग्रन्थ 
विद्व के मानव मात्रके लिए दै। जाति, धर्म, परिवार, देशकालं का 
बन्धन इसमे नहीं है। उन्होने रामायण को रामचरित मानस का नाम 
इसलिए दिया कि वहं राम के जीवन का क्य है॥ रामकथा का 
आस्वादन'हर रूप मे मानव मात्र के लिए कल्याणकर है । राम नाम तो 
कञताव्दियों से चल रहा है। अन्य देशों जसे सुमात्रा, बाली आदि मे भौ 
रामकथा ओर रामायण ह । तुलसी ने मानस को नये परिवेश मे रचा। 
कठिना सिफं यही है किभवतों नेइसे घर्मग्रनथ मान कर इसका पारायण 
करू कर दिया । आज देश को आवश्यकता है कि मानस की बातोंको 
चितां करे ओौर प्रत्येक युवकः प्रौढ़ ओर बालक का यह कत्तव्य हो जाना 
चाहिए कि उसको ले कर वह भी आगे बद्‌ । 
_--डा० रामकुमार वर्मा 


तुलसी की माव एवं 
विचार-मूमि 


© 
श्री विजयनाराथण सिह, एम० ए० 
रिस्चं स्कालर : काशी विद्यापीठ, काञ्ची 
नस~ 
[काली विच्यापीठ के तरण विद्वान्‌-शोधदछाच्र श्रौ विजयनारायण 
सिहं (विजय बल्याटिक) ने संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जौ 
कौ विविध काव्यकृतियों के अन्तिरंग-पश्च का तलस्पशी गहराई के 
साथ ॒विरृलेषण-विवेचन करते हुए प्रतिपादित किया है कि उनमें 
„ भाव-व्यञ्जना ओौर वेचारिकता का पुणं सामञ्जस्य है--संपादक | 
= ---------~------------_ 
तुलसी के रामकथा-कान्यों कै विवेचन के क्रम मेँ यह आवर्यक प्रतीतः होता 
है कि उनके अन्तरंग पक्ष पर भी विचार कर ख्या जाय । यह्‌ वात सवं विदित 
है कि तुलसीदास ने इन सभी कथा-कानव्यों मे अपना प्रतिपाद्य विषय एक ही रखा 
है। काव्य के अन्तरग पक्ष का संबंध मूर्तः विषय सेह होता है। अतः यह्‌ तो 
स्पष्ट है कि इन काव्यो का अन्तरंग पश्च भी भिन्न-भिन्न नहीं होगा, किन्तु यह 
अवश्य विचारणीय है कि किस कथा-काव्य में अन्तरंग पक्ष कै केस तत्तव को अधिकः 
महत्व दिया गया है ओर किसे छोड़ दिया गया है । यहाँ तुलसी के रामकथा-काव्यों 
पर इसी दृष्टि से विचार किया जायगा। 
अन्तरग पक्ष के अन्तगेत भाव, रस, विचार ओर काव्य संदेश की परिगणना 
होती दै। भारतीय साहित्य शास्त्रीय मान्यता के अनुसार काव्यम भावही प्रमुख 
होता दै, जिसकी परिणति रस में होती है ओर रस ही कान्य की आत्मा है, किन्तु 
भाव-तत्त्व विचार या बृद्धि-तत्त्व से सवथा विरहित नहीं होता। भाव-कषेतर के 
आयाम बहुत व्यापक है, जनके अन्तगंते विचार-तत्त्व भी सन्निविष्ट हो जाते है । 
वस्तुतः मानव में भाव ओर विचार की त्रिया इस तरह गुम्फित ओर आरिकृष्ट 
होती हँ के उन्हें विच्छिन्न कर पाना कठिन होता है। जैविक धर्मकेरूपमें 
जिजीविषा जन्य भाव-तरगों का भले ही महत्व हो, किन्तु मानवधर्म की दृष्टि से 
बृद्धि हारा नियंत्रित ओर संतुक्ति भाव-तरंगों का ही महत्व होता है। अतः कान्य 
मे कवि भाव-व्यंजना के साथ-साथ चिन्तन के एसे पक्षो का भी उद्घाटन करते है 





तुलसी की भाव. . . । २५५ 


जिनसे १८ सर्माज के! दृष्टि-शोधन तथा पथ-प्रदगन होता है। दसी को कवि का 
कान्य-संदेश कहते है। 

॥ तुलसी के रामकथा-काब्धों मेँ भाव ओौर विचार-ततत्व का यह आदछेषण एवं 
^ स 1 विचारणीय है। सामान्यतया यह समञ्ञा जाता 
है कि तुलसीदास भावों के नहीं, विचारो के कवि है। यह वारणा एसे ही लोगों 
की हो सकती है, जो काव्य को वृविध्यपुरणं जीवन से विच्छिन्न अथवा उसके केवल 
एकागी रूपं ~ भावपक्ष - से ही संवद्ध मानते है । काव्य में समृद्धि ओर सिद्धि जीवन 
की एकांगिता से नही, विविधता से संबद्ध एवं संपृक्त होने के कारण ही आती है। 
तुलुसौ के रामकथा-काग्यों मे जो समृद्धि एवं सिद्धि दिखाई पडती है" उसका 
कारणं यही है कि कवि ने जीवन को एकांगी रूप मे नही, व्यापक एवं विराट रूपमे 
ग्रहृण किया है, उसे केवल दुर से नहीं देखा है, उसके मीतर प्रविष्ट हो कर उसके 
साथ आन्तरिक साक्षात्कार करिया है। इस साक्षात्कार की उपलब्धि ही तुलसीदास 
का कान्य-संदेश है। इस तथ्य का परीक्षण माव एवं विचारःततत्व की संतुलिति 
एवं संरिरष्ट अभिव्यवित के आकलन दारा हो सकता है। 


तुलसी कौ भाव-व्यंजना 


तुलसी ने अपने रामकथा-काव्यों मे जिन मावो क व्यंजना कौ है, उनके मूल 
सै प्रतिपाद विषय कै प्रति उनकी गहरी आस्था ओर दढ निष्ठा प्रेरक शक्ति के रूप 
सं वतमान है। तुलसी कौ दृष्टि मे जीवन का चरम रक्षय मगवान राम के प्रति 
प्रपत्ति मावना से पूर्णतया सर्मापित हो जाना ही है। इसी दृष्ट से उन्होने अपने 
खमी काव्यो की स्वना की है। रामकथा-काव्यों मे उन्होने माव-व्यंजना कौ जो 
पद्धति अपनाई है, उसमे मी यही रक्ष्य प्रत्यक्षया परोक्ष रूप मे वतमान है। उन्होने 
माव के विविष आयामो को केवल इसीलिए उद्घाटित किया है कि उन्हुं उपयुक्त 
चरम क्षय की ओर प्रेरितं कर के उसी मे अवसित किया जा सके। यों तो माव 
का क्षत्र जनन्त है, किन्तु उसके कु प्रमुख आयाम वे माव-तत््व है जिन्हे मारतीय 
साहित्यशास्त् में स्थायीमावं कहा गया है। इन मावो में से उत्साह, रति, विस्मय 
ओर रोध की अभिव्यक्ति तुलसी ने सवं से अधिक की है। उन्होने अपने आराध्य 
को जिख रूप मे परस्तूत किया है, वहं उत्साहं का साल्लात रप दै। बह समस्त सृष्टि 
जिस ब्रह्म की अमिव्यक्ति है, वह स्वय नर रूप मे विश्व का मार हरण करने के किए 
अवतरितहो कर जिख उत्साह का प्रददौन करता है, वह सामान्ये मानवौय उत्खाहं 


२५६ । तुलसी-परिशीलन 


तहीं है। इसी तरह तुलसी ने राम के जिन सहायकों एवं मक्तों कै चरित्र कौ 
अवतारणा की है, वे मी अपने-अपने ढंग से अपने कार्यो के संपादन में उत्साह का 
आदशं प्रस्तुत करते हैँ । तुलसी के काव्यो म अभिव्यक्तं रतिमावं मी सामान्य 
रतिमावं नहीं है । तुलसी के कथा-नायक राम परब्रह्म ओौर नायिका सीता आद्या- 
शविति दँ । अतः उनका रतिभावं जो समी काव्यो मे प्रमुख रूप से अभिव्यक्त हुमा 
है, मानवौय रतिमावं को अतिक्रमित करने वाला है यही तही, राम के सखहायको, 
मक्तों एवं स्वय कवि के हृदय में राम के प्रति जौ मक्ति-मावना दिखाई पडती है, 
उसके मूल मे मी रौकिक रतिमाव को अतिक्रमित करने वाला ईश्वरीय रतिमाव 
वतं मान है, जिसे दास्य रति कहा जाता है । अवतारट्नेके कारण राम नर-लीलो 
करते हुए मीः प्रायः अपने अल्छौकिक रूप को अपने मवतों के सम्मुख प्रकट करके 
उन्हे विस्मया-विमूति कर देते हैँ। राम कानर-रूप मौ सामान्य नहीं है । उनके 
असामान्य सौदयं को देख कर मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी मा मुग्ध ओर आत्मविभोर 
होते दिखाई पड़ते हैँ । जड पदाथं मो उनके सान्निध्य में चेतनवत्‌ क्रिया करने 
लगते हँ । क्रोध का माव मौ रापकथा-काव्यों में अत्यन्त सात्विकं एवं मर्यादित 
रूप मे अभिव्यक्त हु है। राक्षसौ के पापछ़त्योँ का प्रत्यक्षीकरण होने पर 
राम्‌ ओर राम कै प्रति दुरावया दुराठं कौ आशंकाहोतेही हनुभान, अंगद, 
लक्ष्मण आदि आक्रोश से मर उठते हैँ । 

तलसी के रामकथा-काव्यों मे रामचरित मानस ही एेखा है, जिसमें उपर्युक्त 
स्थायी मावो के परिपाक से रस-निष्पत्ति हुई है। यो तो स्थूलरूप मे मानस" मे 
वीर गौर श्युंगार रस आरिकुष्ट रूप मे आयन्त दिखाई पडते है, किन्तु ये रस स्वयं 
एक अन्य रस के साधन बन गए है, जिसे मक्ति नामक दसवां रस कहा जाताः है । 
"मानस" के समस्त कथा-व्यापार मे निहित मावो कौ विविध धारां इसं मिति 
रूपौ सिन्धु मे जाकर विलीन होती है । ^मानस' में तुकुसीदास ने स्पष्ट कटा है कि 
इस काव्यं मे हरि-पद-रति रस्र अर्थात्‌ भवितिरस ही प्रधान है, अन्य समी रसौ का 
आयोजन तथ। वैचारिकर स्तर पर मवति ओर ज्ञान का निरूपण मक्तिरख की 
सिद्धिके ङ्एिही किया गयाहैः 

नव रस जप तप जोग विरागा! ते सब जक्चर चारु तडाग ॥ 

सुकृती साधु नाज गुन गाना। ते बिचित्र जलबिहग समाना ॥ 

संतघभा चहुं दिसि अर्वेराई। श्रद्धा रितु बसंत सज गाई॥ 

भगति निरूपन विविध विधाना। छमा दया दन लता बिताना॥ 


तुलसो कौ भाव... । २५७ 


सम॒ जमल्फल नियम एूग्याना । हरि पद रति रसचेबेद जलाना ॥।¶ 

तुलसी के अन्य रामकथा-काव्यों में विभिन्न मावो जौर रसो का मानस" जैसा 
व्यापक समायोजन नदीं दिखाई पडता है। गौतावकीं मे यद्यपि प्रवंध-विस्तार है, 
किन्तु उसमे जीवन कौ व्यंजना नहीं हौ पाई है। इसमें रतिमाव कौ व्यंजना विविध 
रूपों में सर्वाधिक हुई है। यहं माव मी प्रमुखतः वात्सल्य रति ओर दास्यं रतिं के 
रूप में चित्रित हु है। यद्यपि इसमे कान्तारति का मीः चित्रण हुजा है किन्तु 
उससे निष्पन्न श्युंगार रस गीतावली का प्रमुख रस नहीं है। यदि वात्सल्य रति 
(स्नेह) एवं दास्य रति (श्रद्धा) को स्थायीमावं माना जाय, तो उनसे निष्पत 
वात्सल्य रस एवं मक्तिरस को गीतावली का प्रधान रस माना जा सकता है। 
गीतावली कै वारकांड मे राम के वा-र्प गौर वार-क्रीडा के वणन तथा राम- 
वनवास के समय माता एवं पुरवासियों की वियोग-व्यथा के वणेन मेँ वात्सल्य 
रस का पणं परिपाक दिखाई पड़ता है । इसी तरह उत्तरकांड मै रामके रूप-वणेन 
ओौरहोरी, ला, दीपावली आदि आनन्दौत्सवों के वणेन में नंगर-वासियो का राम 
कै प्रति आकर्षण श्रद्धामावना से ही अनुप्राणितहै। अतःएेमे पदों मे मक्तिरसकी 
ही व्यंजना मानी जाएगी । वीर रसएवं कष्ण रस की मी अमिव्यकिति गी तावल मे 
हई रै, किन्तु उनका आधिक्य नहीं है 1 

कृवितावली मे कथा-विस्तार कम है । उसमे लंकादहन ओर युद्ध-वणंन 
क्ते प्रसंगो को ही अविक महत्व दिया गया है । साथ ही उत्तरकाड मे कवि ते 
मगवानं के प्रि अपने दैन्यं निवेदनं एवं मक्ति-विवेचन पर हौ विशेष बल 
दिया है। फलस्वरूप कवितावंलौ में वीर स्स ओर भक्तिरसं का प्राधान्य है। 
कवितावंछी कैं सुन्दरकांड मे कुकरादहन का जो वणन किया गथा है, उसमे भयानक 
रख की पूणं व्धंजना हई दै। इस प्रसंग में अग्निदाहं के दृ्यों के वणेन मे मानन 
ओर आश्रय के अनुमावों के चित्रण के कारण यहं "रसवत्ता भविक परिपुष्ट हो 
गई है। बाककंड मे राम के बालरूप एवं बालक्रीडा के ` वणन मे वात्सल्य रसः त 
सम्यक्‌ परिपाक दिखाई पड़ता है । इस तरहं कवितावंली का रस-विघान मानसं 
जसे भरवंव काव्यं के समानं नं होते हए मी उसे इस अर्थं मे तुलनीय दै कि 
इसमे मौ अन्य समी रख मक्िरस के ही अंग वने गण ह । ॥ 

जानकोमंगल अर राम॑ललानइंदू वणंनात्मक मंगलन्कव्य है । इनका उदस्य 
=-= 

१. मानस, १।२३७।१०-१४॥। 

तु. : १७ 


२५८ ॥ वुलपसी-परिज्ञीलन 


रससृष्टि करना नही, बल्कि सामाजिक स्तर पर मागच्िक मावनाओं कौ पुष्ट 
करना है। सामाजिक मंगर के लिए तुलसी ने राम-कथा ओर राम-मविति को ही 
सावक तत्व माना है। इसकिषएप्रकारान्तर से इन काव्यों मेँ मौ मक्तिरसकौ ही 
सिद्धि हई है। इन दोनों काव्यो मे आकंवन रूप में राम कै सौदयं वर्णन के साय 
सामाजिक परिवेश ओर मांगलिक कार्यो का मी वर्णन किया गया है, जिसमें कोई 
मी रस प्रमुख ओर स्पष्ट रूप से निष्मन्न नहीं हुमा है । प्रासंगिक रूप मे जानकौ- 
मंगल में राम-सीता के रतिमावके चित्रण एवं रूप-वर्णन में श्युगार रसकी व्यंजना 
हई है। राम के प्रति अयोध्या मौर जनकपुर के नर-नारियों का जो अलौ करक 
आकषेण चित्रित किया गथा है, उसके मूर मे मव्ति-मावना ही निहित है, किन्तु 
उसका परिपाक मक्ति रस मे नहीं हो सका है । 

रामाजञप्ररन ओर व॑रवैरामायण मे मी मक्ति-मावना कौ ही प्रधानता है। 
रामाज्ञाप्रदन सकेत-कथा-काव्य होते हुए मी निबंव-काव्यों के समानं विचार प्रधान 
काव्य है। उसमें शकुन-शास्त्र के साथ-साथ राम-मक्ति के प्रचार का नथा माध्यम 
मौ उद्मावित किया गया है । इस कारण उसमे भक्तिरस के अतिरिक्त अन्य किसी 
रस का संचरण नहीं हो पाया है । वरवैरामायण मँ राम ओर सीता कै रूप-सौदयं 
तथा उनके विरह वणेन में श्णंगार रस की व्यंजना अव्य इई दै, पर वह भी काव्य 
कौ मुख्य माव-वारा--मक्ति-मावना-में हौ पर्यवसित हो गई है । वरवैरामायण 
का उत्तरकांड मविति-मावना से ओत-प्रोत होने के कारण मक्ति-रस प्रधान है ओर 
ूव॑वरती काडों की, रस-योजना इस अंगी रख का अंग वन गई है। 


तुलसी को चिन्तन-धारा 


पहले कहा जा चुका है कि तुलसी के काव्यो कौ माव-व्यंजना उनके विचार-तत्वों 
से धूणेतया आरिलण्ट है । जिन मावो की व्यंजना उन्होने की है, उनकी पृष्टमूमि 
मे उनको वामिक, दाशेनिक भौर सामाजिक विचारणां वद्धमूल ह । "मानस" 
कौ प्रस्तावना मेही तुलसीदास ने स्पष्ट शब्दों मे कह्‌ दिया है : 

अरथ धरम कामादिक चारी । कहब ग्यान विग्यान विचारी ॥ 
इसमे सूत्र ूप मे कवि ने अपनी विचारधारा का संकेत कर दिया है। मारतीय 
सस्कृति में चतुरर्गीय पुरूषाथं को उपलन्ि को ही जीवन का आदशं माना गया है। 
------- 
१. मानस, १।३७।९। 


तुली को भाव... । २५९ 


उुलसीदास मौ अपने काव्य के माध्यम से न केवल अयने किए, बल्कि समस्त मानव 
जाति के लिए वरम, अथं, काम ओौर मोक्ष नामक चारों पृरुषार्थो को ज्ञान-विज्ञान पर 
आश्रित सावना का मागं प्रशस्त करना चाहते है । तुलसी की दृष्टि मेधमं क) यही 
मूल धारणा है करि जीवन को सार्थक ओरं सफल वनाने के कए तकं ओर ज्ञान का 
अवलंवन लेकर इन चारों पुरुषार्थो कौ सिद्धि कौ जाय । इन से मोक्ष तो अन्तिम 
लक्ष्य दै, जिसे प्राप्त करने के क्ष वर्म॑, अथं बोर कराम की साधना कौ जाती है। 
तुलसौ की दृष्टि में घमं स्थूल तत्तव नहीं, एक सूक्ष्म ओर व्यापक अवधारण है, 
जिस पर समस्त जगत आवृत है । उसका स्थूल रूप उन नैतिक अर सामाजिक 
मान्थताजों मे निहित है, जिन्हं तुलसी ने स्वयं वर्मरथ रूपक में व्याख्याथित कियाहैः 

सौरन धौरज तेहि रथ चाका। सत्य सौल दृढ़ ध्वजा पताका ।। 

बल विवेकः दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे॥ ` 

ईस भजनु सारथयो सुजाना। विरति चमं संतोष कृपाना ॥ 

दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कठिन ` कोदंडा॥ 

अमल अचल मन चोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥। 

कवच अभेद विप्र गुर पुजा। एहि सम विजय उपाय न इजा ॥ ' 

इस उद्धरण में जीवन-गुदध मे विजयी हो कर मोक्ष के लक्षय तक पहुंचने के लिए 
घमं को ही साघन बताया गथा है, जिसके अंग निम्नलिखित तत्त्व है- शौय, वैय, 
सत्य, शील, विवेक, दम (आत्मनियंत्रण), क्षमा, कृपा, समता, मगवद्‌मक्ति, 
विरति, संतोष, दान, वुद्धि, विज्ञान, अचलमन (दढता), सम, यम, नियम, अभेद 
अर विप्र-गुरुपूजा । ये समी तत्त्वं मनुष्य के आन्तरिकं ओौर बाह्य जीवन कौ 
पुणेता के साथ ही एहिक ओर पारमाथिक सफलता के किए आवश्यक है । धमं 
कौ यह्‌ अवधारणा पुणेतः स्वीकृत होने पर ही उस धमं-राज्य क स्थापना हो सकती 
दै, जिते वुलसीदाष ने राम्‌-राज्य कहा है। इख धर्म-मावना से नियंत्रित होने परं 
काम, अथं ओ र मोक्ष की मी सम्यक्‌ सिद्धि हो सकती है ॥ न 

तुखसौदाख कौ समस्त दाशंनिक आौ र स।माजिक मान्यताञं का माधा उनको 
धमं संबंधी उपयुक्त अव॑वारणा ही है । वे ब्रह्म के सगुण ओर निगुण रूपों मे कोई 
भेदक रेला नहीं लीचना चाहते, क्योकि इसते उनकी घमं संवंवी दृष्टि प्र कोई 
प्रमाव नहीं पडता है । उनकी यहं मान्यता है कि निर्गुण ब्रह्य ही सगुण रूप मे अपने । 


१. मानस, ६।८०।५-१०। 


२६० । तुलसी-परिजीखनं 


को अभिव्यक्त कर के धर्म-पथ पर्‌ अग्रसर करता है ओ र समस्त सामाजिक मर्यादां 
को स्थिरकरतेा हे ! अतः सगुण ब्रह्म की मन्तिमूक उपासना से ही" उस परमः पद 
कौ सिद्धि हो खकती है, जिसे ज्ञानमार्गीय मोक्ष या कवल्यं पद कहते है । स्वयं 
तुलसीदास उसे परम विश्राम की सज्ञा देते दै। सगण ब्रह्य रूप राम्‌ कीं मक्तिसे 
ही परम विश्रामं कौ उपलब्धि हो सकती है । इस मवित क ल्एि मौ प्रपत्ति मावना 
क आवश्यकता है, जिसमें शरणागति के छः तत्त्वं सम्मित ह 

-मानुूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 

रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तुत्लवरणं तथा ।! 

अत्मनिक्षेपकापंण्ये षडिवधा शरणागतिः। 

धमं भौर दशन संबंधी इन मान्यता कौ अभिव्यवित तुलसी ने मानस" मे 
सव से अधिक की है । गीतावली में वाक ओ र दाशेनिक चिन्तनं की अधिकता 
नहीं है, किन्तु राम-मक्ति के माहात्म्य का वर्णनं है। कवितावली में मी घाभिक एवं 
दाशंनिक चिन्तन अधिकं नहीं है, किन्तु राम-मक्ति का प्रतिपादन उसमे विशेष 
रूप से करिया गया है । तुलसी के अन्य रामकथा-काव्यों मे घामिक ओ र दानिक 
विवेचन का अमाव है, किरन्तु रामाज्ञाप्ररनं ओर वरवैरामायण में राम-मविति का 
माहात्म्य वणन किया गया है । जानकी मंगल अ र रामल्लानंहं् चिन्तन कीं दृष्टि 
से विचारणीय नहीं है । 
तुलसी का काव्य-संदेडा 
वुलसौदाख ने अपने रामकथा-काव्यों कौ सवना एक विक्षेष उदेश्य से की है। 

वहं उदस्य है राम के ब्रह्त्व एवं राम कौ मति का प्रतिपादनं । इस उदेश्य कौ 
सिद्धि के किए कवि ने रामकथा को विभिन्न काव्यल्पों अर शोलिथो मँ काव्यवद्ध 
किया है, जिससे विभिन्न रुचियों वारे व्यविति अपनी रचि के अनुरूप इनं काव्यो से 
आनन्द, शान्ति मथवा ज्ञान का लाम ्रा्त कर सकं । इ तरह लोक-कल्याण कै 
जिस महान उदेश्य से तुसीदास ने इनं काव्यो की रचना की है, उसमें उन्हं पुणं 
सफलता प्राप्त हई है। इन काव्यो मे तुलसी दाखं ने समाज # समी वर्गौ क लिए 
अलग-अलग संदेदा दिए है, किन्तु राम-मवित एक एसा संदेदा है, जिसे उन्होने. 
सर्वोपरि स्थान दिया है भौर अपने समीं रामकथा-काव्यों मे मिन्न-मिन्न रूपो मँ 





£ वुलसी-काव्य-मीमांसा में उद्धूत, प० ४६०। 


तुलसी की भाव... । २६१ 


अनेकशः व्यक्त किथा है । तुलसी के विमिन्न रामकथा-काव्यों से एतत्संबंवी कुछ 
उद्धरण द्एिजारहिदहै: 
रामचरितमानस 
भायं कुभायें अनख आलस हूं । नाम जपत मंगल दिति सहं ।' 
गीतावली 
विन्‌,विराग जप जाग जोग ब्रत, बिनु तप, बिनु तनु त्यागे। 
सव सुख सुलभ सद्य ॒तुलसौ प्रभु-पद-प्रयाग अनुरागे । 
कवितावली 
मति रामहि सों, गति रामहि सो, रति रमसों, रामहि को बलु है । 
सवक न कहै, वुलसौ के मते इतनो जग जीवन को फलु है ।१ 
रामाज्ञाप्रश्न | 
रामनाम कलि 'कामतर, ` सकल सुमंगलं कंद । 
सुमिरत करतल सिद्धि जग, पग पग परमानंद \* 
बरवेरामायण 
रामनाम जपु तुलसौ होड विसोक। 
लोक सकलं कल्यान, नीक ` परलोक ।“ 





१. “मानस', १।२८।१॥। 
२. गीतावलो, ७।१५॥ 

३. कवितावली, ७।३७॥ 
४. रासाज्ञाप्रदन, २।४।४॥ 
५. बरवैरामायणः ५१॥ 


महाकवि तुलसी 


@ 
कविवर ओंकार मिश्च श्रणव' ज्ञास्त्री, एम० ए० 
एमण्ए 


फिरोजाबाद 
~ ` 
धन्य है सन्त शिरोमणि धन्य धन्य हे कविता के अव॑तार। 
धरणि में धूम मचौ चहुं मोर गगन में गूंजा जय-जयकार १॥ 





यवेन-मत॒ शासन को उदृण्ड चतुदिशि आग वरसती थी। 
स्वगं भू मारत की सुख शान्ति सत्व के किए तरसती थी. 
दिनों दिन मदि थौ भंग उजङते थे वन विज्ञ-विचर। 
वने तुम्‌ श्रावण के घनश्याम बहा दी "मानस" की रस-धार ॥ २॥ 


धमे, वृति, कम॑, ममं, त्रत, नियम्‌, न्ता का होता था लोप। 
पराजित पुण्य प्रवीण प्रकाम पाप का प्रबल छा रहा कोप।॥ 
आय सस्कृति कौ नौका जीणे शीर्णं हो डव चली. मंञ्लधार। 
पारे पर-उपकार पुनीत प्रेम के लेकर प्रिय पतवार॥३॥ 
देव ओर वैष्णव्‌ मत का यहां चर पड़ा कलुषित अन्तद्न्द । 
दीपक की शुचि ज्योति हो गयी ततक्षण अतिशय मन्द ॥ 
परस्परं दष, घृणा, अपमान, अनय कै मरने कगे विचार। 
एकता का स्वणिम्‌ सन्देश सुनाया तुमने बारम्बार ।४॥ 


दिया यों आयं जाति को तेज, शविति, नव साहस का रुचि सलोत। 
हीनता मगने लगी तुरन्त हुईं॑यों प्रमृता ओतःप्रोत॥ 
पिला कर अमृत धार विचार किया नवजीवन का खञ्चार। 
रखेगे युग युग॒तक हम याद कर्व्‌।इ्वर, तेरा यह्‌ उपकारः॥५॥ 

अलौकिक रीलाओं के धाम्‌ राम्‌ कै गुण गौरव का गान। 

बना वह पीडित, ओषित प्रव पराजित जनता का वरदान । 

इए जब क्षत सञ्च समेत सफ़क हत्तत्री के मध्‌ तार। 

विजय कं किए मावना मव्यहो गय रोम्‌, राक्ति अवतार॥६॥ 
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तुम्हारा सुन्दर, सबल, सुरम्य, वरद, वैशिष्ट्य भरित साहित्य । 
निराशा नील निशा कै लिए उदित है मानो नव आदित्य 
लोकप्रियता कै पूणं विराम छा रही कीति सुरमि संसार। 
मक्त हे तुलसीदास ललाम, नमन दै तुमको शत-शत बार ॥७॥ 


तुलसी ने वर्णधरिमधमं का पोषण भले फिया हो पर संस्कारहीन कुकर्मी 

ब्राह्मण , क्षत्रिय आदि को ताडने मे वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी 

का जीवन संघषं, विद्रोह ओर समपंण-भरा है । इस दृष्टि से बह अब भौ 
प्रेरणादायक है । 

--अमृतलाल नागर 

(सुप्रसिद्ध साहित्यकार) 
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[ (रामचरित मानस" के मौलिक तत्व पर यदि गहराई से विचार 
किथा जाय तो साफ प्रकट होता है कि गोस्वामी तुलसीदास के मानसम 
नारी-जाति के लिए अमित पूज्य भावना तथा असीम करुणा का सागर 
हिलोरं ठे रहा था। विद्वान-न्यायाधिकारी तथा मानस-मर्मज्ञ श्री 
मुरारीलाल अग्रवाल ने इस तथ्य का बड़ी हौ श्रद्धा, निष्ठा तथा वैदुष्य 
के साथ विवेचन किया है--सम्पादक | - 

=== ~--------------------------- 
सारी पूणे रूपेण प्रकृति का प्रतिरूप है । कौन-सी एेसी कला है, जिसकी अमिव्यञ्जना 
नारी के विना पूणं हो सके । वेदों तथा पुराणों मेँ नारी का सम्मान सर्वोपरि 
दै। तुलसीशृत रामचरित मानस मी तो वेदों ओर पुराणों का ही निचोड है। 
इसलिए मानस' मे नारी का सर्वोच्च स्थान मिलना स्वाभाविक ही है। 
महिषासुर से संतप्त, वस्त तथा जातंकरित देवों को जवं राक्ति का आह्वान 
करता पड़ा, तो वह स्वशक्ति नारी के रूप मे ही उत्पच्च हई; जो मदहिषासुर-जैसे 
दानवो का काठ बनी। नव दुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित वह्‌ एक एेसा नारी रूप 
है, जिसमे समी देवताओं के गुणों का समावेडा हमा। कोई मी शक्तिमान देवाति- 
देव हो, नारी के विना उसका विग्रह्‌ मघं ही माना जाता है । सृष्टिकर्ता ब्रह्या विना 
ब्रह्मानी के, जगत्‌-पालनकर्ता मगवान विष्णु विना लक्ष्मी के तथा संहारकर्ता 
शिव विना पावती के पूणता को प्राप्त नहीं होते । महाकाल यमराज पर यदि 
किसी ने विजय प्रप्त क है तो वह्‌ महासती सावित्री मी एक नारी ही थी । लक्ति 
कलाजो के जाचायं मगवान कृष्ण को मी प्रेरणा उस नारी समाज से मिरी, जिसे 
हम गोपयां कहते है । सृष्टि का निर्माण तथा उद्मव नारी जाति पर ही नि्मर 
दै। अतेक घर्मँ कौ मान्यता है कि मानव-जाति का प्रारम्म प्रथमतः नारी 
कै आाविर्मावसेही हुभा है। पुराकारविदों के अनुसार कृषि की खोज नारी 
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के हाथों हुई । यदि नारी न होती तो अज नं मानव का बस्तित्व होतां ओरन 
संस्कृति एवं कलाओं का ज्ञान ही । मका एसे महत्वपूर्णं तत्व की उपेक्षा लोक- 
कवि तुलसी कमी कर सकता है ? ६ 

सन्त तुलसीदास के रामचरित मानस में नारी जाति को जो ऊंचा स्थान 
दिथा गया है, वह्‌ अन्यत्र दु्लम है। इसीलिए उसमे नारी के लिए अत्यन्तं 
सम्मानधूणं विशेषणो तथा सम्बोधनों का प्रयोग किया गया है। नारी जाति 
को ज्ञानोपदेश का प्रवल साघन मानस मे माना गया है। रत्ना के उद्बोधनं 
पर ही. मानस कै प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास का आत्मज्ञान जगा ओर वे विद्व- 
व्यापी अमरकीति अजित करने में सफल हए । नारी जाति के सम्मान की बात 
ससे बढ कर ओर क्या हो सकती है कि मानस में दम्पति के परिचयात्मक उच्चारण 
मे पुरुष के पहले स्त्री का नाम ल्या गया है; मानसमें कहीं "राम सीता नहीं 
मिलेगा, गपितु सीताराम" अथवा सीयराम' का ही प्रयोग किया गया है। 
मगवान शंकर जव पार्वती जी को रामकथा सुनति दँ तो शिवजी उन्हं 
“सुमति, मवानी' मादि आदरपूणं शब्दों से अलंकृत करते है : नाम एक दुड 
कहं बखानी, सावघान सुन्‌. सुमति मवानी ।' इसी प्रकार स्वथं मगवान राम ने 
मी सीताजी को 'ुन्दरि, सुमुखि, हंसगमनि' जैसे विशिष्ट सम्बोधनं से सम्बौ- 
धित क्रया है। मः । 

रामचरित मानस के ममं को ठीक तरह से न समञ्चन वाले कुछ समाखोचकों 
ने तुलसीदास में नारी-विरोघी मावना का दर्शन किया है, किन्तु यदि मानसका 
गहराई से आलोडन-विलोडन किया जाय, तो साफ प्रकट होता है कि नारी के 
प्रति समवेदना ओर सहानुमूति रखने वाला तुलसी के समान कोड्‌ अन्य कवि 
नहीं मिलता । तुलसी ने लिखा है : । 

कति विधि रची नारि जग माहीं, पराधौन सपनेहं सुख नाहीं । 

नारी जाति के लिए इतनी ऊंची तथा करुणाजनक सावना रखने वारी 

कोई दूसरी उक्ति क्रिंसी साहित्य मे उपलव्व नहीं । 1 


मानस मे अनेक प्रसंग आये है, जिनमें नारी की महत्ता का वणेन मिक्ता है। 


यहाँ एसे ही कुछ प्रेरक प्रसंगो का दिग्दशंन कराया जा र्हा है । 
` ` रामचरित मानस मे नारी को किंतना उचा स्थान दिया गया है, उसका 
ही कग जाता है, जवं सीता-हंरण कै अनन्तर मर्यादा पुर 


पता उस समय सहज 
मति सीता का नाम रटते-रटते फूट पडते 


षोत्तम मगवान राम साधारण! जीव की मां 
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है। उस समय नारी कै प्रति नर की आत्मीय मावना का एसा सोत वह्‌ निकलता 
है कि जिसमें जड-चेतन का भेद मी धुल जाता है। राम सीता कापता पूते 
कहते हे : 
है खग मृग हि मधुकर श्वेनी । तुम देखी सीता मृग॒नेनी॥ 
खंजन शुक कपोतं मृग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥ 
कुन्द कली दाडिम दामिनी । सरद कमल ससि अहि भामिनी ॥ 
ऋतुराज वसन्त सभी को सुहावना कगता है। पर प्रिया के विना भगवान 
राम्‌ को वही वसन्त मयजनक प्रतीत होता है: 
देवह तात वसंत सहावा । प्रियाहीन मोहि भय उपजावा ॥ 
इसी प्रकार पावस कौ हरियाली तथा बादलों कौ मघूर गर्जना मी सीता कौ 
अनुपस्थिति में राम को मयकारक मालूम होती है: 
घन घमण्ड नभे गरजत घोरा । प्रियाहीन उरपत मन मोरा। 
मर्यादा पुरुषोत्तम मगवान राम ने छिपकर वालि वध किया ओर एसा 
करके उन्होने भपने निम चरित्र पर कुछ काले घव्वे छोड लिये, पर इस कार्यं के 
पीछे मी नारी के सम्मान की रशना निहित थी। बालि कहता है : नाथ ! 
मापकता भवतार घमं को संस्थापना हेतु हुमा है, फिर मी आपने व्याघ कौ तरह 
छिपकर मेरा वघ किया । यह्‌ अन्याय क्यों ?' राम का उत्तर था : 
अनुज वध्‌ भगिनी सुत नारी । सुन शठ ये कन्या सम चारी ॥ 
इनहिं कुदृष्टि विलोकं जोई ॥ ताहि वधे कच पाप न होई ॥ 
यही नहीं, खोक व्यवहार में नारी की रिक्षा का बड़ा महत्व होता है। 
शास्त्रकार नारी की शिक्षा या परामशं को “कान्तासम्मित उपदेदा" कहते है। 
लेकिन तुमने मपनी पतनी तारा के उपदे की भी मवहेलना की : 
मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना । नारि सिखपएवन करसि न काना। 
संत तुलसी ने मानस में नारी की शिक्षा का सदैव आदर किया है। इससे 


एसा लगता है क्रि नीति एवं व्यवहार के क्षेत्र में तुलसीदास जी नारी को नरसे 


कहीं अधिक योग्य एवं निपुण समञ्ते है। इसीलिए मानस मेँ जव-जब पुरुष 
छत रास्त पर्‌ चलता नजर माया, नारी पति को सुमा पर चलने कौ सीख 
देने मे नहीं चूकी । बालि की पत्नी तारा ने बालि को राम के समर्थन करने पर 


, सुग्रीव से विरोधन करनेकीं सखाह दी थी, जिस पर बालि ने ध्यान नहीं दिया थाः; 
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ओर जिसका जिक्र. उपर कौ पंक्तियों मे किया जा चुका है। रावण की पत्नी 
मन्दोदरी भपने पति रावण का उद्वोघन करती हुई कहती हः 
कन्त करष हरि सन परिहरऊ । मोर कहा अति हित हिय धरह ॥ 
तव कुल कमल-विपिन दुखदाई । सीता शीतनिन्ञा सम आई ॥ 
. चनह नाय सीता विन दीन्हे । हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे ॥ 
हे नाथ, मगवान राम से वेर आपन करं । यह्‌ सीता मापके कमल्वन के 
समान कुल के लिए शीतकाल कौ रात्रि कौ माति (नाशरूप वन कर) आई 
दै। इसक्ए इस सीता को लौटाये विना मापका हित ब्रह्मा मथवा शंकर 
कोड मी नहीं कर सकता । 


नारी कै प्रति संत तुलसीदास कौ इतनी माद रपूण पूज्य मावना थी कि जहां 
कहीं नारी के शील, मर्यादा तथा सम्मान पर भाघात हुमा है, वहीं तुलसीदास 
नारी के पक्ष में कूद पड़ हैँ । विभीषण रावण से कहता है : 
जो आपन चाह॑स कल्याना । सुजञञ सुमति शुभ गति शुभ नामा ॥ 
तो परनार लिलार गोसाईं : तनह चौय चन्दा कौ नाई 
बन्धुवर, यदि भाप कल्याण चाहते ह, सुन्दर यश, सुन्दर वुद्धि, सुन्दर गतिः 
ओर सुन्दर नाम चाहते ह, तो परस्त्री के मख का देखना वैसे ही छोड देना चाहिए 
जैसे लोग चौथ के चन्द्रमा को देखने से बचते रहते रै । 
मर्यादा पुरुषोत्तम मगवान राम क्रोषजयी, शीलवान मतिशय सहिष्णुः 
गम्मीर तथा शन्तचित्त . महामानव थे। उनकी मुखमुद्रा मे मृस्कान बराबर 
खरती रहती थी, किन्तु नारी का अपमान देखकर वह्‌ मी भपने क्रोध को नहीं 
रोक पाते थे। राम-रावण के महायुद्ध की पृष्ठमूमि केवल नारी के मपमान परं 
ही तैयार हुई थी। मगवान राम ने सुग्रीव को मित्र बना ल्या था ओर 
उसकी हर प्रकार से उन्होने सहायता की थी; किन्तु जब उन्हे यह मालूम हुमा 
किं काफी समय बीत जाने के बाद मी सुग्रीव सीता की खोज के लिए कोई प्रयत्नं 
नहीं कर रहा है, तो वे भाग-बवूला हो गये, बोले : 
वरषा गत निमल ऋतु आई । सुधि न तात सीता कर पाई॥ 
एक बार कंसेह॒ सुधि जानो । कालु जीत निमिष मह आनो ॥ 
सग्रीवह सुधि मोरि विसारी । पावा राज कोष पुर नारी॥ 
जेहि शायक मारा मे बाली । तेहि शर हतो मूढ़ कह काली ॥ 
स्फटिक शिका पर इ्द्र-मुत्र जयन्त ने महारानी सीता का भपमान कर दिया-- 
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सीता चरण चौच हति मागा--इस पर राम के कोधकीसीमा न रही ओर सीक 
करा वाण उसकी ओर फक दिया। परिणाम यह्‌ हुजा कि तीनों लोक मे उसकी 
कोड रक्षा न कर सका। अन्त मे नारद के कहने पर जव वह्‌ उन्हीं की शरण में 
भाया, तव कहीं उसके प्राण वच सके । फिर मी नारी-मपमान के दण्ड स्वरूप 
(एक नयन करि तजा मवानी'। ` 

पत्नी के रूप में नारी मे अपार शक्ति का साक्षात्कार तुलसी ने किया था। 


सुरपति वसत बाहुवल जाके, नरपति तकत सकर रुख ताके - एेसे चक्रवती राजा 
दशरथ मी सो सुनि तिय रिस गयेहु सुखाईः ओर फिर डरते-उरते केकेद के पास 


जाकर बड़ अनूनय-विनय के साथ कहते हैँ : 
कह केहि रकहि करहुं नरेश । कहु केहि नृपहि निकारहुं देश । 
अनहित तोर प्रिय। केहि कीन्हा । केइ दुड सिर केहि जम चह लोना 1 
बार-बार: कह राड, सुम्‌खि सुलोचनि पिकवयनि। 
कारण मोहि सुनाउ, गजगामिन निज कोप करि॥ 
ह सव पति द्वारा पत्नी के सम्मान तथा महत्ता प्रदशित करने का एक 
उदाहरण मात्र है। 
नीतिशास्त्र के पारंगत विद्ठान लंकाधिप रावण, जिन्होने नारी म गाठ 
भवगुण को निरूपित कर उसकी निन्दा की थी, ने मी पत्नी मन्दोदरी का सम्मान 
करते हृए कहा था किं तुम मेरे शत्रू की जो प्रगंसा कर रही हो, वह तो एसां प्रतीत 
होता है कि दस व्याज सेमेरी ही प्रशंसाकी जारही है: ` 4 
ध जानहु त्रिया तोरि चतुराई, एहि विधि कह मरि प्रभुतोई । 
नारी के स्वरूप तथा शक्ति की महत्ता की अभिव्यक्त अनेकं स्थलों मे मानस 
मे की गयी है। महासती अनुसूया ने नारी के पातिव्रत धमं का विदटेषण कर 
नारी कौ मर्यादा वाँधने का मनुकरणीय प्रयास किया है ; उन्होने चार प्रकारं 
की स्तयां निरूमित की है। उनमें से सर्वश्रेष्ठं तथा वन्दनीय नारी व्हदैजो 
पति परायण होती है, जिसमे पति के लिए एकनिष्ठता होती है ओर जिसने 
स्वप्न एवं कल्पना मे मी परपुरुष का ध्यान नहीं किया, एसी स्त्री की प्रसा 
चारों वेद कहते हैँ : जस गावहिं श्रुति चारिः। 
इस व्रकार मानस भ जगह-जगह पर नारी की महत्ता को प्रदश्चित किया गया । 
है, फिर मौ कुछ पष्डितम्मन्य गविचारी रोग तुरसीदास पर नारी-विरोधी होने 
का आक्षेप करते है जो किसौ मी दज भं उचित नहीं कहा जा सकता । वस्तुतस्तु 


मानस में नरी... । २६९ 


मानस को ठीक तरह से समन्नने ओर उसके तत्व को हृदयंगम करने कौ थावश्य- 
कता है । तुलसी पर ढो गंवार शूद्र पञ नारी, ये सव ताडन के अधिकारी" 
चौपाई को लेकर दोषारोपण किया जाता है कि नारी कै प्रति उनकी मावना 
अच्छी नहीं थी। पर दरसल वात यह है करि यह उक्ति सम॒द्रकी ह। समुद्र 
जड दै। इसलिए जड द्वारा कही गयी वात आदं नहीं मानी जा सकती । दे 
तुलसीं की मावना कहना कवि के साथ न्याय नहीं कहा जा सकता। कवि को 
अनेक स्थलों पर तटस्थ दृष्टि गपनानी पडती है। खलनायकों कौ उक्त्ियां 
कवि कौ मावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं । 

नारी में माठ मवग्‌ण गिनाये गये हैँ। यहां मी लोग तुलसी कै प्रति नाक- 
` मौ सिकोडते दँ। पर यह्‌ उक्ति मी राक्षसराज रावण की है। प्रसंगतः राक्षस 
की कही वात को कवि की उक्ति मानना उचित नहीं । 

इसलिए यह्‌ कहना अनुचित होगा कि तुलसीदास ने “रामचरित मानस 
में नारी का अनादर किया है। वस्तुतः "रामचरित मानस' का प्रणयन ही नारी 
के सम्मान की रक्षाके लिए हुमा है। © 











जकार्ता : ७ सितम्बर १९७१1 आठ एशियाई राष्ट पश्चिमी प्रभाव से 
अपने प्राचीन सास्कृतिक मूल्यो, परम्पराओं-कौ रक्षा करने के लिए 
रामायण की शरण ठे रहे है ! गतं सप्ताह से पूवं जावा के पण्डान नामक 
स्थान पर अन्तरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव चल रहा है । महोत्सव का 
` शुभारम्भ इष्डोनेरिया के रप्ट्पति सुहार्तो ने किया जो रामायण कै प्रति 
शद्धा रखने वालो मे ह । महोत्सव में भाग ले रहे देश भारत, थाईलण्ड, 
रुका, नेपाल, बर्मा, कम्बोडिया, मल्येशिया ओर इण्डोनेशिया हैँ जिनके 
१५० गायक. तथा नतक यहाँ उपस्थित हैँ 1 आयोजक का विश्वास है कि 
इसके.माध्यम से संस्कृति के प्रति लोगों कौ आस्था ओर दृढ्‌ होगी तथा 
उनके देशों कौ सरकारे भी इस ओर आकषित होंगी । आयोजन में 
सम्मिलित होने के छिए जितने प्रतिनिधि-मण्डलं आए हैँ उनके पास अपने 
दे के सुलभ एवं प्रचलित रामायण कौ प्रतिल्िपियां हं । इण्डोनेशिया 
की सब से प्राचीन रामायण काकाविन रामायण है जो प्राचीन जावानी 
भाषा में है। इण्डोनेशिया कौ ओर से कायंक्रम में रामायण का चार 


प्रकार का प्रस्तुतीकरण रख! जा रहा है । 
~ =-= = ~~~ ~ ~ ~ 
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[मानस के तत्वान्वेषौ कथावाचक एवं गहन अध्येता श्रौ शारदा 
शंकर पाण्डेय “मानस मराल' ने मानस मे साभाजिक पक्ष को उजागर 
करते हुए कहा है कि मानस मे केवट, शबरी, हनुमान, विभीषण तथा 
गीध आदि रामायण-पात्रों के कुछ एसे प्रसंग रहै, जो सम्प्रदायिक 
सदभावना के क्षेत्र मे संकौणं भावनाओं को कञ्लोर देने वाले ह । इसलिए 
रामचरित मानस को साम्प्रदायिक ग्रन्थ समङ्षना कचि कौ काव्य-साधना 
के प्रति महान अन्याय है--सम्पादक | 


गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है । इस 
महाकाव्य मे विमिन्न दशंनो, नीतियों एवं विचार-घाराओं का समन्वय किया 
गया है। कई आलोचक रामचरित मानस का सागोपांग अध्ययन किये बिना 
गोस्वामी तुलसीदास को ब्राह्मण-मक्त व साम्प्रदायिक मावनाओों वाला व्यक्ति 
बता देते हैँ । गोस्वामी तुलसीदास ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा देते है, यह्‌ बात सत्य 
हैः पर वे उस प्रकार के सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं है, जो समाज के किए अहितकर 
हो। गोस्वामी तुलसीदास वस्तुतः मानवता के कवि है। उनके काव्य के 
नायक राम अखिल ब्रह्माण्ड नायक परत्रह्म के अवतार दै, फिर मी राम की कहानी 
एक इन्सान की कहानी है। अतः मानस क्रिसी धमं विशेष या किसी सम्प्रदाय 
विशेष का ग्रन्थ न होकर मानव-मात्र का ग्रन्थ है। गोस्वामी तुलसीदास के 
राम कौ विशेषतयें निम्न चौपाई मे स्पष्ट है: 

नोति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोड न राम सम जान जयारथ। 

राम का चरित्र एक मादशं माचरण संहिता, मर्यादावाद एवं लोक धमे 
की उच्चतम मघार शिला पर टिका है। वह कवि सांप्रदायिक कंसे हो सकता 
है, जिसके नायक राम मानव-मात्र को ही नदी, जीव-मात्र को पराणप्रय है ‡ 


मानस में साम्प्रदायिक. . . । २७१ 


अस को जीव-जन्तु जग माहं । जेहि रघुनाय प्राण प्रिय नाहीं । 
गोस्वामी तुलसीदास ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा इसलिए करते ह क्योकि वे 
सनातन व्णे-व्यवस्था के प्रतिपादक एवं समथंक हैँ । 
यह व्यवस्था तो वेद विहित है। समाज मे वणं-व्यवस्था को न मानने 
से मर्यादाहीनता, अव्यवस्था, भ्रम एवं उच्छुखल्ता का व।तावरण उपस्थित 
हो सकता है, इसीलिए सामाजिक मर्यादाओं को दृष्टि में रख कर उन्होने 
वर्णाश्रम धमं को महत्ता दी। इसका अथं यह नहीं है कि चूंकि वे स्वयं ब्राह्मण 
वणं के थे, इसलिए उन्होन ब्राह्मणों का पक्षपात किया है ॥ गोस्वामी तुलसीदास 
कोतो ब्राह्मणों से वड़ी कुण्ठायें प्राप्त हुई थीं। ओर वे तो अपने संवंघ में 
कहते है : 
धूत कहौ, अवधूत कहौ, रजपूत कहौ, जुलहा कहौ कोऊ। 
काहु कौ बेटी सो बेटा न व्याहुव, काहु की जाति विगारि न सोऊ॥ 
तुलसी रस नाम गुलाम है राम को, जा को रुचं सो कहौ कुछ कोऊ। 
मांगिकं खबो मसीत को सोइवो, इनो को एक न देइबो को दोऊ ॥ 
इसी के साथ यह मी कहते हँ : 
मेरे न जाति-पांति, न चहो कोई की जाति-पांति। 
न कोऊ मेरे काम को,न हौं काहु के काम को। 
लोक परलोक सब रघुनाथ ही के हाथ में भारी है भरोसो एक नाम को ॥ 
वे वंदना प्रसंग में महीसुरो कौ वंदना के साथ वानरो, मालुम व निशाचरों 
की मी वंदना करते हैँ। यथा : 
कपिपति री निसाचर राजा । अंगदादि जे कौस समाजा॥ 
बन्दहुं तिनके चरन सुहाये । अधम सरीर राम जिन पाये ॥ 
यदि वे साम्प्रदायिक होते तो मधम शरीर धारण करने वाङ जीवों की 
वंदना कसे करते ? इस तथ्य को तो विमीषण व हनुमन जी ने मी मरीमांति 
समक्षा था। सुन्दर कांड में प्रसंग माया है किं विमीषण ने हनुमान जी सेकहा 
क्रि मै तामसशरीरवाला हं, मृजे राम कंसे मिरु सक्ते हँ : 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन मेह जीभ बिचारी ॥ 
तात कबहु मोहि जानि अनाथा । करिह कृषा भानुकुल नाथा ॥। 
तामस तन कचु साधन नाहीं । प्रौति न पद सरोज मन माहीं ।॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमता । बिनु हरि कृषा मिर्काहि नाहि सता॥ 

















२७२ । तुलसी-परिशीकन 


हनुमानजी ते विमीषण को बताया कि मगवान राम को प्राप्त करनेके 
ल्यि जाति-पांति कौ विशेपतायें होना आवद्यक नहीं है! वे तो केवल सेवा, 
प्रेम व मनित से प्रमावित होते हैँ । वे मपना स्वयं का उदाहरण देते हुए विभी- 
षण की हीन-मावना को दुर करते है: 
सुनहु विभीषण प्रभु कं रीती । कराह सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
. गहहं कवन मेँ परम कुलीना । कपि चंच सबही बिधि हीना ॥ 
भ्रात ठेड जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिल जहारा ॥ 
अस मे अधम सखा, सुन्‌ मोह पर रघुबीर । 
कौन कृपा सुभिरि गन, भरे विलोचन सीर ॥। 
इस प्रकार हन्‌मान ने स्पष्ट किया कि राम उच्च कुल मे जन्म प्राप्त 
व्यक्ति सेही प्रेम करते है ठेसी बात नहीं है। वे मानवीय मूल्यों को महत्व देते 
है। शूद्र वणं को हरिजन कट्‌ कर सम्बोधित करने की सम्ब्रति परम्परा चल रही 
है। इस शब्द का मानस में प्रयोग हमा है ओर इस प्रकार सवसे वड़े हरिजन 
तो हनूमान जी ही हैः 
हरिजन जाति प्रीति अति बाद । सजल नथन पुरुकावकि गाद ॥ 
शवरी कोई उच्च वणं की नारी नहीं थी; पर राम उससे अत्याधिकं प्रमावित 
होते हँ गौर कहते है : 
मानहुं एक भगति कर नाता । 
यही नहीं, उसे त्यन्त सूपात्र॒समञ्ञ कर मक्ति के साधन वतलाते है| 
गोस्वामी तुलसीदास की सामाजिकता, श्रात्‌-माव एवं समानता का माव 
केवट प्रसंग मे मी वड़े हृदयग्राही रूप मे दुष्ट्गोचर होता है। केवट अपने कौ 
निम्नव्णं का मन कर महषि वशिष्ठ को दूर से दण्ड प्रगाम करना चाहता है, 
पर्‌ वशिष्ठ उसे उठा कर गे क्गाक्ते हैः: 
राम सला रिषि बरबस भटा । जन्‌भटि लुट्त सनेह्‌ समेटा । 
केवट जैसा निम्न कलोत्पन्च व्यक्ति ओर वरिष्ठ जसे उच्चकोटि के कुलीन 
ब्राह्मण ही नही, उक्छृष्टतमः सिद्ध महापुरुषः; पर इन दोनों का -सौहप्रेपूणे मिलन 
साम्प्रदायिक सद्मावना का मति उज्ज्वर निदशन हैः 
एहि सम निपट नीच कोड नाहीं । बड़ वशिष्ठ सम को जग माहीं । 
` उपर्युक्त प्रसंगो के मतिरिक्त एक प्रसंग एसा है, जो खाप्रदायिक सद्मावना 
कै क्षेत्र मे एक महान्‌ क्रांतिकारी है ओर संकीणं विचारों को ्षकश्चोर देने वाला 
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दै। उच्चव्णं के ही व्यक्ति क्या, गृद्ध जैसे पक्षी से तो समी घृणा करेगे। मांख- 
मक्षी ओर वह्‌ मी मृत जानवरों का मांस मक्षण करने वाला गीव जव अपनी 
परोपकार शीरता, त्याग एवं बलिदान की मावना से राम को प्रमावित करता 
है,तोवे उसे गोदमें कले ठेते हैँ तथा पितृ-तुल्य सम्मान देते हैः 
राधौ गीध गोद करि लीन्हों। 
गोस्वामी जी ने कहा है: 
गीध अधम खग आमिष भोगी 1 गति दीन्हीं जो जाचत जोगी ॥ 
गीघ को जो उत्कृष्ट कोटि की गति प्राप्त हुई, उसकर रहस्य का उद्घाटन 
करते हुए श्रपणं नेत्र से विह्वल होकर राम ने जो माव व्यक्त किया है, वह 
मानवता का महान मूल्मन्व है : 
जल भरि नयन कहत रघुराई । तात कमं निज तें गति पाई॥। 
परहित बस जिनके मन माहं । तिन कहे जग दुलभ कषु नाहीं ॥ 
तुलसीदास तो स्पष्ट वताते हैँ कि परहित-कर्ताों के लिए कुछ मीदु्लम नही 
है। उन्होने यह नहीं बताया कि महान उपरन्धियों के लिए उच्च वगं मे उत्पन्न 
होना आवश्यक है। 
दस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्व में गोस्वामी तुलसीदास के 
विचार एक ओर शास््र-सम्मत तथा वेद-विहित है तो दुसरी ओर जीव-मात्र के 
प्रति प्रेम व सौहाद्रं की मावना से ओत-प्रोत है । गोस्वामी तुलसीदास में संकीणेता 
का स्वेथा अमाव है। 
वर्ण-व्यवस्था के समान एक दूसरी समस्या है, जिसके कारण प्रायः साम्पर- 
दायिकता को प्रोत्साहन मिलता है। यह समस्या माषा कौ समस्या है। प्रायः 
हिन्दी, अगेन, संस्कृत, दक्षिण मारतीय माषाओों तथा अन्य विदेशी माषाओं 
क प्रदन को केकर बड़ मतभेद व कलह्‌ हौ जाते है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
इस समस्या को समज्ञा था ओर इसका समाघान मी बताया था ओर उनकी 
दृष्टि मे माषा मावो को अभिव्यक्त करने का साघन है। मुख्य वस्तु तो वहं 
माव दै, जिन्हे प्रकट करना भमीष्ट हैः 
| का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिये साच । 
गोस्वामी तुलसीदास अनेक माषाओं के ज्ञाता ये । संस्कृत के महान पण्डित 
ये। परन्तु उन्होने ही सवंप्रथम यहं संकेत किया कि हिन्दी को राष्टरमाषा 
का स्तर प्राप्त होना चाहिये। संस्कृत के महान विद्रान होते हृए सी वे सपने 
तु. : १८ 
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रन्यो का हिन्दी में प्रणयन करते ह। गोस्वामी तुरुसीदास के इस करंतिकारी 
कायं के कारण तत्कालीन संस्कृत के पंडितो ने उनका विरोघ किया था। किव~ 
दन्ती है कि काशी के पण्डितो ने विदवनाथ जी के मंदिर में रामचरित मानस 
के ऊपर संस्कृत में प्रणीत अन्य शास्त्र तथा वेदादि ग्रन्थ रात्रि मे वंदकर दिये 
थे । -्रातःकाल कपाट सुलने पर सव ग्रन्थ नीचः रखे पाये गये ओर तुलसीकृत 
रामचरित मानस सर्वोपरि विराजमान था। 

वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय-मावना एवं सम्प्रदायिकं सद्‌* 
भावना उनके काव्य की श्रेष्ठतम विशेषता है। । 


त 284 4 11 ॥ पै 
१.1८ - ९ | | 


रामायण को आज के नये समाज के अनुरूप मौलिक व आधुनिक धरातल 
पर सुसंस्कृत रूप से व्याख्यायत करने को जरूरत हो गयी है, जिससे आज 
. का युवक राम के चरित्र ओर दक्षं कौ ओर आकषित हो सके। नये 
. . सन्दभे मे भगवान राम को अवतार दिखाने के बजाय म्यदिा पुरषोत्तम . 

. के रूप मे प्रकट करना ही समुचित होगा । रामायण का आजकल जिस 

रूप मे चित्रण हो रहा है वह्‌ कटर परम्यरावादी रूप का परिचायक है1. 
२०बवीं शतान्दौ के युवकों के मन में रामायण के उपदेा बेठ सके; एसे 

रामायण का प्रस्तुतीकरण किया जाना आवश्यक है। 

र --जगजीवन राम 
. भ्रतिरक्षा मंत्री : भारत सरकार 
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तुलसी की मक्त का स्वरूप 


प्राचायं श्री गोपाल्दास अग्रवाल, एम० ए०, एल० टी° 
मध्य प्रदेशा शिक्ष विभाग, मध्य प्रदेश 








[य्‌बा लेखक प्राचायं श्रौ गोपालदास अग्रवाल की दृष्टि में तुलसी 

कौ भक्ति कौ महत्वपुणं विशिष्टता यह है कि उलमे शील है, सौन्दयं है, 

, धमं ह; पर सबसे बड़ी बात है उसमे लोक-कल्याण की मंगलमयी कामना, 
जो तुलसी को अन्य कवियों के ऊपर स्थान प्रदान करती है-संपादक | 








कविकूुल शिरोमणि सन्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी मगवान राम के परम 
मक्त थे। तुलसी के सम्पूणं जीवन मेँ एकमात्र राम कौ मक्ति ही उनका अव्‌- 
कम्ब रहा है। उनकी मक््ि-मावना की सच्ची क्ञाकी "विनयपत्रिका" 
मेः देखते ही बनती . है। मक्ति का प्रमाण है दीनता। मक्त ज्यों-ज्यों अपने 
इष्ट-देव की महत्ता ओर अपनी तुच्छता.पर विवास करता जाता है त्योत्यो 
उनकी मक्ति चमकती जाती है। मक्त-क्रवि तुलसी ने वारःवार अपने मन को 
मगवान राम की ओर प्रेरित किया। सचमुच वे मारतीय-संस्छृति की अमर 
विमूति ह। 

. सक्त-कवि. तुरुसीदास के राम॒ परब्रह्म परमात्मा के भवतारः थे । जो 
सगुण ओर निर्गुण दोनों रूपों मे थे, किन्तु गोस्वामी जी ने सगुण मे ही निर्गुण 
की कल्पना की; क्योंकि तुलसी सगुण ओर निर्गुण मे किसी मी प्रकार से तनिक मी 
मेदमाव नहीं समक्षते ये। यही प्रमुख कारण है कि कवि ने अपनी सक्ति में 
इन दोनों स्वरूपो को स्थान दिया है। आपकी मवति की महत्वपुणे विशेषता 

) यही है करि वह्‌ रोकरजक ओर लोक-रकक है। उनकी मक्ति में शील दै" 

। सौन्दयं है तथा उसमें धमं मी है, जिसका लक्ष्य है लोक-कल्याणः। कवि तुलसी 
की. मवति वर्णाश्रम बमं को मानते हृए मी उपासना के क्षेत मेँ जाति-पांति कौ 

। व्यथं समक्लती. है । = ~ 

| तुलसी की सक्ति रोक-कल्याण की -मावना. की नीव पर ही भाधारिति 

। है। तुलसी ने कहीं मी ज्ञान-मागं का खंडन-मंडन नही किया। किन्तु सत्य 
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वात तो यह है कि सक्ति मागं पर उन्होने विशेष वल दिया है ओर उस मवति 
माव मे भौ तुलसी को दास्य माव मधिकं रुचिकर प्रतीत हुभा। उन्होने मक्त 
करते हृए कमी मी मोक्ष कौ चिता नहीं की । वे राम की अनन्य भित्ति मे अपने 
जीवन का एवं अपनी साधना का उत्कषं समञ्षते थे : 

भगुरनाह सगुनहि नहि कुछ मेदा । गार्वाहि शूनि पुराण बुधि बेद्य। 

अगुन अरूप अलल भज जीई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई । 

स्वर्गाय भाचायं प° रामचन्द्र श्‌क्छ का मक्ति के सम्बन्व में स्पष्ट मत ह 
करि धमं कौ रसात्मकं अनुमूति का नाम मक्ति है।' धमं है ब्रह्मके सत्य 
स्वरूप कौ व्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी भसीमता का मामास अखिल विर्व स्थिति में 
मिलता है। वे मणे कहते हँ कि : सक्ति कौ मावना अखिल विङ्व के वीच 
सत्य कौ इस प्रवृत्ति के साक्षात्कार की साघना करता टै ।' उसके सीतर का 
चित्र बाहर तीन स्वरूप में परिलक्षित होता है : सौन्दयं, मक्ति ओर शील। 
सौन्दयं का मनोहारी वर्णन तुलसी ने किया है । उनके द्वारा किये गये सौन्दयं 
का सवसे अच्छा वर्णन उस समय मिलता है, जब वन जातत हृए राम प्रामवासियो, 
विशेषतया ग्रामीण स्त्रियो की सौन्दयं -मावना को स्पष्ट कर देते हैँ। समी ग्रामीणः 
स्त्रियां राम ओर सीता के मधुर वचन सुनने को मातुर-सी दिखाई पड़ती है । 
सम वनगमन के सम्बन्व मेँ तुलसी की निम्न पंक्ति्यां माकं की हैः 

घरि घौर करट चल देखिय जाथ, जहां सजन रजनी रहिरहे । 
सुल पाइहँ कान सुने बतियां फल आपस तं कुछ तो हिर । 

राम वह॒र मी जाते है, प्रन उठता हैक्यों? क्या राम थक गये थे? नही, 
वे तो इसीक्ए ठरे ये कि ग्रामीण स्वयां अपने को धन्य समञ्च सके । यहां 
` तुलसी ने सौन्दयं के बीच रील का समावेश कर दिया है। राम वनगमनं के 
समय गों से होकर निकले। क्या वहत दिनों तक रहै थे? नहीं । फिर मी 
राम कै प्रति ग्राम-निवासियों का प्रेम सदेव के ङ्ए नवीन ही रहा । यहां तक 
कि राम-सीता ओौर लक्ष्मण के चले जाने पर मी बहुत दिनों तक वे चर्चाका 
विषय बने रहे। यही तुलसी की मक्ति के स्वरूप ओर वर्णन कौ विशुषता है 
तथा यही राम का अलौकिक सौन्दयं है जिसे देखने के किए समी का बार-बार 
जी चाहता है। 

राम के अलौकिक सौन्दयं के साथ-साय उनके मलौक्रिक बल-पराक्रम का 
मी कवि ने परिचय कराया है। उनके राम ईवरावतार राम “छवनिमेष 
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परमान जुग काल जासु कोदण्ड" राम से वटकर शक्तिशारी विव में है 'ही नहीं । 
तुलसी ने दोनों रूपों कौ स्थापना एक साथ की है। इस स्वरूप का दशन हमे उस 
समय होता है, जव राम विश्वामित्र के साय जाति है । हमे उनके शक्तिाटीः 
स्वरूप की क्ञाकीमिकती है तथा रावण पर राम की विजय के रूप मे अनन्त शक्ति कौ 
चरमावस्था दिखाई पड़ जाती है। तुलसी कौ अमर भवित का स्वरूप वही 
है, जिसके दवारा कवि की कुचा सदा के लिए छूट जायं तथा वृरे कर्मो की ओर 
ध्यान. तक न जाय । इसी को कवि ने श्रुति सम्मत हरिमक्ति पथ, सज्जन विरत 
विवेक' कटा है, जिसका मुख्य आवार शील ही दिखाई पड़ता है : 
प्रोति राम सो नौति पय, चलिय रागरिस जीत, 
तुलसी सन्तन के मते, इहै भगति की रीति। 
तुलसी ने राम के जनन्य शील का एसा विशद ओौर हृदयग्राहीः चित्रण 
किया है कि मानव-मात्र का हृदय अपने भाप उसकी ओर आकषित हुए विना 
नहीं रहता । उनका मत है कि "राम के शील को देखकर मी जो द्रवीमूत नहीं 
होता, वह मनुष्य जड है, उसने व्यथं ही मनुष्य की योनि को प्राप्त किया है; जैसेः 
सुनि सीतापति शोल सुभाये, 
मोहन मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खपे । 
कवि ने मगवान. राम के शीर स्वमाव को निर्चय करने के लिए उनके 
जीवन मे प्रारंम.से अन्त तक इसी की चर्चा की है, जिससे स्पष्ट रूप से पता 
चरता है कि राम सम्पूणं धमं स्वरूप ह । क्योकि धमं का विरोघ मौर राम का 
विरोध एक ही बात है। इस वात का उदाहरण निम्न पंक्तिर्या दे रही है 
जाके श्रिय न राम वेदेही। 
.तजिये ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम सनेही । 
इसका सबसे बड़ा उदाहरण विमीषण एवं मीराबाई दै । विमीषण की 
सक्ति मावना विश्व-कल्याण की व्यापक सावना कौ ओर भग्रसर होती हई 
दिखलार पडती है। इसीलिए वह लोक-कल्याण विघायक घमं का अवलम्बनं 
करके मगवान श्रीराम की ही शरण मे जाना उचित समञ्ञता है। यही बात 
मीराबाई के सम्बन्ध में मी सत्य उतरती है। -मीरा ने तुलसी का पत्र पाकर 
लोक-लाज का त्याग कर श्रीकृष्ण को पति के रूप मे वरण किया। 
गोस्वामी जी ने मक्ति के लिणए दैन्य, आशा, उत्साह, मात्म-गानि, अनुताप, 
आत्मनिवेदन आदि भावस्यक बतलाया है। भक्ति का मूरतत्व गोस्वामीःजौ ने 
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महत्व की अनुमूति अथवा अपने हृदय में रघुत्व का अनुभव बतलाया है । इसी 
लिए तुलसी ने दैन्य को मक्ति का सवसे वड़ा ब बताया है। वे कहते है कि 
राम सों बडो है कौन, मोसों कौन छोटो, 
रामसों खरो है कौन, सोसो कौन खोटे ।॥ 
तुलसी द्वारा प्रतिपादित मवति के सम्बन्ध मेँ कु महत्वपुणं एवं आवर्यक 
बाते निम्नलिखित हैँ। 
उनकी सक्ति का आधार मगवान्‌ का रोक-धमं रक्षक ओर लोकरंजक 
स्वरूप ही था। उनके दवारा प्रतिपादित भक्ति मारतीय भवित-मागं की भवित है, 
जो सभी कै लिए सुखम है। उनके द्वारा प्रतिपादित भवित में लेने-देने का माव 
विलकुल नहीं दिखाई पड़ता, क्योकि वह निष्काम दि। तुलसी के लिए भक्ति 
का भनन्द ही मक्ति कामूलहैः 
जो जगदीश तो अति भलो, जो महेश तो भाग। 
तुलसी चाहत जनम भरि, राम चरण अनुराग ॥ ` 
तुलसी की सक्ति के अन्तगंत अन्तःकरण बिना कपट के शुद्ध हो जाता है। 
समस्त कलृष मपने गाप धुर जाते है । उनका स्पष्ट मत है कि विना अन्तः- 
करण की पूणं शुद्धि के मक्तितोहोही नहीं सकती । तुलसी ने यह बात अनेक 
स्थानों में कही है कि मक्तिहीन सदाचार स्यायी हो ही नहीं सकता । उनके 
मत में मक्ति के विना शील मादि गुण निराधार है। तुकुसी की मक्ति की. 
प्रेरणा मानन्ददायिनी है; जिसमें रूप, गुण तथा शील के प्रमाव का सन्तुलित 
योगः रहता है। उन्होने मक्ति के अनेक साघन बतलाये हैँ: जैसे नाम-स्मरण, 
रामकथा गान, श्रवण, सगून स्वरूप का चिन्तन, गुरुमक्ति ओर सत्संग आदि । 
नवधा क्ति के मन्तगंत वणित मक्ति के मन्य साधन दै। तुल्सी ने शवरी को 
नवधा मक्ति का गच्छा स्वरूप बताया है। साय ही मक्ति के नवो साधनों का 
व्यापकं वणेन विनय-पत्रिको मे मी किया है। वे कहते हैँ कि: 
सेवक सेव्य भाव बिन, भव न तर्हि उरगारि ! 
` तुलसी ने यह मी वताया है कि कलिकाल मे मवति का प्रधान एवं सरलतम 
रूप केवर राम नाम जप ही हैः 
राम नाम कवि अभिमतदाता, हित परलोक लोक पितुमाता। 
इसीलिए वे मगवद्‌-मविति कौ प्राप्ति के कए ज्ञान की अपेक्षा मक्तिको 
भविक उपयोगी साघन वताते हैः 
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भिर्लाहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किये थोग तप ज्ञान विरागा । 
उनके मतानुसार राम की कथा ही केवल राम-मक्ति को दृढ़ कर सकती है। 
यथा : 
राम चरन रति जो चाहे 
अथवा 
पद निवनि, भाव सहित सो यहु कथा फर श्रवण पुरमान । 
उन्होने मपनी मक्ति दशन का उल्लेख इस प्रकार से किया: 
भाव रूप भगवान, सुख निधान करुणा भवन। 
तजिय सना मद मान, भनिय सदा सीतारमण । 
उन्होने राम की अनन्य सक्ति का लक्षण इस प्रकार से प्रतिपादित किया है : 
सो अनन्य जाके अति मति न टरे हनुमन्त, 
म सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त । 
इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि सन्त कवि तुलसीदास सम्पूणं जगत 
को ही राम मक्ति के कारण राम-मय देखते है: 
सीय राम मय सब जग जानी । 
करं भ्रनाम जोर जुग पानी॥ 
इसी से उनकी मक्ति-साघना ही धमं की मर्यादा बन गयी है। 
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[ बहुत कम लोग जानते होगे कि गोस्वामी तुलसीदास जौ के 
“रामचरितं मानस' को अहिन्दी भाषा-भाषियों की सुविधा के लिए 
अवधी से खडीबोली में रूपान्तरित करने का प्रयास महाकवि निराला 
ने किया था, निसका विवरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हें विश्व-भारती, 
शान्ति निकेतन (बंगाल) के विद्वान-प्राध्यापक डं० हिवनाथ जी 
डी° फिल्‌०। रामचरित मानस के देशन्पापी प्रचार-प्रसार कौ दिका मे 
्रस्तुत ठेख कवियों तथा ठेखकों का प्रेरणा स्रोत बन सकगा--एेसी 
आज्ञा कौ जातौ है-सस्पादक ] 
तत्तत्स ~ ~ 
निराला का रामायण" (विनयखंड) कारी के श्रीराष्टरमाषा विद्याल्य' से 
सं° २००५ वि० में प्रकाशित हुआ था। यह्‌ तुलसीदास-कृत “रामचरित मानस" 
के आरंमिक अंश (“मानसः के १२० दोहे तक) का खडीवोली हिदी में रूपांतर है। 
इस अनुवाद के मूर में हमें दो कारण निहित दिखाई पडते हैँ । एक, निराला 
कौ राम मौर तुलसीदास के प्रति भवित ओर दुसरा, मानसः को अधिक से 
मधिक रोगों के लिए सुम तथा वोधगम्य बनाने कौ चेष्टा। दूसरे कारण के 
सव॑ष मे यह्‌ स्मरण रखना है कि हिदी की एक बोरी अवधी मे छवि जानेके 
कारण मानस" उत्तर मारत के हिदी-माषी प्रदेशों में ही विशेष रूप से बोधगम्य 
है। मारत के महिदीमाषी दक्षिण तथा अन्य प्रदेशों मे इसे समञ्लने मे पाठक 
तथा श्रोता को कणिनाई होती है । परंतु खड़ीबोटी हिंदी क व्यवहार मारत- 
व्यापी है ओर यह निखिल मारत में मल्पाधिक रूप मे समङ्ञी जाती है। 
खड़ीबोटी हिन्दी का जानकार मारत में कहीं मी जाकर अपनी बात को दूसरों 
पर्‌ अकेट कर सक्ता है। एसी स्थिति मेँ “रामचरित मानस के खडीबोखी 
दी में रूपांतरित हो जाने से उसके सारे मारत में समञ्ञे जाने की संमावना 
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है। दक्षिण मारत की हिदी भाषा ओर साहित्य के मध्ययन की ओर विशेष 
रचि है। वरहा के कोग खडीवोी हिदी तो मलीर्माति समञ्च रेते है, कितु भवघी 
ओौर ब्रज को समञ्जने मे उन्हं अनेक कठिनाइयो का सामना करना पडता है । 
एक वार हिदी कौ एम० ए० कक्षा के दक्षिण के एक छात्र ने मूक्ञसे कहा था 
कि खड़ीबोली हिदी तो हम अच्छी तरह समज्ञ ठेते है, मगर जवघी ओर ब्रज 
को समने में हमें वहत दिक्कत होती है। निराला द्वारा रूपतरं “रामायणः एेसे 
रोगों के किए निस्संदेह ही उपयोगी सिद्ध हौगा। 

इस रूपांतर के पहले कारण की ओर मी हमने संकेत किया है। निराला में 
तुलसीदास के प्रति प्रगाढ श्रद्धा थी ओर राम के प्रति भपनी मक्ति प्रकट 
करने के लिए उन्होने “राम की शक्ति-पूजा' लिखी, . जो महाकाव्य न होते हुए 
मी महाकाव्य की प्रवृत्तियों से संपन्न छोटा काव्य है ओर जिसमें निरालाने 
राम को कतव्य की ¶ति के लिए एक नवीन साघन' में रत दिखाया है, जो 
साधन हिदी-साहित्य के लिए सवथा मौलिक दै। उनका तुलसीदास नामक 
काव्यग्रय मी इसी कोटि का है, जो तुलसीदास के प्रति श्रद्धा के कारण ही लिखा 
गया था। 

एक बार 'रामायण' की पांड्क्पि दिखलाते हृए निराला ने मुज्ञसे कहा था : 
(स्मीरिट ओौरढंग वही है; माषा अपनी है।' "वही" से उनका तात्पयं तुलसीदास 
कृत “रामचरित मानस' से था। इसमें सदेह नहीं कि इसमें माषा निरालाकीहै 
ओर सव कुछ तुलसीदास का ही है। निराला ने पदावली मी प्रायः तुलसीदास 
की ही रखी है--विशेषतः वहां, जहां सामासिकं पदावी है। इस प्रकार 
निराङा का "रामायण" मधिकांश स्यलों पर तुरसीदास के "रामचरित मानस 
क-साही है। 


मंगलकरा कलिमलहरा तुलसी कथा रघुनाथ कौ। 
गति कुटिल कविता सरित की जो परम पावन पाय की। 
्रभु-सुयश्ञ-संगति भणित-कलि होगौ सुजन-मन-भावनी, . 


भव-अंग-मूति उमनान की सुमरे सुहावन-पावनी । 
रामायण 


संगल करनि कल्िमलहरनि तुलसौ कथा रघुनाथ को । 
गति कूर कविता सरित कौ ज्यों सरित पावन पाथ को ॥ 
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भरमु-सुजस-संगति भनिति भि होइहि सुजन-जन-भावनी । 
मव अग भूति मसान कौ सुभिरत सोहावनि पावनी 
-- रामचरित मानस 

इन उद्धरणों को देखने से ज्ञात होता है कि निराला के खूपांतर मं तुरसी- 
दास की स्पीरिट' ओर उनके ठग" दोनों की रक्षा की गई है) तुलसीदास 
तथा निराल।, दोनों के काव्यों मे माषा तथा ौटीगत समान प्रवाह है। 

इसका मी स्मरण रखना जावश्यक है कि अनुवाद-संवंघी वैसी ही कटि 
नादयां निराला के सम्मृख मी थी, जसी अन्यो के सामने रहती हँ । काव्यका 
रूपान्तर काव्य मेँ-ओौर एक पंक्ति का रूपान्तर प्रायः एक ही पक्ति मे- 
होने के कारण कठिना ओर मी वढ जाती है। रूपांतर मे एेसी कंठिनिई 
उपस्थित होने पर निरा ने मपनी वुद्धि के यनुसार श्रेष्ठ के संग्रह ओर सामान्य 
के त्याग पर दृष्टि रखी है। निम्नलिखित उद्धरणों मे निराला ते एक ही 
उदाहरण दिया है, भानस मे दो उदाहरण हैँ : 

नहीं निबाह उधरने पर। कालनेमि जसे कपि के घर। -रामायण 

उघराहि मंत न होड निबाहु । कालनेमि जिमि रावन राहू । मानस 

>< >< >< 4 

बक हु स को, कुजात जात को । हेसे मलिन लल विमल बात को । ~ रामायण 

हंर्साहि बक दादुर चातक ही । हं सहि मलिन खल बिमल बतकही । -मानस 

इसमें निराला ने "दादुर, चातक' की जगहं करुजोत, जात' कर दिया है। 
इससे तात्पये तो मा गया, मगरवे ही शब्द नहीं आ पाए। निम्नलिखित उद्धरण 
मे मी तात्पयं पर ही दृष्टि रखी गयी है : 

भाषा-भणित, अल्पमति मेरी। हेसने योग्य, नहीं त्रुटि तेरी । -रामायण 

भाषा भनित भोरि मति मोरी । हंसिबे जोग हसे नहीं खोरी! --मानत 

रूपांतर की कटिनाई एवं परिवतंन पर दृष्टि के कारण मूल की अभिव्यक्ति 
से मपर भमिव्यक्ति मी यत्रतत्र हई है। एसा करने से, मेरी दृष्टि से, कटी- 
कहीं ममिव्यक्तिगत सोदयं वढ़ गया ह 

हरि-गुण-गाया कहते-ुनते । हिव के दिन बीते सुख बुनते। --रामायण 

कहत-घुनत रघुपति-गुन गाथा । कष्‌ दिन तहां रहे गिरिनाथा। --मानस 

कहना न होगा कि दिन वीते सुख वनते" मे कचु दिन तहां रहे' की अपेक्षा 
भविक सोदयं है, इसमें ममिव्यकितिगत मामिकंता है। इसी प्रकार एक स्थान पर 
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निराला ने वणन करता के लिए छंदना' (छंद से नामवातु की क्रिया) का 
प्रयोग किया है, जो वणेन करना" का अथं देने के साथ ही छंदों मे वणेन करना 
कामी गथं देताः 
साधु-असाधु-चरण मेँ बंद । दुखप्रद उभय, बौच कुछ छद्‌ । --रामायण 
बेदौ संत असज्जन चरना ! दुख प्रद उभय बीच कच्छ बरना! - मानस 

एेसे स्थलों पर निराला नवीन अमिव्यक्तियों के कर्तावाठे भपने पुराने 
रूप में सामने माते दैँ। 

निराला ने वृहत दोहा' के अतिरिक्त वे ही छद ग्रहण करिए हैँ जो "रामचरित 
मानसः मेँ पराप्त है, अर्थात्‌ दोहा, चौपाई, सोरठा ओर हरिगीतिका चद अपने 
रूपातर मँ मी उन्होने रखे है। तुलसीदास ने कुछ अन्य छंदों का मी उपयोग 
किया है, कितु वहाँ तक रामायण" मे अनुवाद ही नहीं है। बृहत दोहा' का 
उदाह्रण दे रहा हुं ४ 

पिता-भवन, उत्सव परम, यदि मुञ्षको आदेड हौ । 
तो सै जाडं देखने, शत-शत बंदन आपको ॥ 

"रामायणः के निवेदन मे निराला ने भपने द्वारा व्यवहृत छन्दो के संबंध 
मे कहते हृए यह मी कदा है : 

“कहीं कुछ परिवर्तन मी है, माषा में न मा सकने के कारण जसे बृहत दोहा 
एक नपा हुमा है. . 1 इससे छंदशास्तर की एक वुद्धि हुई है ।' 

बृहत्‌ दोहे मे निराला ने प्रायः लषु-गुखका ही क्रम रखा है । यत्रतत्र ही लघु- 
लघू का विघान है, जसा कि ऊपर के एक बृहत्‌ दोहे मे है॥ यहं मी स्मरण रखना 
है कि बृहत्‌ दोहा ^रामायण" मे कम है। छंदशास्व म वृहत दोहा" नाम का कोई 
छंद नहीं भिरता। इस खूप का मी कोर छंद नहीं है । यह छंद निराला कौ 
अपनी रचना है। उद्धरण से मी यहं बात प्रमाणित है। 

निवेदन" मेँ निराला कहते हैँ: \ 

"माश है, पाठक पढ़कर राष्टरमाषा के विस्तार के प्रयत्न मे हमारा उत्साहं 
बढाए ।' 
इसमें संदेह नहीं कि इसके अनुवाद में निराला का लक्षय "रामचरित मानसः 
को अहिदी-माषी प्रदेबो में पटुंचाना था, जिसकी ओर हमने आरम्‌ मेही संकेत. 


किया है। ढः 
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लेख में अध्ययन-अन्‌ शौलन कौ तलस्पशिता के साथ मानस कौ संवाद- 
योजना का विशद विवेचन प्रस्तुत करती हई कहती हैँ कि नाटकोय 
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तुलसी-कृत रामचरित मानस समूचे हिन्दी प्रदेश म रामकथा ओर रामभक्ति 
को युगयृगान्तर तक प्रतिष्ठित करने वाटी स्वना है। मानस जहाँ महाकाव्य के 
खूप मे उदात्त कथानकः, गरिमामयी डौटी ओर अत्यन्त उच्च कोटि के कवित्वसे 
मंडित है; वहीं कथानक के विकास मे कवि कौ नाटकीय क्षमता दृष्टिगोचर होती 
है। इसकी प्रदंघ योजना वहुसूव्री एवं जटिल होते हृए भी सुसगठिति है। अनेक 
अवान्तर प्रसंगो ओौर क्षेपक कथाओं का समावेदा होते हए मी 'रामजन्म से लेकर 
राम-राज्याभिषेक पक की आधिकारिक कथा से तनी सुनिर्चित कार्यान्विति है 
कि सभी षटनाये ओर प्रसंग किसी न किसी रूप मे आधिकारिक कथा कौ निष्पत्ति 
से अनिवा्य॑तः जुड़ प्रतीत होते है। मानस कौ संरचना को देखते हए एक बात प्र 
भनिवायं रूप से ध्यान जाता है, वह है इसमें माभिक ओर नाटकीय प्रसंगो कौ 
बहलता । इत स्थलों पर संवादो कौ आयोजना कौ गई है। इने संवादो के समावेश 
से विभिन्न वटनाओं की रोचकता ओर भभावशौलता बहुत बढ़ गई है। बल्कि 
यहा तक प्रतीत होता है कि मानसकार के मन मे इनके नाटकीय प्रदर्शन की वात 
अतरय रही होगी ओर उसने प्रमूख घटनाओं मे संवादो का~विन्यास नाटकीय 
भ्रस्तृतीकरण की दृष्टि से किया है। 
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. . मान की कथा-वणंन की शेी वक्ता-श्रोता शटी दै। कथ-वर्णन की यह 
शेखी भारतीय महाकान्यों की-अपनी विशेषता है ओौर सस्रत के वहा 
रामायण से लेकर भारतीय भाषाजों के अनेक महाकाव्य मे अपन।ई गई है। इस 
शेख के कारण भी महाकाव्यं में कथा कै प्रस्तूतीकरण मे नाटकीयता का समावेश 
हौ जाता दै, कभी कथा स्थान-स्थान पर रोक दी जाती है, कभी उसमें स्तुतिपरक 
उपदेशात्मक या विचारात्मक प्रसंग-ण्ड जुड जाते है, श्रोता के--प्ररन करने परः 
प्रायः वक्ता गताख्यानिक री में पुवं घटनाओं क वर्णन करने लगता है ओर इस 
तरह कथा अधिक स्पष्ट ओौरःप्रभावकारी वन जाती है। 


महाकान्यों की यह ववता-्नोता रोटी मव्य युग में प्रचलति गाथा गायन से 
उद्भूत जान पड़ती है। समूचे मव्ययुग में प्राचीन आख्यानं के नाटकीय गायन की 
प्रथा का उतल्केख सिरता है । उस समय राजाओं के-दरवारो मे चारण रहा करते 
थे, जो उनके उत्साहवर्घन के किए वीरतापूणं प्रसंगो का गायन कर के जीविकोपाजंन 
करते थे। क्रमशः ये चारण राज-दरवारों ठक ही सीमित न रहं कर जनता के वीच 
भी वा्मिक कथाओं अथवा लौकिक वीरःगाथाओं - या प्रमाख्यानों का गान करने 
लगे। शन्होनि मंडला बना री थी, जिनमे एक प्रमुख गायक होता था ओर शेष 
उसका साथ देते थे। प्रमुख गायक एक पंक्ति का गान करता था ओर शेष उसे 
दुह॒राते ओे। करमशः-इन मंडलियो मे कथा का आख्यान प्ररन-उत्तर्‌ करूप मेंक्िया 
जाने लगा। संभवतः कथा गायन कौ इस शरी कौ लोकप्रियता को देख कर महा- 
काव्यों मे भी इसे अपना लिया गया होगा। इसके अतिरिक्त मानस मे लगभग 
सभी प्रमुख कथा प्रसंगो में संवादो का सहारालिया गया है। कुछस्थलो पर तो उनका 
विन्यास इस प्रकार ह कि गौतात्मक नाट्य संवादो की माति प्रतीते होते ह। जो भी 
हो, इन संवादो ने मानस कौ रोचकता ओर प्रभावशीरता को बहुत बढ़ा दिया है, 
इसमें सदेह नहीं । रक्ष्मण-परदुराम संवाद; मंथरा-कंकेयी संवाद, शूर्पणखा जौर. राम- 
लक्ष्मण संवाद, अशोकवाटिका में रावण ओर सीता का संवाद तथा रावण-अगदं 
संवाद एसे उपयुक्त है कि उन्होने कथा को अत्यधिक आकषक वना दिया है। 
से राम-विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या लौटने परं राजा दशस रामके 
राज्याभिषेक की तंयारियां कस्वाने लगते है । समूचौ अयोध्या मे हषं की कहर 
दौड जाती है। परंतु कंकेयी की दासी थरा जव यहं सुनती है, उसे तनिक नहीं 
सुहाता। वह कंकेयी को आकर यह समाचर सुनाती है ओर अनेक भकार के त्का 
सेउसे राजा दशरथ से राम का वनवास तथा भरत को राज्य-यहदो वर मांगने को 


जतकपुर 
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तयार कर ल्ती है । रामकथा में यह्‌ स्थल बहुत महत्वधरण है, वथोकरि यहीं ते राम 
वनवास की घटना से कथा के प्रम्‌ख प्रतिपाद्य रावण-वध की संभावनां प्रारभ होती 
है। कथा का यह नाटकीय मोड़ केकेयी -मंथरा संवाद पर निर्भर दै। नगरमे 
राम-अभिषेक की तैयारियां देखकर दुखित मंथरा कंकेयी के कथ मे आतीं दै ओौर 
कंकेयी के पने पर कहती है : 

रामह छांडि कुसल केहि आज्‌! निर्हि जनेसु देइ ॒जुबराजू्‌ ॥ 

भयेउ कोसिलहि बिधि अतिदाहिन। देखत गरब रहत उर नाहिनि॥ 

पत बिदेसु न सोच तुम्हारे। जानति हह बस नाह हमारे ॥ 
कथन को मनोवज्ञानिकता स्पष्ट है, राम के विरुद्ध ही कुछ कहती तो कैकेयी भी उपे 
न स्वीकार पाती; परंतु वह नारी मन की शार्वत दुबेलता को पहचान कर सौत के 
प्रति ईर्ष्या के भाव को जगाना चाहती है ओर अततः इसमें सफल भी होती है। 
कौशल्या का गं, कंकेयी कटां तक सह्‌ पायेगी ? परतु केकेयी पर शीघ्र प्रभाव नहीं 
पड़ता, वह्‌ रोष में भर कर कहुती है : 

पुनि अस कबहु कहेड घरफोरी। तव धरि जीभ कढृावों तोरी ॥ 

केकेयी आरवस्त है, उसे न केवल दशरथ वरन राम केःग्रम, आदर का भी विवास है ४ 


कौसल्या सम॒ सब महतारी । रामहि सहेन सुभाय पियारी ॥ 
मो पर कराह सनह विसेखी। मै करि प्रीति परीच्छा देखी 
वहं मथरा से उसकी चिता का कारण पुखती है। मथरा अपमान का घट 
पचा कर अचूक वाण का संधान करती है : 
कोड नृप होउ हमे का हानी । चेरी छाँडि अब होव कि रानी ॥ 
जारइ जोगु सुभाउ हमारा। अनभल देखि न जाय तुम्हारा ॥ 
कंकेयी पर प्रभाव पड़ता है। सच ही तो, म॑थरा निःस्वाथं है, उसे रानी थोडे 
ही वनना दै, वह जो कहूती है मेरे हित के छ्िए। ओर तव बार-बार कैकेयीं के 
पने परः वह फिर सौत कौशल्या पर ही चर्चा को कद्रित करती है। राम केप्रति 
कंकेयी के प्रम गौर विरवास को जान कर आगे वहं राम का उल्लेख नहीं करती है। 
इसके विपरीत नारी के सहन शकल स्वभाव को जानते हुए पति के प्रति 
विश्वास को भी डिगाती इई कंकेथी को चुनोतो-सी देती है : । 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । रूघहु करि उपाउ वर वारी ॥ 
तुम्हहि न सोचु सोहाग बल निज बस जनह राउ। ` 
मन मलीन मुह मीठ नृषु राउर सरल सुभाउ।। 
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सौत जड़ उलाड्ना चाहे, पति ठग कर शठे परम के भूलावे दे तौ कौन 
स्त्री उत्तेजितं न हो उटेगी ओर भला अपने स्वभाव को सरर-निरछल कौन 
नहीं समज्ञती। ओर इतना ही नहीं : 
चतुर गभीर राम महतारी! बीचु पाय निजबात संबारी॥ 
पस्ये भरत भूप ननिअउर। राम मातु मत जानव रउरे॥ 
सेवहि सकल सवति मोहि नीके । गरवितं भरत मातु बल पीके॥ 
रार्जाह तुम पर प्रेम विसेखी। सवति सुभाउ सकह नहि देखी ॥ 
यहु कुल उचित राम कहं टीका! सबहि सोहाइ मोहि सुठि नौका ॥ 
आगिलं बात समृक्चि उर मोही) देड दंड फिरि सो फलु ओही ॥ 
भरत को ननिह्‌।छ भेज दिया गया, राम कौ माता को तुम्हारे ऊपर पति का 
प्रेम नहीं माता था-वेसे तो राम कातिलकं मृञ्चेभी प्रिय होता, पर इस परिस्थिति 
भें चिता होती है ।' कंकेयी पर प्रभाव न पड़ना असभव था-राम के प्रति उसका 
परेम था, पर भरत पर अधिक होना स्वाभाविक दै । भरत का ननिहाल भेजा जाना 
उसे शंका में डालता है भौर फिर पति के प्रेम कौ वह विशेष अधिकारिणी है, उसे 
यह्‌ विवास करते देर कंसे लगे कि कौशल्या को यह प्रिय नहीं ल्गता। फिर 
मंथरा उसके अधिकार भाव णर अगरी चोट करती है : (तुम सम्लती हो पति हमारे 
है, पर वे इतने दिनों से राम-अभिषेकः का साज सजा रहे है तुमसे क्यो न कहा १" 
भयेड पाख दिनु, सजत समाज्‌। तुम्ह पाई सुधि सोहि सन आल्‌॥\ 
कंकेयी मी यह कँसे सहे कि उसके निरंतर प्रेम का दम मरने वाङ दशस्य 
उससे विना पूरे इतना वड़ा कायं करने जा रहै थे: 
रेख ॒खेचाइ कहँ बलु भावी भामिनि भयउ दुध कड माली ॥ 
जौ सुत सहित करहु सेवकारई। तौ धर रहं न आन उपाई॥ 
कद्रू बिनतहि दीन्ह दुखु, तुम्हा कौसिला देब । ` 
भरतु बंदि गृह सेदर्हाहि, लषनु राम के नेव ॥ 
बहुपत्नी प्रया के उसयुग मे कौन नारी दूध ॒की माखी' बन जाने से नहीं उरः 
जायेगी मौर फिर एकलौता बेटा सेवक बने या वंदी-गृह मे डर दिया जाए, यह तो 
एकदम असह्य है । कंकेयी का विवेक ओर धैयं समाप्त होतां है, सौत के प्रति ई्प्या 
का भाव मन में फूफकार मारने ख्गता है। रूपगविता का गवं कभी टूटना नहीं 


चाहता : 
नेहर जनम्‌ मरब बर जाई। जियत न करि सवति सेवकाई ।। 
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पर तभी उसे निराश न होने पयि; अतः मधरा सात्वना देती है-स्त्रीकी 
शक्ति की, पति पर उसके अधिकार की याद दिलाती है: 

अस कस कहहं मानि मन ऊना। सुलु सोहाग तुम्ह कटः दिन दूना ॥ 

भामिनि करहु तं कहौ उपाऊ। है तुम्हरी सेवा बस्त राऊ॥ 

केकेयी गवं से एर उठती है, सच ही राजा को वश में रखना उसके लिए कोड 
कणित तो नहीं गौर सृथरा उतने अचूक उपाय सुज्ञाती है : 

इइ वरदान भूप सन थाती । मगहुं आजु जुडावहुं छाती ॥ 

सतहि राज रामहि बनवासू। देहु ॒लेह सब सवति हृलासु ॥ 

भूपति राम सपथ जव करई । तव मगिहु जेहि वचनु न टरई॥। 

दो वरदानों कौ याद दिलाती हुई पुनः सौत की विजय को पराजय मे बदल 
देने को कतौ है ओर भूपति को राम शपथ दिलाने का उपाय सूञ्चातीदहै। इस 
प्रकार इस संवाद अंश में मनोवेज्ञानिकता का अपूवं निर्वाह हुआ है ओर नारी 
स्वभाव से मानसकार कितने परिचितं थे, इसका पुरा प्रमाण मिलता है। 

एक अन्य संवाद प्रसंग है पचवटो में शपणखा ओर राम-ल््मणः का सवाद। 
कथा कौ दृष्टि से यह्‌ भी बहुत महत्वपुणं दै, क्योकि सीताह्रण कौ संभावना इसी 
से स्पष्ट होतो है; परन्तु इसमें जिस विनोद गौर व्यग्य का परिचय दिया गया है, 
उससे गभीर रामभक्त मानसकार के व्यित का एकं नया हौ पक्ष उद्घ।टित 
हीता है। पंचवटी में राम-लक्षमण को देख कर शूपखणा के मन मेँ उनके लिए 
कामना उत्पन्न हो जाती है भौर वह राम के पास जाकर कहती है : 

म्ह सम पुरुष न मो सम नारी! यह संजोग विधि रचा बिचारी ॥ 

मम _ अनुरूप परुष जग माहीं । देखि खोजि लोक तिहे नाही । 

ताते अव लगि रह्डे कुवारी । मन मान। कछु तुरम्हाह निहारी ॥ 

तत्कारकं सरुज्ज गभीर ओर मृद्ला सीता के विपरीत एक उग्र वासनामयी 
तरगल्भा रमणी का चित्र सामने आता है, जो अपनी भिन्नता से सीता के व्यक्तित्व 
को मानों ओर उजागर करता दै। राम शूर्पणखा को सहज विनोदभाव से लक्ष्मण 
के पास भेज देते है कि मेरा छोटा भाई अभी कुवारा है। परतु लक्ष्मण शूपणखा 
को जो उत्तर देते है वह्‌ हास्य-व्यग्य से परिपूर्णं ह : 

सुंदरि सुन्‌, म उनकर दासा । पराधीन नहि तोर सुपासा॥ 

भभु समरथ कोसलपुर राजा। जो क कररिहि उनहाहि सब छाजा। 

क्ष्मण की उक्ति मे शूपंणखा जेसी परगल्मा नारी के व्यक्तित्व पर गहरा 


रामचरित सनन्त में... । २८९ 


व्यंग्य दै--पराधीन रहने से आपका कामं कंते चलेगा? याप उम आयं ललन।ओं 
मे सेतौ नहीं दै जो प्रिय के साथ दृल-सुख मे समथ काट ठेतीं है। आप ठहरीं एक 
स्वाधान स्व॑च्छाचारी स्त्री । परंतु साधही वे रास कोभी नहीं छोडते सहन परिहसि 
से कट उरते है- भाई समर्थो को तो दोष नहीं ल्गता। वे चाहं तोस्त्रीके रहते 
वन में परस्त्री को भी अपना सकते ह, प्र अक्रिचन लक्ष्मण एसा कंसे कर सकता 
है। स्पष्ट दै कि यह्‌ केवल निर्दोष परिहास है । लक्ष्मण राम के चरित्र प्र संदेह नहीं 
करते, वरन्‌ एक स्वेछाचारिणी को मुलावा दे रहे है । इस प्रसंग कौ समाप्ति रूपंणखा 
के नासिकोच्छेदन से होती है भौर कथा का निर्वहण समीप आता दीखता है। 

अशोक वाटिका में वेदिनी सीता के साथ रावण के संवाद मे हम नारी का 
ओजस्वी, प्रतिप्राण महिमामय रूप देखते है; एेसा रूप जिसे देद कर हमे र्गता है 
कि हम स्वयं मात्र उसका परिशीकन कर के, उसके संवंध मे विचार कर के कुछ 
ऊचे उठ गए । एक वेणीधारिणी, का भौर परपर मनःही मन रघुपति का नाम 
जपती हुई सीता से रावण कहता है : 

कह रावनु सुनु सुमुखि यानी । मन्दोदरी आदि सब रानी ॥ 

तव अनुचरी करहुं पन मोरा। एक बार बिलोकु मम ओरा॥ 

तृन धरि ओट कति वैदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 

सुन्‌ दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहु कि नलिनी करहि बिकासा॥ 

सठ सूने हरि आनहि मोही । अधम निलज्ज लाज नाहि तोही ॥ ` 

सोने की कंका का राजाधिराज कहता है : हे सुन्दरी एक वार मेरी ओर देव 
भर को, अपनी समस्त रानियों को तुम््‌।री चरणदासी वना दूंगा। परंतु सीता 
रुकापति के महत्व को एकं तिनके से तुच्छ बना देती है, तिनके की ओट उससे बात 
करती है । यह अत्यन्त कोमर गौर नाटकौय कल्पना है। सीता तिरस्कारूर्वक 
रावण से व्यंग्य करती हँ: जुगन्‌ कै प्रकाश मेँ कभी कमलिनी को खिरते देवा है ? 
यह्‌ कथन इतना तिरस्कारपुरण है कि सीता की गलियों से नही, इस कथन से रावण 
तिलमिला उटता है ओर सीता पर तर्वार लेकर दौड़ पडत है : 

सीता तें मम॒ कृत अपमाना। कटिहोँ तव॒ सिर कठ्नि कृपाना॥ 

परतु सीता इस धमकी से तनिक भी विचलति न हो कर अपना निर्णय सुना 
देती है : 

स्थाम सरोज दाम सम सुंदर। प्रभु भुज करि कर सम दसकधर॥ 

सो भुज कंठ किं तव असि घोरा। सुनु सठं अस प्रमान पन मोरा॥ 


त 
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यातो रामको नीलकमल की माला के समान सुंदर ओौरः हस्ती के करके 
समान सुदैट्‌ भुजाय मेरे गले में पड्गीं अथवा तेरी तलवार । हे दष्ट सुन, यह्‌ मेरी 
निर्चित प्रतिज्ञा दै।' सीता के इस कथन से मानों रावण की सोने कौ ठका कौ 
चमक सती कौ मख दप्ति से धूमिर पड़ जाती है। सीता का एक वाक्य रावणं 
की समस्तं शविति, धन-वेभव ओर जोर-जवरद॑स्ती को एक फक मेँ उड़ा देता है। 
तिनके की ओट से व्यभिचारी को पददकित कर देने वाटी सती की महिमा मानस के 
काव्यरस कौ ब्रह्मानंद वना देती है ओर युग युगान्तर के किए कान्य धन्य हो उठता है। 

इसी प्रकार मानस में जहाँ कहीं भी उचित अवसर मिला है, तुलसी ने संवादों 
की योजना कौ है। लक्ष्मण-परशुराम संवाद, अंगद-रावण संवाद, हन्‌ मान कौ सीता 
से बातचीत ओर रावण-मंदोदरी संवाद मानस के अतिराय उत्कृष्ट अंश है; जिनमे 
कवि का भाषा पर असाधारण प्रभूत्व, विनोदप्रियता, हाजिरजवावी ओर उक्कृष्ट 
चरित्र-चित्रण की क्षमता स्पष्ट होते दै । 

इन्हीं नाटकीय प्रसंगो ओर संवादो की उद्‌भावना के कारण रामचरित मानस 
जहां शताब्दियों से लक्ष-लक्ष भारतीयों के पढ्ने-सुनने की वस्तु रही है, वहीं युगो से 
अनेक रीतियों गौर शैलियों मे उसके रंगमंचीय प्रदर्शन भी होते रहे ै। आरिवन 
मास मे दशहरे के अवसरः पर समूचे उत्तर भारत में वेका जाने वाला घामिक 
लोकनाट्य रामलीला तुलसीदास दारा प्रवर्तित वतलाया जाता दै ओर उसका 
आधार रामचरित मानस तथा उसके संवाद ही है । 








रत्ना कौ बात 

# ध ् 
7० प्र॑मनारायण टण्डन, एम °ए०पौ-एच० डी° 
प्राध्यापक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 


~~ ` 
आाराघ्य मेरे! 

सुना है- लिख रहे हौ कथा तुम 

मगवान राम की, 

त्यागा था जिन्होने असहाया प्रियतमा को, 
मावश्यकता थी जव इन्हें 

सर्वाधिक सम्पकं की उनके ! 

मगवान क्या उनको मानते हौ-- 

तुम अपना इसी से? 

ओर कर रहे हो अनुकरण भाराध्य का अपने, 
ट्‌कराकर निराश्चिता पत्नी को ? 

विइवास है तुम्हे 

हो जायेगे सन्तुष्ट वे तव पत्नी त्याग से ? 
परन्तु, तुम्हारे राम ने- 

विलाप मी किया था विरह्‌ व्यथित हो, 

हरण जव हुजा था प्रिया का 

रुंकाधिपं द्वारो ्पचवटी' में। 

प्रसंग लिखोगे जब तुम यह-- 

रचना मे भपनीं 

ध्यान मेरा तब क्या न आयेगा तुमको ? 
अनुकरण करोगे इसमे मी' यदि भाराध्य का-- 
शान्ति अमित पा जागी ॥ 











प्रियतम मेरे 





भीसती कमला सवसेना 
राजकीय कन्था इण्टर कालेज, करबी (वादा) 


<~ 
~~~ 


प्रियतम मेरे! 

न जानि कंसेक्षण ये बे, 

तन मे कम्पन 

मन में कम्पन 

प्राणों मे सिहरन, स्पन्दन, 
अधंरात्रि की घोर तमिला 

याचके तन के भाप वने थे। 

किन्तु हाय ! दिन मेरे घूमे 

ढो न सकी मै उस सुख का अतिरेक, 
क्रोधित हो कह्‌ गयी नाथ यैं 

कुछ मनचाहे बोल-- 

मुखर हो फूट पड़ा सहसा 

एक मचीन्ह्‌। शारवत सत्य-- 
यदि होती श्री राम से एेसी गाढी प्रीति, 
तो जाते प्राणे तुम सब भव-बाधा जीत 
- हा, ये मनचाहे बोल 

प्रिय गया तुम्हारा अन्तस डो । 
तुम शान्त मौन गम्मीर 

किन्तु, वासना तिमिर को 

गयी ज्ञान की विद्युत सहसा चीर। 
ओर तब, 

सत्यमाषिणी नारी को 

क्या मिला? 

भिका केव जीवन अमिशाप, 





प्रियतम मेरे । २९३ 


चिर विरह अश्र संतप। 

सोच रही हूं माज 

सत्य" मी रे छलना है। 
इसीकल्िएि तो 

जीवन का ममिशाप ज्ञेती रही अकेली 
रत्ना ने अव तक वियोग की 
पीडासे ही खेटी। 

बोलो प्रियतम ! 

पीकर मपना अश्रुनीर 

कृव तक कोई जी सकृता है ? 
फटा हु नम माग्य चीर 

कव तक कोई सी सकता है ? 
व्यथा सिन्च्‌, के तट पर सहसा 
एक 'सत्य' को गौर पा ल्या-- 
जक विन मीन देह विन वारी 
तसेहि नाथ पुरुष विन नारी- 
बिना पुरुष के नारी का अस्तित्व शून्य है । 
क्योकरि तव, लोक दुष्टि के व्यास 
बदल जाते है 

विछ हुए पथके फूल 

सव शूर बन जाते हैँ । 

मौर तो ओर, 

बनती कृत्या 

भपनी छाया 

अपनी काया। 
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आचाय प° सीताराम चतुर्वेदी 
काडी 


- ~ 


[किसी युगान्तरकारी महामानव की महनीयता का मापदण्ड 
यह नहीं कि वह कहां ओर कब पैदा हा, बरन यह्‌ कि लोकजीवन के 
लिए उसका अवदान क्या है ? इसीलिए सन्त कवि गोस्वामी तुलसीदास 
जी के स्थूल रूप-वैयवितिक जीवन--कौ जंच.परख के बजाय उनके 
भाव रूप--सजंन कला- कौ ओर ही हमारी दृष्टि अधिक रही - फिर 
भी पाठकों कौ एतद्विषयक जिज्ञास हेतु हम यहां काशी के लब्ध-परतिष्ठ 
विदान आचायं भ सीताराम चतुवेदौ (सम्पादक : तुलसी ग्रन्थावली) 
का एक संक्षिप्त लेख प्रस्तुत कर रहै है" जिसमें विद्वान लेलक ने तुलसी 


के जीवन पर अब तक प्राप्त समग्र सामग्री का पयल्लिचन कर बहुमान्य 
मत पर प्रकाश डाला है सम्पादक | 


~ 


गोस्वामी तुलसीदास जी ने न तो अपनी जाति, गोत, जन्मस्थान, माता-पिता 


मादि के सम्बन्ध मे ही कुछ लिला भौर न उन्होने कहीं यही संकेत दिया कि 
उन्होने कहां रिक्षा पराप्त की, किस गुरु से क्या पढ़ा 


वड़े कष्ट से इवर-उधर भिक्षा मगिते फिरते हुए जीवन बिताते थे: 
राम को गुलाम नाम ‹रामबोला" राख्यौ राम । 
कान यहै नामदे हों कबहु कहत हों ।। 


-विनय-पत्रिका 
साहेब सुजान जिन स्वानहूं को पच्छ कि 
(रामबोला' नाम हो, गुलाम राम साहि को॥ 
-कवितावली 
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मात ~ पिता जग जाइ तज्यौ। 


जननी ~ जनक तज्यौो जनमि॥ 
-कवितावली 

तन जन्यौ कुटिल कौट ज्यौ तज्यौ मातुपिताहु । 
-विनय-पिका 

बारेते ललात विललात दार-ढार दीन। 

जानत हौं चारि फल चारि ही चनक कौ ॥ 
--कवितावली 


रामचरित मानसमें : 
बन्दौ गुरुपद कंज, कृपासिघ्‌ नररूपं हरि। 
महामोहं तम्पुंज, जसु बचन रदि-कर-निकर ॥ 
कै आघार पर यह कल्पना कर ली गई है कि उनके गुरु का नाम नरहरिदास 
था। किन्तु यह्‌ दोहा तौ जावाल्ि-संहिता के निम्नांकित श्लोकं का पद्यानुवाद 
मात्र हैः 
वन्दे गुरुपदान्नं यो नररूप स्वयं हरिः। 
यद्वावयंसुर्योदयतस्तमो नद्यति साप्रतम्‌ ॥ 
इसी प्रकार मानस के रूपक मे: 
रार्माहि प्रिय पावन तुलसी सौ। 
तुलसिदास-हित हिय हल्सौ सौ ॥ 
के माघार पर तथा मानस मे मन्य कई स्थानों पर इसी प्रकार तुलसी" के साय 
हुकसी' शब्द कै प्रयोग से मान लिया गया है कि उनकी मता का नमि 'हुलसी' 
था, जिसका समथंन रहीम के तथाकथित अद्धं दोहे से कर दिया जाता है : 
गोद लिए हृलसी फिर, वतुलसी-सो सुत होय । 
जो उन्होने तुलसीदास जी के निम्नाकित अद्धं दोहे के उत्तर मे कहा था: 
सुरति नरतिय नागतिय, अस चाहत सब कोय । 
गोस्वामी जी की पत्ती के मी तीन नाम मिलते है--रत्नावी, बुद्धिमती, 
ओर ममता। अयोध्या के महात्मा लोग तो यही मानते हैँ कि उनका विवाहं 
हआ ही नहीं, वे प्रारंमसे ही वैरागी हो गए थे। किन्तु कछ विद्वानों ने 
निम्नित उद्धरणं के माधार पर माना है कि उनका विवाह तो हमा था, पर 


वे गृहस्थी छोडकर विरक्त हो गए थे 





२९६। तुलसी-परिशीलन 


बरथो लोक-रीति मे, 
हम तो चाखा प्रेम रसं 
पत्ति के उपदेद 
व्याह॒ न बरेखी, जाति-पांति न चहत हौं । 
जहो तक गोसाई-चरित तथा मल गोसार्ई-चरित वारा प्रस्तुत जीवनी 
का प्ररत है, वे दोनों ग्रथ पूण॑तः कल्पित हैँ, जिनका कोई प्रामाणिक आधार नहीं 
है। हँ, रामचरित मानस की रचना-तिथि स्वयं गोस्वामी जी ने स्पष्टदेदीरहै; 
संवत्‌ सोरहसं एकतौस।। करो कथा हरिपदं धरि सीसा । 
नौमो भौमवार मधुमासा। अवेधपुरी यह चरित प्रकासा। 
इस प्रकार संवत्‌ १६३१ कौ चैत्र शुक्छ नवमी (रामनवमी) मंगल्वार 
को रामचरित मानस का लेखन प्रारम्भ हुभा । इसी प्रकार उन्होने जानकी-मंगल 
तथा पावती -मंगक का रचनाकार जय संवत्‌ (सम्वत्‌ १५८२) की फाल्गुन 
शुक्ला पचमी, गुरुवार अदविनी नक्षत्र दिया है : 
जय संवत्‌ फागून सुचि पांचं गुर ॒दिन। 
अश्विनि विरचेड मंगल सुनि सुख छिनु-छिनु ॥ 
-पावेती मंगल 
फाल्गुन शुक्ला पचमीको अदिवनी नक्षत्र ओर गुरुवार केवल १५८२ के जय 
सवत्‌ म हा पड़ा था। अतः उनका जन्म संवत्‌ १५८२ से पह ही हमा था। इस 
आघार पर उनका जन्म सम्वत्‌ १५५४ मे ही माना जा सकता है, क्योकि तुलसी 
विषयक अनेक प्राचीन ग्रन्थों मे गोस्वामी जी का जन्म सं° १ ५५४ बताया गया 
है। अन्य सवं तिथियां स्वतः अप्रामाणिक सिद्ध हो जाती है। 
गोस्वामी जी का जन्म राजापुर (जिला वादा, उ° प्र ) मे हआ माना जाता 
है। इधर कु सज्जनो ने सोरों (जिला एटा, ॐ° प्र ) मे उनका जन्म स्थान 
सिद्ध करने कौ प्रवेक चेष्टा की थी, किन्तु मलीगढ्‌ के डो० गोवद्धननाथ शुक्ल 
ने सपनी सोरों सामग्री पर एक दष्टि' शीषंक पुस्तिका मे उसका सारा भण्डा- 
फोड़ कर दिया है। 
गोस्वामी जी का तिरोधान स्रवीसी (संवत्‌ १६६५-१६८५) . के समय 


महामारी से पीडित होने पर श्रावण कृष्ण तृतीया, संवत्‌ १६८० को प्रातःकाल 
गंगातट पर हुभा। 


इस सम्बन्ध मे किसी का एक दोहा प्रचलति था : 
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संवत्‌ सोरह सं असी, असौ गंग के तीर। 
सादन शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर ॥ 
तिव नवीन खोज के अनुसार गोस्वामी जी के जन्म ओौर वसान से 
सम्बद्ध दोहे इस प्रकार बदल गये हैः 
पन्द्रह सं चौवन विषं कालिन्दी के तीर। 
स्रावन शुक्ला सप्तमी तुलसौ धरयो शरीर 1 
संवत्‌ सोरह सं असी, असी गंग के तीर। 
सावन इयामा तीज सनि तुलसी त्यो शरीर ॥ 
यही ठीक मी है । नागरी प्रचारिणी समा, काशी में श्रीधर स्वामि विर 
चित श्रीमद्मागवत की टीका पर तुलसी के समकालीन श्री चिन्तामणि मटर 
के द्वारा लिखी हई मावाथं दीपिका कौ एक प्रति है। उसमें सप्तम स्कन्व कौ 
जहाँ समाप्ति हुई है, वहाँ पुष्पिका दी हुई है, इसी के पीछे के पृष्ठ पर चिन्ता- 
मणि मुके ही हाथ का यह श्लोक लिखा हुमा हँ : 
०८६ १ 
आकादाहिरसक्षपाकर मिते संवत्सरे श्रावणे, 
्रतर्वासिव भूषिते सित दिने कृष्णे तृतीया तिथौ । 
कायां देव नदी जकेऽति विमले लला शरीर मुदा, 
त्यक्त्वा रामपदं जगाम तुलसौदासः कलो दुलभम्‌ ।। 

[ सम्वत्‌ १६८० के श्रावण कृष्ण पक्ष कीं तृतीया को प्रातःकाल काशी की 
गंगा के निर्मल जल मे (तट पर) प्रसन्नताूवेकं अपना लीला-शरीर छोडकर 
तुलसीदास पने राम के चरणों मे पहुंच गये, जो कलियुग मे त्यन्त दुल॑म है। | 

गोस्वामी जी के समकालीन चिन्तामणि मह का यह स्वहस्तङ्िखित विवरण 
सवसे मधिकं पुष्ट प्रमाण ह कि गोस्वामी जी का मवसान श्रावण कृष्ण तृतीय, 
सं० १६८० को गंगातट पर हुभा। 

गो्वामी. जी क सम्बन्ध मे अनेक दन्तकाये प्रचलित ह, जसी समी 
सहात्मागों (महापुरुषों) के सम्बन्व भे प्रचलित हो जाती दै; पर वे सव कि 
हनुमानजी से उनकी मेट हई धी, उन्होने किंसौ मृतक को जिला दिया धा” 

ः उन्होन चित्रकूट मँ देवा था ओर उन्हे चन्दन मी लगाया था 


रामलक्ष्मण को उ 


तथा वे गोस्वामी जी के घर पस मी देते ये जादि, अप्रामाणिक है। 
@ 
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[जनपद के रसटीन कवि, विनोदी-वक्ता तथा हिन्दी-संस्कृत 
के यजञस्दी बिद्रान आचाय श्री शिवावतार सिरे ने यहां बडे ही 
परिहासात्मक एवं समन्वयात्मक टंग से तुलसी की जन्मभूमि की 
भ्रासाणिकतां के प्रन पर आयोजित एक दिवाद-गोष्टी की सार- 
गभित आख्या प्रस्तुत कौ है-- सम्पादक ] 








बारह वषं व्यतीत हो चुके, जव कि ३१ मई, १९६० को मारत कौ. राजधानी 
(दिल्ली) मे भायोजित मारतीय हिन्दी परिषद्‌ के तत्वावधान मे एक वाग्यद्ध 
को देखने, सुनने तथा उसमें कुछ कहने का मवसर मून्ने मी प्राप्त हुआ था। 
वरहा (तुलसी विचार परिषद्‌" की तीन वैठकं डँ° वीरेन्द्र वर्मा, माचायं विनय 
मोहन शर्मा तथा डं नगेन्द्रजी कौ भध्यक्षता मे सम्पन्न हुई । विषय था 
सोरो सामग्री की प्रामाणिकता पर विचार।' सरव॑प्रथम विषय-प्रवर्तंक श्री 
डं रामदत्त मारद्वाज ने सोरो सामग्री का संक्षिप्त परिचय कराया, जिसमें 
बाह्य तथा अन्त-स क्षयो के भवार पर महाकवि तुकसीद।सजी की जन्मभूमि 
सोरो के समी गंगातट पर स्थित ग्राम “रामपुर बताई गडई। उन्होने मवने, 
वंशज, जनश्रुति, माषा, पाण्डुलिप्यां ओर तुलसीदास्जी के वचन इस 
ड्व गृह्य सामग्री को प्रस्तुत किया ओर साथ ही नामादास की प्रशस्तियो 
प्रियादास की टीका मादि एेसी विविध वाह्य सामग्री को भी प्रस्तुत किया, जो 
आविचास्चारं थी मथवा उनके पक्ष में कुच वर दे सकती थीं । डौ० उदयमानु 
सिहं ने सोरों ओौर राजापुर के उमयपक्षों की विचारणीय प्रनावली को समु- 
पस्थित करते हृए सोरों की अप्रामाणिकता का एक ॒व्यन्जित स्वरूम रखा। 
मरीगढ़ यूनिवसिटी के रीडर डां गोवर्धन नाथ शुक्छ ने राजपुर का प्रबल 
पक्ष स्थापित करते हृए प्रस्तुत मोरो सामग्री की एक-एक वस्तु का खण्डनं 
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प्रामाणिक रूप मे किया। उन्होने सोर सामग्री के संकलनकर्ता श्री प° गोविन्द 
वल्कभ मजी कौ सम्वत्‌ २०१५ म मुद्रित एक पुस्तक कौ तात्विकं आलोचना 
करते हृए वताया कि सोरों मे तुलसी अथवा उन्दी के हारा कल्पित तुलसीदास 
के मनुज नन्ददास का घर कहीं नहीं है भौर न मासपास रामपुर" नामक कोड 
ग्राम है ओर सवसे वडी बात तो यहं है कि सोरों में नन्ददास को तो कोई जनता 
मी नहीं। इसी प्रकरण में श्री शुक्लजी ने प° रामनरेश त्रिपाठी की 'तुलसी- 
दास के जन्मस्थान की खोज' शीर्षक वाली मानस-मूमिका कौ चर्चा करते हुए 
नरवह के मन्दिर को अवका वना हुमा बताया ओौर माषा, लोकाचार के आधार 
पर यह प्रमाणित क्रिया कि किसी मी दामं तुलसीदास को सोरों क्षेत्रीय 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । उन्होने माषा सम्बन्धी अनन्त उदाहरणों के साथ 
अवध ओर सोरों के विवाह्‌।वसर परं प्रयूक्त संस्कारो की वहं प्रमाणित सूची 
प्रस्तुत की, जिससे तुलसीदास जी कौ जन्मभूमि का अनुमान सहज मे लगाया 
जा सकता था। निष्कं में उनका यदी मत था कि सोरों सामग्री में केवल 
सत्म-विज्ञापन का माव मरा है, सोरो में रामानन्द सम्ब्रदाय के मक्त न कमी 
ये ओर न माज हैँ तथा चित्रकूट आदि स्थानों मेँ रमण करते हुए किसी राम- 
मवत सन्त द्वारा तुरुसीदास जी इस सुकर क्षेत लाये गये जो माज गडा जिले 
में है ओर तुलसी का जन्मस्थानं सर्वतोमावेन राजपुर है । 

श्री शुक्लजी के माषण के पञ्चात्‌ आचाय वेदत्रत शर्मा ने जो सचम्‌च सोरों 
सामग्री के समयं समर्थक है--डों° माताप्रसाद जी गुप्त के राजापुरःपक्षीय विचारों 
पर घोरतर गाघात करते हुए सोरों सामग्री की प्रामाणिकता कै सम्बन्ध में 
एक एेसा सिंहनाद किया, जिससे श्रोताओं को मय तो कम, परन्तु विनोद भव्य 
अधिक मिला; क्योकि उनके माषण में प्रामाणिक टोन के साथ-साथ उनके 
अध्यवसाय एवं लगन कौ मद्‌मूत्‌ ज्ञलक भिर रहीं थी। 

भारतीय हिन्दी परिषद्‌ के प्रबन्-मन्त्ी ° ब्रजेरवर वर्मा ने इस सम्बन्ध 
मे गृहमन्त्री श्री गोविन्द वल्लम्‌ पन्त, डं० बलदेव प्रसाद मिश्र (मध्य प्रदेश), 
श्रीकान्त शरण, श्री वियोगी हरि, श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र निमंल श्री हरिजिन्दन 
शरण आदि मान्य मनीषियों के सम्प्राप्त सन्देया सुनाये; जिनमें राजपुर केही 
पक्ष का समर्थन था ओर यथाकथञ्चित सोरों को तुलसीदासजी की शसुरार 
मानने का माननीय परामशं था। 

क्ितीय गोष्टी मे गोरखपुर यूनिवसिटी के ङ° मगवती प्रसाद सिह ने 
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बावा वेणीमाघवदास जी के मूल गोसाई -चरित तथा वराहपुराण मदि की अनेकं 
प्रामाणिक सामग्रियों के भाघार पर सोरों की स्थिति गोंडा जिले में एसी प्रमाण- 
परणं पद्धति से प्रस्तुत कौ, जिससे सोरों (एटा) तथा सोरों सामग्री की. दशा 
त्रिशंकु कौ-सी हो गई। सोरों पक्ष के समथंक किसी मी मनीषी ने इनके इन 
तथ्यो का निराकरण न किया यह श्रोताओं की लालसा अन्त तक अपुणं रही । 

तृतीय गोष्ट में मुञ्ञे मी मपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया, 
जिसमें सर्वप्रथम मने तुलसौ-स्मारक समा, राजापुर (वादा) के मन्त्री पं० 
गगा प्रसाद जी के उस पत्र के संवंघ मे बताया; जिसे मट्‌ जी एक वेदवाक्य-सा 
प्रमाणमूत मानकर अपनी सोरों सामग्री प्रदशंनी का एक प्रमुख अंग बनाये 
हए ह । सक्षेपतया उसमें लिखा था “मापका पत्र प्राप्त होता भया, प्रसन्नता से 
हृदय गद्गद्‌ होता मया, सोरों के विषय मे कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है 
परन्तु मँ पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर वेत" से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता 
है, मापका यह घामिक कायं, सराहनीय है, यहां एक ॒तुलसी-स्मारक सस्त 
पाठशाला है, उसके लिये कुछ चन्दा दीजिये” इत्यादि । मैने इस उपयुक्त पत्र 
को नन्दासंचय-चातुरी का एकरूप वताया, क्योकि सन्‌ १९१९ ९० मे जव हिन्दी 
को परिमाजित ख्य मिल चुका था; तव "मया" मादि शन्दोँ का प्रयोग सर्वथा 
संदिग्ध है। मेरी दृष्टि से उन्होने महु जी के मया' जादि माषा से पहिले 
अपना मेक मिङाया ओर वाद में मपने मन्तव्य को स्पष्ट कर दिया कि "सौरो के 
सम्बन्ध में कोई लिखित प्रमाण नहीं है" । इसके अतिरिक्त शँ पुनि निज गुरु सन 
सुनी, कथा सो सूकर खेत" यह्‌ पंक्ति स्पष्ट कर देती है कि तुरुसीदास ने पुनि" 
कहकर पहिले कहीं सुनो गई कथा की ओर संकेत किया है ओर कोई मी व्यक्ति 
मपनी जन्ममूमि को आत्मीय शब्दों से न बताकर सुकर खेत" शब्द से कंसे सूचित 
करता ? (सुकर सेत" शब्द का प्रयोग क्रिसी तीर्थः विशेष के निदेशन का स्वतः 
शरमाण है, जन्ममूमि का नहीं । मैने उस सामग्री मे एक सोरोंकेपण्डाजीकी 
बही की वह पाण्डुलिपि मी देली थी, जिसमें तुलसीदास जी के वंशा का उल्लेख 
है। उस सम्बन्ध मे मैने तीयं स्थलों के पण्डो कौ. ङेखन प्रणाली का दिग्दन 
कराते हुए बताया कि किसी तीथं -विशेष का पण्डा अपने यहाँ के व्यक्ति की वंदा- 
वली का विवरण नहीं रखता, अपितु उनकी बहियों मे तीथंयात्रियों का हवाला 
रहता है । २ सचमुच एक प्रव प्रमाण हैकि यहाँ तुलसीदास एक तीरथ 
माके स्प ने माये। वादा गजव्िर मे सोरों से राजपुर माने वाठ तुलसीदास 


वुलसी-जन्मभूमि . .. । ३०१ 


जी के उल्लेख के सम्बन्य म मी ने यह्‌ विचार व्यक्त किया कि पहिले तो 
गजेयियर जनश्रुतियों के माधार पर छ्वि जाते है, जो सर्वथा ० 
व र लखे जते हः जो सवंथा प्रामाणिक नहीं होते, 
फिर गद यदि यकवरकालिक होता तो यह अपनी मान्यता मी रखता; 
दुसरे इसके लिखने वाले तुलसीदास जी के वे वयोवृद्ध वंशज है, जो प्रतिदिन 
१ तोला अफौम खाते थे ओर जिन्होने जिलाधीश वादा के यह्‌ पुरे जाने 
पर कि तुलसीदास जी कर्हा के थे' वताया कि 'साहव टै के'। पश्चात्‌ जव 
साहव ने यह पा कि वे क्यासोरोंसे मये थे?" तो वले "हाँ साहेव, हमार 
पुरखा सोरों से भाये रहे है।' मला बताइये एसा श्रुतिलेख कहाँ तक 
प्रामाणिकता रख सकता है। सर्वाधिक विचारणीय वात तो यह्‌ है कि यदि 
तुलसीदास जी एसी महाविमूति ने मपने जन्म से सोरों (एटा) को हृतां 
किया था, तब तो एटा जि के गजेटियर मे मी उनके राजापुर चले आने का उल्लेख 
होना चाहिए, जव कि एटा जिले के गजेवियर में एसी कोई चर्चा संकेत सूप में 
भी नहीं है । प्रसंगवश वहाँ मने राजापुर के संकट मोचन मन्दिरः स्वयं तुलसीदासः 
जी का मंदिर एवं मूलरूप में मवस्थित भयोच्या काण्ड रामायण, भनजहाई बाजार, 
नांदी तौरा का हनुमान मंदिर एवं तुलसीदास जी को पूर्वज मानने वाले विवि 
परिवारों का विवरण दिया ओर इस अंश मे मपनी मसमर्थता प्रकट की कि यदि 
कहीं मुज्ञे ईवर ने हनुमान जी एसा सामथ्यं प्रदान करिया होता तो उपयुक्त 
ये समी वस्तुएे मँ लोगों के समक्ष लाकर रख सकता । 
मैने एक परिहासात्मक ढंग से इस समन्वय को मी उपस्थित किया कि 
जन्ममूमि की प्रमाणमूत सबल सामग्री के माधार पर राजपुर को जन्ममूमि 
माना जाये ओर रतनावरी-साहित्य की उपलब्धि से सोरों (एटा) को ससुराल 
की. मान्यता दी जाये ओर गोंडा जिले वाठे मी ताकि निराशन हो, एतदथ 
वरहा के सूकरकषेत्र (वराह क्षेत्र) को गुरमूमि कीं श्रद्धा मपित की जाये ओर 
सरकार से यह अनुरोघ किया जाये कि अनुदान देते समय जन्ममूमि के साथ ससु- 
राल वालों भौर गुर्दारा वालों का मौ ध्यान रखे; क्योकि किसी मी महापुरुष 
के सम्बम्ियों का जन्म एसे ही मवसरो मे प्रायः होते देखा जाता है। 
इसके बाद डं ° देवकीनन्दन श्रीवास्तव, जआचार्यप्रवर डं° हजारीप्रसाद 
द्विवेदी तथा माचायं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के सारगभित माषण हये ओर खभी 
ते सोरों सामग्री कैः परीक्षण की मावश्यकृता बताई। 


आचाय विख्वनाय प्रसाद मिश्च के प्रामाणिकं तर्को को सुनकर रोग मवाक्‌ से 
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हो गये। उन्होने वादा गजेटियर की चर्चा करते हुए यह्‌ कठा कि सोरों समथकों 
को गजेरियर के उन अंशो को मी उद.त करना चाहिए, जिसमे स्पष्ट रूप से यह्‌ 
उल्लिखित है कि तुलसीदास की ससुराल राजापुर मे भाज मी प्रवाहित यमुना 
कै उस पार महेवा" में थी । अथवा उनका एसा करना ठीक मी है, क्योकि एेसा 
करने से उनकी रत्नावली -साहित्य सामग्री का मूलोच्छेद ही हौ जाता । पड्चात्‌ 
उन्होने सोरों सामग्री में से बालकाण्ड तथा अरण्यकाण्ड की उन पृष्पिकाओं पर 
प्रकार डाला, जिनमें संवत्संख्या का परिवतंन स्पष्ट है। उन दोनों स्थानों पर 
८ कै स्थान में बनाये गये ९ की संख्या अपने अलग-अलग अस्तित्वं की स्वतः 
` परिचायक है। बालकाण्ड मे तो समाप्ति रेखा के बाद ही सोरों वासी नन्ददास 
पत्र कृष्णदास हेत क्षी रघुनाथदास ने काशीषुरी मे' यह्‌ अलग से जोडा गया है 
ओर पुनः तीन समाप्ति रेखाएं खीच दी गई हैँ । इसके अतिरिक्त दोनों पुष्पि- 
काञों मे विमल वैराग्य सन्दीपिनी' का उल्लेख इस जाल्साजी का ज्वलन्त 
प्रमाण है, क्योक्रि मरण्यकाण्ड की समाप्ति मे यह्‌ वाक्य मे ही उचित हो; 
परन्तु वाखकाण्ड के लिए सवंथा असंगत है। उन्होने यह मी प्रकट किया कि 
सन्‌ १७८० तक कौ छ्पियों में छदन" किखने की परम्परा थी न कि एसे 
ˆ छृष्न' कौ । भागे उनके इस कथन पर एक विनोद रहा कि महामारत के अनु- 
सार नन्द (दास) के पत्र कृष्ण (दास) को स्वीकार करना तो एक प्रामाणिक 
बुद्धिमत्ता है, परन्तु (तुलसीदास गुरु की जाग्या सो उनके भ्रातायुत छृष्नदास 
सोरों क्षेत्र निवासी हेत लिखित कछिमनदास काशीजी मध्ये" मे सोरो न लिखकर 
सोरो क्षेत्र छलना एक चतुरता मरी चारु है। यदि क्षेत्र काही प्रयोग करना था 
तो वहाँ सुकर क्षेत्र ङ्िला जाता गौर दुर्माग्य यह्‌ है कि यह्‌ सब जालसाजी 
काशीपुरी जैसी पुण्य नगरी में हुई, इत्यादि । 

डों° नगेन्द्रजी से भावाहित होने पर मी किसी सोरों समर्थक मनीषी ने 
मिश्र जी कै तर्को के खण्डनाथं कमर नहीं कसी । 

समा विसजन के बाद प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा की यही पुकार थी कि सोरों 
सामग्री संदिग्ब ही नहीं, भपितु ममान्य है । 
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युद्ध केवल शस्त्रास्त्रो के बल पर नहीं जीता जा कता । शतु को परास्त करने 
के छिए कतिपय आन्तरिक गुणौ की अपेक्षा होती है, जिनमे प्रमुख है-शोये, 
चैयं, सत्य, शील, वल, विवेक, इद्दरिय-दमन) परोपकार, क्षमा, कृपा, समता, 
इव राराधन, विरक्ति, सन्तोष, दान, वद्धि, विज्ञान, मनःशुद्धि, सम, दमः नियमं 
तथा ब्राह्मण एवं गुरके प्रति श्रद्धा । जिस राष्ट के सैनिकों में उपर्युक्त ण विद्य- 
मान है, उसकी विजय सुनिर्चित दै। [विगत बंगला देश-संघषं के सन्दमं में 
यह तथ्य पूणे उजागर हो गयाहैकि शस्त्रास््रो का अपरमित माण्डार रखते हृए 
मी इन गुणो के ममाव से ही पाकिस्तानी सेना का उपर्मुक्त गुणमण्डित भारतीय 
सेना के समक्ष शोचनीय परामव हुमा है । | 
सन्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “रामचरित मानस 
के कंका काण्ड मे राम-रावण युद्ध के भवसर पर 'विजय-रथ' का चित्रण निम्नां 
करित चौपादयों मे किया हैः 
सौर धीरन तेहि रथ चाका । सत्य शील दृढ्‌ ध्वजा पताका ।॥ 
बल विवेक दमः परहित घोरे) छमा कपा समता रजु जोरे ।॥ 
ईसः भजनः सास्थी सुजना विरति चमं संतोष कृपाना॥ 
दान परमु, बुधि सक्ति प्रचण्डा। बर विज्ञान कठिन कोदण्डा ॥ 
अमल. अचल मन त्रोनः समाना । सम जम नियमः सिलीमुख नाना ॥\ 
कवच. अभेदः विप्र गुर पुजा ॥ यहि सम विजय उपाय न दूजा 
सखा. धर्ममय अस रथः जाके जौतन कहं न कतहु रिघु: ताके ।1' 
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बनाई । इसके अन्तगंत तुलपी-मन्दिर का जीर्णोद्धार, मानश-मवन का निर्माण 
तथा उषमे सम्पण तुटसी-साहित्य का संकलन, तुलसी -काव्य के जिज्ञाुओं को 
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मंत्री : तुलसौ जयंती समिति, चित्रकूटधाम (वाडा) 








३१ जुलाई, १९७१ ई०। तुलसी की स।धना-मूमि प्रसिद्ध ती्ंकेन्द्र॒चिव्र- 
कूट घाम का रम्य, प्रशान्त तथा पावन स्थल। श्री राधाकृष्ण पोदार महा- 
विद्यालयं के सामने, विह्वविश्रुत महाकाव्य रामचरित मानस के अमर प्रणेता 
गोस्वामी तुलसीदास जी की पुण्य-जयन्ती का मव्य आयोजन । परम सुसज्जित 
नवनिमित पण्डा के नीचे चित्रकट-धाम की तुलसी-प्रेमी जनता का अपार समूहं 
उमड़ आया था। एक ओर साघू-सन्तो कौ विभिन्न मण्डलिर्यां, दूसरी ओर 
गृहस्थ नागरिको का जनसम्पकं- जिसमें नगर एवं क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक, 
अध्यापक, विद्यार्थी, पत्रकार, सरकारी अधिकारी एवं महिले समी थे-- 
समामण्डप को सुशोमित कर रहा था। 

सामने विशार समामञ्च। आराध्य कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की 
प्रतिमा के समीप उत्तर प्रदेश के विद्वान शिक्षामंत्री डां० रामजीलाल सहायक, 
आवकारी एव ` जेलमंत्री श्री स्वामीप्रसाद सिह, वित्त एवं विद्युत राज्यमंत्रीं 
श्री राधाकृष्ण गौस्वामी, उत्तर प्रदेश के मतिरिक्त रिक्षा निदेशक श्री हरिशंकर 
शर्मा, जिलाघीश श्री विल्यिम मोवेसिह तथा जिले के समी क्षेत्रीय विधायक, 
उच्चाधिकारी तथा नेता एवं वक्तागण आसीन ये । 

शिक्षामंत्री डं° रामजील(ल सहायक ने समाष्यक्ष पद को ज्योही अलंकृत 
किया, लाउड स्पीकर की मन्द्र ध्वनि गूँज उठी ओर मंगलाचरण के साय जयन्ती- 
महोत्सव का कायं प्रारम्म हमा । एक ओर गीतकारों के गीतो, कवियों कौ कवि- 
ताज, कथा-वाचकों के प्रवचनों तथा वक्ताओं के माषणों के रिक्षाप्रद एवं 
मनोरजक कारयक्रम सम्पन्न हो रहे थे, तो दूसरी ओर कैमरामेनों तथा न्यूजरील 
तैयार करनेवालों के कंमरे बड़ी तत्परता के साथ क्रियादीक ये । 

इस पुण्य अवसर पर सन्त कवि कौ श्रद्धांजलि अपित करते हुए डँ 
रामजीराल सहायक ने कहा : 

भरातःस्मरणीय सन्त कवि गोस्वामी तुलसीदास युगवोघ के द्रष्टा एवं खष्टा 


चित्रकूट मे तुलसी . . . । ३०७ 


कवि ये। उनका गाविर्माव इस जगत में उस समय हुभा था, जवं जीवन-मूल्यों 
का शोचनीय ह्वासही र्हा था, समाज में विघटन कौ प्रवृत्तियां जोर मार रहीं 
थीं, मारतीय-संस्कृति संक्रमण वेला से गुजर रही थी, मानवीय-मूल्यों का 
मारी अवमूल्यन हौ रहा धा, चरम, राजनीति एवं दशंन-समी कषतरो मे अपकंषं 
तविवर्धमान था; फलतः देश ` का पतन सचिकट भौर अवर्यम्मावी प्रतीत होने 
गा था। एसे विकट क्षणो म तुलसी ने समाज को जीवनी-गक्ति प्रदान कर 
उसे जीवित रखा । इसके लिए मारतीय समाज उनक चिर ऋणी रहेगा । 

महात्मा तुलसीदास ने हमें (रामायणः के माध्यम से ब्रहमतत्वं को समञ्ञने 
का संकेत दिया । निराकार ब्रह्य जव सकार होता है, तव वह रामके रूप में 
भाताहै। इसीलिए राम महान आदद ह ओौर मनु सरणीय है । राममें मानव-जाति 
करे किए मपेक्षित समी गृण विद्यमान दै । वह॒ शीलवान है, उदात्त है, कार 
णिक ह ओर पापियों को दण्ड देने मे कठोर मी है । तुलसी ने एेसे राम को हमारे 
सामने प्रस्तुतः किया। माज के समाज को रामं से प्रेरणा प्राप्त करने कौ वडी 
भावर्यकता है। ओौर एसे राम के जदं को हेम तुलसी के माध्यम से ही 
प्राप्त कर सक्ते है । क 

भाज का युगं निराशा का युग है, विघटन का है, विषमता का है। जीवन के 
विकास को ये चीज मवर्ड करती है। इनके उन्मूलन की एक ही महौषधि 
है, भौर वह है तुलसी कौ रामायण। तुलसी ने किस प्रकार जन-जन मे अलाका 
संचार किया, समन्वय की मावना जंगाई ओर विषमता को दूर किया॥ रामायण 
के अ।दशं परिवार को देखो, विश्व मं दूढने पर न मिकेगा। इसी चित्रकूट कौ 
मूमिमें "मरत ने कितना ॐंचा भादशं कायम किया, विचारने की बात है॥ 
यदि तुलसी न पैदा हमा होता, तो निङ्वय ही एसा राम न होता, एेसा मरत नं 
होता। ‡ 4 \ 

हरिजन-उद्धार की बात भाज हम कर रहे दै, पर महात्मा तुलसीदास ने 
४०० वषं पूवं पहले ही हरिजनोद्धार करके दिखाया है। शवरी का प्रसंग इसका 
उदाहरण है। तुलसी की एक ओर महान देन है। वह्‌ है जीवन में एकता को 
प्रतिष्ठापित करना । उन्होने विभिन्न घर्मो, ` वर्गो, सम्म्दायौ, जातियों तथा 
विभिन्न प्रान्तो के' निवासियो मे भावात्मक एकता पैदा की । अतः यदि हम 
तुलसी से एकतां कौ प्रेरणा नहीं केत, तो हमार तुलसी-जयन्ती मनाना ही 


व्यथं है। ` 


३०८ । तुलसी-परिज्ौलन 


इस. जयन्ती का आयोजन पावन~मूमि चिव्रकूट में हो रहा है। चित्रकूट 
एक महान तीं है । तुलसी कौ साधना-मूमि है। यह मूमि जव मगवान राम 
को परमप्रिय है, तो "रामजी के लाल' (मृज्ञ) को क्योंन प्रिय होगी? इस 
तीथं का विकासः होना चाहिए । यैँ मी उसमे अपना योगदान कग अवश्य । 

विदयुत्‌-म्॑री श्री राधाकृष्ण गोस्वामी ने कहा : मानस चतुरशती के सन्द 
मं तुलसी की साधना-मूमि चित्रकूट मे यह्‌ पहला तुलसी-स्मृति-पवं है । चतुदराती 
संवत. २०३१ तक चलेगी । मँ चाहता हं कि इन ३-४ वर्षो मे तुलसी पर काफी 
काम हो जाना चाहिए । 

यों तो तुलसी के अवदान के लिए सारा विश्व कृतज्ञ है, पर मारत विशेष 
रूप से ऋणी है। तुलसी ने ४०० वपं पूवं देश को समाजवाद का नारा दिया। 
तुलसी एसे समाज का निर्माण देखना चाहते थे, जहाँ नदि दरिद्र को दुखी 
न दीना।' मला वताम तुलसी से बढ़कर कौन समाजवादी हो सकता है ? 
समाज के उन्नायकं को, वुद्धिजी विथों को तुलसी से प्रेरणा छेनी चाहिए ओर 
उनके सन्देश को घर-घर, जन-जन तकं पहुंचाने का ब्रत ठेना चाहिए, तमी देश 
क विकास. सम्मव है। 

आवकारी-मतरी श्री स्वामीप्रसाद सिह ने कहा : भाज की दुनिया कलहो से 
सन्तप्त है, संघर्षो की जाग से ज्ुलस रही है । उससे त्राण पाने के किए तुलसी का 
उपदेश ही एकमात्र सम्ब है । तुलसी के विचारों के अनुरूप समाज का निर्माण 
होगा, तमी सुख व शान्ति मिलेगी । तुलसी ने रामराज्य की सुन्दर कल्पना 
हमे दी, पर शताब्द्यां बीत गयीं, रामराज्य नहीं माया। कारण स्पष्ट है। 
हमने तुलसी के वताये हुए मागं पर चलने का प्रयास ही नहीं किया। हमः प्रति 
वषं तुलसी का स्मरण करते है केवर वाचिक । एेसी जयन्ती क। कोड अथं नहीं । 
सच्ची जयन्ती तमी मनायौ जायेगी, जव हम तुलसी के बताये हुए मागं पर चकग । 

ईस अवसर पर ओर मी अनेक विद्वानों ने तुलसी को श्रद्धाज्जलि अर्पित 
की, जिनमे गतिरिक्त शिक्षा निदेशक श्री हरिशंकर शर्मा तथा श्री विनीतजी 
रामायणी प्रमुख थे। 


यहां पर जयन्ती-समारोह्‌ की पष्ठमूमि मे सम्पन्न गतिविधियों का सहाव 
ोकन कर देना अनुपयुक्त न होगा । सर्वाधिक उल्केखनीय बात तो यह है 
कि इस समारोह को प्रदेशा के विद्रान-मनीषी मुख्यमंत्री माननीय श्री कमला- 


पति जी त्रिपाठी का माशीवदि प्राप्त था। यद्यपि वे सम्मेलन में नहीं आ सके थे, 


चित्रकूट में तुलसी. , . ॥ ३०९. 


पर जयन्ती की सम्पत्तता के लिए अपना शुम-सन्देश भेजना मी नहीं मूले थे। 
दूसरी विशेष वात यह्‌ थी करि जयन्ती के प्रवतंक एवं योजना-नायक राज्यमंत्री 
श्री राघाङ्ृष्ण गोस्वामी थे। समारोह के संचाल्नाथं श्री गोस्वामीजी ने दिनांक 
१८ जुलाई, १९७१ को यज्ञवेदी मे प्रमुल नागरिको एवं सन्त-महन्तों कौ एक 
वैक वुखाई थी, जिसमे समारोह के संचालनाथं विचार-विमशं हुमा था। इसी 
अवसर पर एक 'तुलसी-जयन्ती समारोह समिति' का गठन मी किया गया था, 
जिसमें निम्नङ्खित पदाधिकारी रखे गये थे : 

करवी के ज्वाइंट मजिष्टैट श्री एम ० एक° मग्रवाल (अध्यक्ष), चिव्रकूट+ 
घाम नगरपालिका के अव्यक्ष श्री गोपालषकृ्ण करवरिया (उपाव्यक्ष )\ श्री राम- 
द(स शास्त्री, यज्ञवेदी (उपाध्यक्ष), श्री देवीप्रसाद मिश्च (उपाघ्यक्ष). श्री जुगु 
किशोर श्रीवास्तव, एडवोक्ेट (मंत्री), श्री गौ रीशंकर गगं (उपमंत्री), श्री बावृू- 
ला ग्गं (प्रचारमंतरी) तथा श्री मैरवभ्रसाद गोयल (कोषाघ्यक्ष) । 

इनके अतिरिक्त कई सदस्य मी चुने गथे ओर कायं के संचालनाथं [अनेक 
उपसमितियां मी वनाई गथ, जिनका विवरण इस प्रकार ठै 1 

१. श्री मत्तगयेन््र स्वामी मे प्रातः १०९ रामायणियों के सस्वर पाठ के 
प्रबन्ध के लिए निमित उपसमिति के संयोजक, पोदहार विद्याल्य के प्रघानाचायं 
श्री राममवन उपाध्याय । 

२. यज्ञवेदी मे महिलाओं का कीर्तन : संयोजिका-प्रधानाचार्यां कन्या- 
विद्याक्य, सीतापुर। । 

३. शोमायात्रा के छिए गठित उपसमिति के संयोजक श्री गौरीशं कर गगं । 

ॐ. समामंच तथा समासंचालन की उपसमिति के संयोजक श्री बाबूलाल 
गगे । | 

इस प्रकार जयन्ती के संचालन में तन, घन, मन से जहां एक ओर चित्रकूट 
ओर करवी के नागरिकों तथा पण्डो-महन्तो का सक्रिय सहयोग रहा, वहां 
दूसरी ओर करबी के तत्कालीन ज्वाइण्ट मजिष्टरेट श्रीएम० एल ० अग्रवाठ तथा 
जयन्ती-समारोह कौ तिथि के पूवे ही कायंमार ग्रहण कर लेने वाले करती के 
नव-निथुक्त ज्वाद्ण्ट मजिस्टरेट श्री एस° के मुखर्जी का व्यवस्थापन विश्षेष 
उल्टेखनीय रहा । 
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(8 बाबूलाल गग, सस्त्री, एम० ए 
अध्यक्ष : हिन्दी विभाग-श्री जयदेव वेष्णव संसृत महाविद्यालय, करवी 








[ चित्रकूट वनो, पवतो, रनों अथवा मन्दरो ओर प्रतिमाओं से 
सम्पृक्त फिसी स्थान विदोष का नाम मात्र नहीं है । यह हमारी उस 
सस्करितिक-चेतना का प्रतीक है, जिसमें हमारे जातय चिन्तन की समूची 
उपलन्धि्यां संदिलष्ट है । इस प्रतीक-पुरुष का साक्षात्कार करने के 
लिए आर्यावतं के कोने-कोने से ती्थं-यात्रियों के अनन्त काफिलो को 
चित्रकूट-या्रा का एक सिलसिला सृष्टि के प्रारम्भिक दिनो से शुरू हुआ 
था, वह्‌ अभी भी जारी है ओर कभौ खत्म होने को नहीं । आदि-कवि 
महि वाल्मीकि से लेकर तुलसी जसे चिन्ताशील मनीषी कवि जिस 
प्रतीक-पुरुष कौ प्रशं सा के गीत गाते नहीं अधाये, उसे हम अपनी भाषा 
मे "चित्रकूट" नाम से सम्बोधित करते हँ । भ्स्तुत ठेख के माध्यम से 
उसी प्रतीक-पुरुष का एक स्थूल विवेचन यहाँ प्रसवुत किया जा रहा 
है--लेखक ] 

~~~ 

@ असुख 

चित्रकूट भार्यावतं का प्राचीनतमं आध्यात्मिकः, सांस्कृतिक तथा निसगंतः 
सुषमा-सम्पन्च आरण्यक तीर्थस्थान एवं वीतराग सन्त-महात्माओं कौ तपरचर्या का 
पावन तपोवन है। युग-युगो से जनगिनत तपस्वियों ओौर पावनं जनो की आध्यात्मिक 
विदत्‌ तरगों का यहाँ इतना प्रब घातःप्रतिघात हज है कि मक्ति, वैराग्य ओर 
शान्ति तथा सात्विक मावना चित्रकूट के अणु-भण्‌, मे घुल-मिर गयी है। इसीलिए 
यह्‌ अनादिकार से मारतीय मनीषा कौ माराघना का एक पुण्य-केन्द्र बना हमा है 
ओर इसकी सुखद गोद का माश्रय पाकर मौतिक माधिःव्याधियों से संतप्त असंख्य 
जीवों ने स्थायी शान्ति प्राप्त की है । 

चित्रकूट के जनिवंचनीय प्रमाव का पता इसी बात सेलग जाता है कि चाहे 
आदि-कवि वाल्मीकि हों या पुराणों के प्रणेता महषि व्यासः; महाकवि कालिदास 
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ह या संस्कृत नाटककार मवभूति; संत कवि तुलसी हो या मुसलमान कवि रहीम-- 
समी ने चित्रकट के महत्व का गुणगान मुक्तकण्ठ से किया है। मानवीय सष्टि- 
सरणि मे सव से प्रतापी अवतारी पुरुष भगवान राम ने मला जिस स्थान को अपना 
निवास स्थान चुना हो ओर जिसकी प्रशंसा के माव सरे गीत गाये हों; उसके प्रमावे, 


गुणःतथा माहात्म्य के बारे मे कु कहना शेष रह्‌ जाता है ! इसलिए प्रस्तुत पुस्तिका - 


ते चित्रकट की अन्तर-प्रमविष्णुता के सम्बन्ध मे हमे भधिक नहीं कहना है। मान्न 
चतुःशती के अवसर पर सूद रवासी जनता को तुलसी की काव्य-परेरणा मूमि 
चित्रकट के दर्शनीय स्थलों की जानकारी कराना, इस पुण्यमूमि की समस्याओं 
ओर उसके समाधानं के लिए जनचेतना को उद्वृद्ध करना ओर इसे एक सुन्दर 
आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनाने की दिशा मे सरकारी तथा नैर-सरकारी योजनाओं 
को प्रका मे ला कर उनमें सक्रियता, तीव्रता एवं गतिशीलता माने के लिए 
योजना-नायकों को उत्ररित करना हमारा प्रमुख उदेश्य है । 


® स्थान्‌-परिखय 


चित्रकूट उत्तर प्रदे के वादा जिठे की करवी तहसीर तथा मध्यप्रदेशा के 
सतना जिके की सीमा पर स्थित है। यहं भ्रयाग (इकाहावाद) से ८० मील पदिचम 
क्ांसी-मानिकंपुर (मध्य रेलवे) के वीच करवी स्टेशन से ५ मीर दक्षिण में = 


चित्रकूट नाम का कोई विशेव नगर या ग्राम नहीं दै। सामान्यतया करवी, सीतापुर, 


कामता, खोही तथा नयागांव-ये पाच बस्तियां ओर इनका समीपवर्ती वनाञ्चल 
ही चित्रकूट' नाम से विख्यात है। इधर उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा सीतापुर तथा 
करवी को मिला कर नगरपालिका का संघटन किया गया है ओर उसका नामकरण 
“चित्रकूटधाम नगरपालिका" किया गया है। इसकिएु करवी तथा सीतापुर आदि 
बस्तियों को मी रोग चित्रकूटघाम कहने लगे हैँ । 


® चित्रकूट पर्टचने का साधन 

चित्रकूट पहुंचने के किए रेक तथा वसो की . सेवय उपलन्य है । इलाहाबाद 
तथा जबलपुर की ओर से आने वाके रेल-यात्रियों को मानिकपुर जंक्शन पर गाड़ी 
बदलनी पडती है गौर वहां से मानिकपुर कासी लाइन पर मानिकपुर से तीसरे 
स्टेडान करवी पर यात्रियों को उतरना पडता है। स्रंसी कौ ओर से टेन द्वारा यात्रा 
करने वाठे "चित्रकूट" स्टेशन पर उतर सकते है; पर यह्‌ स्टेरान छोटा है, भावासादि 
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की अपेक्षित सुविधायें मी उतनी उपलन् नहीं है, इसकिए अधिक सुविवा एवं 
सुरक्षा कौ दृष्टि से चित्रकूट से अगद स्टेशन करवी पर यात्रियों को उतरना उपयुक्त 
है। कानपुरकी ओर से अनि वालोंको वादा में गाड़ी बदल कर क्लसी-मानिकपुर 
गाड़ी पकडनी पड़ती है । पर माजकर तो 'वसोँ' का प्रचलने इतन। अधिक हो गया 
है कि चाहे जिधर से चित्रकूट आना हौ, समी तरफ से वसे चित्रकूट के किए मिक 
जाती है । प्रयाग से दिनं मर घण्टे-घण्टे वाद रोडवेज वसे आती रहती है। सतना 
से चित्रकूट का मागं वन जाने से वहाँ से मी लारियांँ चित्रकूट तक चलने लगी 
है। सागर से भी छतरपुर, महोवा आदि स्थानों से होती हृद बसे चलने लगी ह । 


° श्रावास की सुविधायं 


यात्रियों के ठहरने के किए सीतापुर (चित्रकूट) मे कई धमंशालायें हँ, जिनमें 
कलकत्ता वाली धर्मशाला, माजी की धमेशाला, आगरा वालों कौ धमंशाला, 
श्रीराम घर्मशाला अधिक प्रसिद्ध है । इधर चित्रकूट मेँ अनेक जातीय धमाल 
बन गथी हैँ ओौर वहाँ मी यात्रियों को आवास की सुविधाये मिल जाती है । सीतापुर 
मे चिव्रकूटघाम नगरपालिका का यात्री-गृहु तथा पयस्विनी के क्रिनारे मध्यप्रदेश 
सरकार दवारा निर्मित सावंजनिक निर्माण विमाग-डाकवेगका ओर वन विभाग- 
डाकवगला मी है] इनके अतिरिक्त चित्रकूट में सैकड़ों मठ व मन्दिर है, जहां 
यात्रियों को निःशुल्क मावास कौ व्यवस्था कर दी जाती दै। यहाँ पण्डे लोग भी 
पर्याप्त संख्या मे रहते है, जो यात्रियों को हर संम्मव सुविधाये प्रदान करते है। 
शीघ्र ही सरकार द्वारा एक विशाल याव्री-गृह' बनने वाला है, जिसमे कहा जाता 
है कि ९० कमरे होगे, जो भाचुनिक-उपकरणों से सुसज्जित रहगे। यदि यह्‌ 
योजना साकार होती है तो विदेशी तथा सम्भ्रान्त प्टकों कौ आवास-समस्या 
बहुत कुछ हल हौ जायगी । 


® चित्रकूट के दशनीय स्थल 


चित्रकूट एक भारण्यक तीथं हे । हरी-मरी वन-श्रेणियो के बीच स्थान-स्थान 
पर यह एसे दशंनीय स्थल है, जो रमणीयता ओर पवित्रता के लिए युगो से सुविख्यात 
दै । केवल धामिक महत्व वाले स्थानों की संख्या बहुत अधिक दै; पर भध्यात्स॑, 
संस्कृति तथा पंयटन- तीनों दृष्टि से जो स्थान महत्वधरणं है, उन्दी का संक्षिप्त 
पस्चिय यहाँ दिया जा रहा है : १ 
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© कामदगिरि 

चित्रकूट तीथं के मुख्य देव श्री कामदगिरि' दहै। इसकी प्राकृतिक सुषम 
बडी ही निराली है। मंहपि वाल्मीकि महाकवि कालिदासं तथा संत कवि तुलसी 
ते बड़ ही प्रमावशारी शब्दों मं इसका वणन किया है। इसके दशन एवं परिक्रम्‌ 


८ 


करने से श्रद्धालु-यात्री के समी मनोरथ पूण हो जाते ै। इसीलिए इसका नाम 
कामदगिरि' है। 
कवि शिरोमणि महात्मा तुलसीदास ने इसे एक एेसा शिकारी बेताया है, 
जिसका निशाना पाप रूपी मृग को मारने में मचूक है । इस पर्वतराज का प्रमाव 
यों तो अनादिकाल से चला मा रहा दै, पर मगवान राम के प्रवास करने से 
इसका महत्व ओर मी बढ़ ग्या है: 
कामदगिरि भे रामप्रसाद 
अवलोकत अपह्रत विषाद । 
कामदगिरि कै दशन के किए प्रतिमास की अमावस्या, चैत्र रामनवमी ओर 
दीपमालिका को भारत के कोने-कोने से असंख्य यात्री चितकूट अति हैँ मौर इसकी 
परिक्रमा कर स्वयं को धन्य समक्षे है । पव॑त के चारों ओर परिक्रमा के क्ष 
पक्का मागं वना हुमा है, जिसकी परिधि लगमग ३ मील है। परिक्रमा के किनारे- 
किनारे सैकड़ों देवालय बने हए है, जिनमें राममुहल्ला, मुखारविन्द, साखी गोपाल, 
भरत-मिलाप (चरण-पादुका). तथा पीली कोठी अधिक महत्वपूणं ह । 
पर्व॑त के दक्षिण-पार्वं मे एक छोटी-सी पहडिया है, जिसे “लक्ष्मण पहिया 
कहते ै। इसके शिखर परश्री लक्ष्मण जी का मन्दिर बना हमा दै। जनश्रुति के 
अनुसार राम के वनवास-काल में लक्ष्मण जी का यही निवासस्थानं था । 


© भरत-मिलाप (चरण-पादुका) 


यह स्थान कामदगिरि के दक्षिण पारव में परिक्रमा पपर पर है। यह्‌ वही स्थान 
है, जहाँ मरत-राम का मशरप्रवाही मिलन हुमा था। वह्‌ मिलन, जिसमे पवंतराज 
की कठिन शिखाय मी पिघल कर पानी-पानी हो गयीं थी, पक्षियों का कलरव शान्त 
पड़ गया था ओर वन-खण्ड की तरूरताये मी चार मसू रो पड़ी थीं। जहाँ घमं 
के समक्ष राजनीति ने मलत्था-टेका था ओर कर्तव्य ने वमव को पैरों तले कुचल 
राज्य-पद को कन्दुक बना कर इघर-उवर फेंका था। पिघली हुई उन रिखाओंका 
चिह्वावशेष माज मौ उस अपूव मिलन की याद को ताजा कर देता है। 





क्रमाका एक 





भरतमिकाप (चरण पादुका) 








` चित्रकूट-द्शंन । ३१९ 
© रामधार 


चित्रकूट पव॑त से एक मीक पूरव पयस्विनी (मंदाकिनी ) नदी तक निमित 

रामधाट मक्तों एवं श्रद्धालुभों के किए वडा ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर वैठ कर 
इधर-उधर दृष्टि डालने से वाराणसी मे गंगाके घाटों का स्मरणहौ आता है। यह्‌ 
वही घाट दै, जिसके वारे मे यह दोहा प्रसिद्ध हैः 

चित्रकूट के घाट पर भडइ संतन कौ भीर, 

तुलसिदास चंदन धिसे तिलक करं रघुवीर । 

रामघाट के ऊपर अनेक मन्दिर व मठ है जिनमें श्री मत्तगयेन्द्र (मदगंजन ` 

स्वामी) शंकरजी का मन्दिर अधिक महत्वपुणं माना जाता है। मन्दिरों के इस 
समुदाय को "री" कहते है । इसके चतुदिक परिक्रमा वनी हुई है। रोग श्रद्धा के 
साथ पुरी की मी परिक्रमा करते ह। 


© प्रमोद वन 


रामघाट से आधा मील दक्षिण चिव्रकूट-सतना रोड पर पयस्विनी तट पर यह्‌ 
स्थान स्थित है। इसमे रीवां नरेश का वनवाया हृआश्री नारायण मगवानं का 
मन्दिर दै। इसके चारों ओर क्गमग ३०० कोटरियां वनी हुई है, जिनके सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि रीवां नरेश ने किसी दैवी वाघा की शान्तिके किए इनका निमोण 
करा कर उतने ही पण्डितो द्वारा किसी विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया था। 
` प्रमोद बन के ठीक सामने परिचिम में 'दास हनुमान' नामक स्थान है, जो एक 
सिद्ध जगह मानी जाती है। 


© जानकौ कुण्ड 


प्रमोद वन से एक फर्लाग दक्षिण स्थित जानकी कुण्ड भाजकल चित्रकूट का 
सर्वाधिक रम्य जाश्रम समज्ञा जाता है। यहां विरक्त महात्माओं की सेकडों 
गुफाये तथा कुटीरं है, जहां तीन-चार सौ महात्मा सदेव तपश्चर्या करते रहते है । 
दस आश्रम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुहावना है। नीचे मन्दाकिनी छ्ल-छ्ल 
करती हुई वंह रही है। इसके दोनों क्रिनारे सधन वृक्षों की सुन्दर कतारं है! जो दरोक 
का मन हठात्‌ मोह केतौ दै। मंदाकिनी के जल मे यहं मसंख्य दी्ंकाय मछलियां 
तैरती रहती है, जो कुछ क्षणो के किए पथंटकों के मनोरंजन का साधन बन जातीं दै। 

आश्रमं में स्व० संत श्री रणछछछोरदास जी महाराज दारा स्थापित एक सस्छृत 


३२० । वुलसी-परिशीलन 


पाटाला तथा श्री रघुवीर जी का मव्य मन्दिर है। यहाँ एक धर्मडाला तथा कड 
सुन्दर मजनाश्रम वने हृए हैँ । 

भसिद्धि है कि वनवास-काल में महारानी जानकी यहां नित्य स्नान करने 
भाती थी, इसीलिए इसका नाम “जानकीं कुण्ड' पड़ा । 


© स्फटिक शिला 


यह स्थान जानकी कुण्ड से लगमग एक मील दक्षिण सघन पादपावली से 
भावृत्त पयस्विनी के तट पर है। यह्‌ वही स्थान है जहाँ : 
एक बार चुनि कुसुम सहे । निज कर भूषन राम बनाये ॥ 
सीर्ताहि पहिराये प्रम्‌ सादर । बैठे फटिक कलिला पर सुन्दर ॥ 
एक विशा शिला-लण्ड पर मगवान राम ॒के च रण-चिल्ल अंकित दैँ। इसी 
शिला पर वैटी हुई मगवती सीता पर इन्र-ुत्र जयन्त ने काकका रूप धारण कृर 
चञ्चुः्रहार किया था। यहाँ का प्राङृतिकं द्र्य जतीव आकषक, मनोमुग्धकारी 
ओर नेवरानुरज्जनकारी है। 


© अनुसुया आम 


जानकी कुण्ड से ्गमग १० मीक दक्षिण प्रकृति देवी की हरी-मरी गोद में 
भवस्थित महासती मनुस्या तथा महषि मत्रि जी की तपञ्चया का पवित्र स्थल 
-अनुसूया-माश्रम' के नाम से विख्यात है। पृण्यशीक दम्पति (अत्रि-अनुसूया) के 
भ्रमाव से इसका कण-कण परम पवित्र तथा प्ररणा-सोत है। यह जन-समृह के 
कोलाहल से दुर शान्ति का आगार परम रमणीक गाश्चम है। इस आश्रम की 
पनीत शरण मे महात्माओं ने परम सिद्धि पराप्त की है। यहाँ अत्रि, मनुसूया तथा 
उनके पुत्र मगवान दत्तात्रय, दुर्वासा ओौर चन्द्रमा कीः मूत्तियां स्थापित है। 
प्राकृतिक, घािक तथा सस्कृतिक- तीनों दष्ट से यह स्थान महत्वभूणं है। यह 
वही स्थान है, जहाँ महासती भनुसुया ने महारानी सीता को पातित्रत धर्म" का 
दिव्य उपदेश देकर नारी-जाति का मागं प्रशस्त करिया था । 

चिव्रकूट-सतना रोड से ट कर एक पक्काउपमागं यहाँ तक जाता है। इसे 
मध्यप्रदेश शासन द्वारा बनाया गयां है। यहाँ एक सिद वावा का वड़ा सुन्दर 
आनम बना है। नीचे मनुभयाजी की तमस्या से लार गयौ पयस्विनी (मंदाक्रिनी ) 
नदी वह रही है। 





स्फटिक-शिला 


अनुसूया-ाश्रम 








चित्रकूट-दशन । ३२३ 


पर विचारणीय वात यह है कि इतने सुन्दर तथा रमणीक आश्रम में पय॑टकों 
के आवासादिके किएनतो कोई धर्मशाला है, न सरकारी विश्रामगृह ही । 
देश के धर्मशील सम्पन्न परिवारों तथा शासन को इस ओर व्यान देना च्‌[हिए। 


© गुप्त गोदावरी 


यह्‌ ती्थस्थल मनुसूया-आश्रम के लगमग चार मील परिचिम मेँ है। एक लम्बी 
गृफा से निरन्तर जल सराव होता रहता है। मीतर अंधेरा होने से यात्री दीपक 
(गैस) के प्रकाश में अन्दर प्रवेश करते दै। इसके मीतर एक कुण्ड है, जिसे सीता 
कुण्ड कहते हँ ओर दरवाजे से १५-१६ गज क दूरी पर है। गुफा से पानी कौ धारा 
कुण्डो पर गिरती है ओर वहीं लुप्त होजाती है, इसी से इसे गुप्त गोदावरी कहते 
है। यहाँ का प्राकृतिक कला-कौशल अद्मुत दै। जल्वाही गुफा के बगल मे एक 
विशाल गुफा है, जिसका ऊपरी माग काफी ऊँचा -दै। छत पर एक एसा पत्थर 
लटका हुमा है जो हिलता रहता है। इसे लोग खटखटा चोर' कहते है, जिसके 
पीछे भनेक किवदन्ति्ाँ जुडी हई है । 
© मडषा 
गृप्त गोदावरी से दो-तीनं मील दूर माण्डव्य ऋषि का परम प्राचीन आश्रम 
मडफा" नाम से प्रसिद्धहै। एक छोटी पहाड़ी पर ध्वंसावशेष मात्र एक अति प्राचीन 
किला दहै, जो कालिजर दुगे का ही एक .अंग वताया जाता है। यहां का पवंतीय 
प्राकृतिक दृङ्य बहुत ही चित्ताकषंक है । भगवान श्री बालाजी का मव्य मन्दिरयहां 
वना है, पास मेही पञ्चमूखी शंकर जी की विलाल प्रतिमा भी स्थापित है। पहाड़ी 
से कड क्षरने रते है तथा नीचे 'पाप-मोचन' नामक एक प्रसिद्ध सरोवर है। 
यह्‌ माश्रम दुगम वनाञ्चल में अवस्थित है, इसछ्ए यहाँ सुरक्षा की दुष्टिसे 
यात्रियों को बड़ी सावघानी से जाना चा हिए। 


© भरत कूप 

यह श्री कामदगिरि से पाचि मील परिचिम तथा ्ासी-मानिकर रेलवे लाइन 
पर “मरत कूप'.स्टेशन से एक मील दक्षिण मे है। यह वही एतिहासिक कूप है, जिसमें 
मरतजी ने श्री रामचन्द्रजी के अभिषेकां लाए हए समस्त तीर्थो का जल अरा 


था। इसलिए इसके जल में स्तान का वड़ा महत्व माना जाता है : 


३२४ तुलसी-परिशीलन 


भरत कूप अब कहिर्हाहि लोगा । अति पावन तीरथ जल जोगा ॥ 

प्रम सनेम निमज्जत प्रानी । होरर्हाह विमल करम मन बानी ॥ 

कूपके पासही मरतजीकामन्दिरटै। मरतओीकी स्मृति में एक संस्कत 
पाटडयाला मी चलाई जा रही है। 


© गणेश बाग 


करवी से मील दक्षिण में देश के प्राचीन गौ रव तथा समृद्धि का प्रतीक-स्वरूप 
गणेश बाग पेदावा नरेदों की कीति संजोये खड़ा है । इसका निर्माण उन्नीसवीं 
शतान्दीं के आआरम्म मे श्रीमन्त विनायकराव पेशवा ने अपने आमोद-प्रमोद के छ्षए 
कराया था। यहाँ की इमारतों का निर्माण मारतीय स्थापत्य कला का उक्करृष्ट 
उदाहरण है। बीच में प्राचीन शैली का मव्य षट्कोणी पंचमन्दिर है, जिसके ऊपरी 
माग में मित्ति-परस्तरों की वारीक कटाई करके "खजुराहो" की माति देवी-देवताओं 
की असंख्य मूतियां उत्कीणं कौ गयी हैँ । सामने एक सरोवर है, जिससे इसकी 
शोमा ओर मी ब गयी है। पटिचमी माग में एक वडा ही मव्य जलादय है, 
जिसमे कूप ओर वापी का सुन्दर सम्मिश्चण है। यह्‌ तीन खण्डं का है ओर इसके 
दो खण्ड पानी से प्रायः मरे रहते है। गमियोमें दूसरा खण्ड मी खुल जाता है। 
पर सरकार द्वारा विधानतः संरक्षित-इमारत घोषित किए जाने के बावज्‌द सुरक्षा 
तथा मरम्मत के भमाव में"मारतीय शिल्प कला का यह्‌ अद्मुत नमूना घीरे- 
धीरे घराशायी होता हुआ स्मृति-ेष ही रह जाता दीख रहा है। 


© बाकि सिद्ध 


गणेश वाग से दो मील दक्षिणमूवं हरे-मरे विन्ध्य पर्व॑त के पादवं भाग में 
स्थित बक सिद्ध अपने प्राकृतिक सौन्दयं के लिए प्रसिद्ध है। 
प्रथर्माहि देवन गिरि गुहा रा्ी रुचिर बनाय । 
राम कृपानिधि कछछुक दिन वास करहि आय । 
के अनुसार सचमुच यह देव निभित एक सुन्दर कन्दरा दै। इसके निर्माण 
मे मगवती प्रति देवी ने अभूवं चातुयं दिलाया है। एक विशाल चदान 
के नीचे विस्तृत कक्ष बना हुमा है, जो धरातल से सकंडों फीट अचा ओौर 
शिखर से पचासों फीट नीचा है। गफा तक चने के किए नीचे से पक्की 
सीदां बनी हुई । ऊपर से निल जल वारा ज्ञरना शिर रहा है, जिसका 
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दुर्य वडा ही मनोहर है । यह गफा के उत्तरी माग को नहलाता हुभा पव॑त के ही 
वक्ष में विलीन हो जाता है। 


© कोटितीथं 


वकि सिद्ध से एक मील दक्षिण इसी पव॑त पर कोटितीथं' नामक रम्य स्थानः 
है। इसका प्राकृतिक दुर्य मी वकि सिद्ध कौ मांतिही है। यहां मी एक ज्ञरना 
वह्‌ रहा है, जो पर्वत में ही अन्तर्टीन हो जाता है। कहा जाता है कि जव मगवान 
राम चित्रकूट पधार ये, तव उनके दना देवलोक से आए हुए करोड़ों देवता इसी 
स्थान पर रुके थे। इसीलिए इसे कोटितीर्थं" कहते हैँ । 


© देवाङ्खना 


यह्‌ स्थान कोटितीथ से ड मील दक्षिण में (करवी से ४ मीर दक्षिण अथवा 
रामधाट (चित्रकूट) से ३ मील पूवं) कोटितीथ वाले पवेत के अज्वल मेही 
सुशोभित दै। यहाँ का परव॑तीय दृश्य तथा जक प्रपात का उद्गम्‌ वकि सिद्ध एवं 
कोटितीर्थं केही समान है । प्रसिद्धि है कि राम के बनवास-काल मे उन के दरोनाथे 
देव लोक से भायी हुई विविघ देवो की स्त्रियां इस स्थान पर रुकी थ, इसलिए इसे 
देवाज्ुना' कहते दै । 


© हनुमान-धारा 

यह्‌ स्थान देवाद्गना वाली पवत श्युखला पर ही रामघाट (चिव्कूट) सेदो 
मील पूर्वं स्थित है। यहाँ श्री हनुमान जी की भव्य मूति स्थापित है, जिसके दशन के 
लिए यों तो यात्री प्रतिदिन पहंचते रहते है, पर माद्रपद शुक्ल पक्ष के अन्तिम 
मंगलवार (वुढवा मंगल) को यहाँ प्रतिवषं बडा मारी मेला लगता है । 

पर्वत के भीतर से एक एेसाञ्ञरना ण्ट निकला है, जिसकी शुण्डाकारः निर्मल 
जल घाराश्री हनुमान जी की वायीं सुजा पर पडती है। इसेदेखने से शंकर मगवान 
के मस्तक पर गंगावतरण के दृश्यं कौ कल्पना होने कगती है। मूति के पसि तकं 
पहुंचने के लिए नीने से ३६० सीष्धयां बनी हुई है। यात्रियों के विश्रामके किए 
एक छोटी-सी घममंशाला मी यहाँ है। 

दसी पव॑त श्रेणी मे हन्‌मान-धास 
नामकं स्थान मी दशंनीय है। 


के उपर सीता रसो्ई' तथा तरसिह-घारा' 


न 
० 1 क 


-* 


----------- 








३२८ । तुलसी-परिशीलन 


उल्लिखित स्थानों के अतिरिक्त चिव्रकूटधाम में ओर मी करई दशनीय स्थलः 
है। जानकी कुण्ड के मागं मेँ "रामधाम" तथा दक्षिण सिरसावन'; परिक्रमा माग 
मे पीली कोटी तथा सैकड़ों अन्य मन्दिर; पीटी कोठी से थोड़ी दूर राम दौय्या'; 
करवी से ४ मील परिचमोत्तर “सूयं कुण्ड' भादि पवित्र स्थान है जौ दर्शन करने 
योग्य है । चित्रकूट के दक्षिणी वनाज्चलमें शरमंग जश्रम तथा सुतीक्ष्ण माश्रम 
मी ददनीय हैः पर ये स्थान वड़े दुगंम है। 


© वाल्मीकि आश्रम 


करवी से १२ मील पूवं चित्रकूट-इलाहावाद राजमार्गं पर आदि-कवि महषि 
वाल्मीकि जी का पावन माश्रम एक हेरी-मरी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है । 
पहाड़ी के नीच वाल्मीकि नदी (ओहन नदी) वहती है। पहाड़ी के शिखर पर एक 
मन्दिर है जिसमे महपि ` वाल्मीक्रि की प्रतिमा स्थापित है। इसके दक्षिण-ूव 
पाशवं मागं मे एक गुफा मे अनेक प्रकारकी प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं । 

पहाड़ी के शिखर के नीचे तक माग से कुछ ऊपर प्रसिद्ध अतावर देवी 
(माशा मणि देवी) का मन्दिर है, जिनके दशनार्थं प्रति सोमवार को मेला 
लगता है। चैत्र रामनवमी को यहाँ बहुत बड़ा मेला र्गता है, जो ४-५ दिन तक 
चलता है। 

वाल्मी कि-आश्चम वही स्थान है, जहां महर्षि वाल्मीकि ने वनवासी मंगवान 
राम को चित्रकूट मे वास करने का परामशं दिया था। स्यान अत्यन्त रमणीक है। 

यहाँ एक संस्कृत पाठशाला मी स्थापित है। 


© कर्णलजर 


इतिहासःप्रसिद्ध काल्जिर स्थान यद्यपि चित्रकूट क्षे से कु दूर पड़ जाता है, 
फिर मी चित्रकूट का समीपवर्ती प्रसिद्ध तीर्थहोने के कारण इसका यहां परिचय देना 
अनुपयुक्त न हौगा। यह चिव्कूट से २४ मीक .पर्चिम मे एक प्राचीन तीथं है, 
साय ही इतिहासप्रसिदढ एक दुगं मी है। तीथंस्थान के रूप मं इसकी महिम 
का वणेन पुराणों में मी मिता है। 

दुगं के रूप में इसके महत्व का साक्षी मारतीय इतिहास है। १५४५ ई० में 
राजा कीतिसिह के शासन-काल में शेराह्‌ सूरी ने इस पर चटाई की थी, किन्तु 
बारूद मे माग लग जाने से वह मृत्यु का ग्रास बन गया था। बाद मे सन्‌ १५६९ ई० 
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म राजा रामचन्द्र सिह क समय मकवर ने इस अमेय दुगं पर माक्रमण कर इसे 
नष्ट-रष्ट कर दिया। 
टृगं मं पहुंचने के लिए सात फाटकों को पार करना पड़ता है। द्वारौ पर 
विभिन्न प्रकार की मूति्यां बनायी गयी ह ओर प्रायः सभी दरवाजों पर तत्कालीन 
सम्वत्‌ अंकित दँ । 
टृ के जन्तिम फाटक से थोडी दूर पर 'सीता-सेज' ओर उसी के समीपदी 
"सीता कुण्ड' तथा "पाताल गंगा' नमक गुफा है। इततके आभे “पाण्डव कुण्ड' तथा 
कुछ ओौर भगे वुद्धि भद्रं या वृद्धया का तालाव' नामक स्थान है । इसका निर्माण 
वड़े कलात्मकं ठंग से करिया गया दै। इसका जल कुष्ठ आदि महारोगों का नारक 
वताया जाता टै। 
इसके अतिरिक्त यहाँ सिद्ध कौ गुफा, भरो की चिरिया, महादेव का कुण्ड, 
भैरवनाथ कौ विलाल मूति, पत्ना फाटक के पास मृगघारा, वाराहं भगवान कीं 
परतिमा, नी ककण्ट महदेव की मूति ओर बृन्देलों का ध्वं सावशिष्ट राजमहल 
विशेष दशनीय दैँ। 
यहाँ पहुंचने के कए ज्ञासी-मानिकपुर रेल्वे के मतरा अथवा वादा स्टेशन 
पर उतर कर वसे पकडनी चाहिए । वैसे इन स्टेशनो से कालिंजर तक पहुंचने के 
लिए उतने उपयुक्त साघन नहीं ह, जितने मपेक्षित है। 


© रजापुर 


सूर्यकन्या यमुना जी के पवित्र जल से प्रच्छाछिति राजापुर चित्रकूट से रे४ 
मील पूर्वोत्तर है । यहं वही राजपुर है जिसे (रामचरित मनस' के अमर प्रणेता 
सन्त कवि गोस्वामी तुलसीदास को जन्म देने का गौरव मिला है। यहाँ यमुना तट 
पर गोस्वामी तुलसीदास तथा संकटमोचन हनुमान जी के मन्दिर है, जहाँ उनकी 
परतिमा स्थापित है। तुलसी-मन्दिर के पास एक भवन मे रामचरित मानस के 
कुछ भाग की हस्तित प्रति सुरक्षित है, जिसे गोस्वामी जी के दाथ की ही ल्ली 
बताया जाता है। 

यमुना कौ धारा से तुलसी-मन्दिर की रक्षा के लिए १९१७ ई° मे तुलसी- 
स्मारक सभा की स्थापना कौ गयी थी, जिसके प्रयत्न स्वरूप उत्तर प्रदेीयं 
्रश्ासन द्वारा कई लाख रूपों के व्यय से पक्के घाट का निर्माण कसा कर तुलसी- 
मन्दिरकी रक्षा का प्रयास करिया. गया है। हाल में वस्ती के दक्षिण संत कवि 
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की स्मति को उज्जीवित रखने के च्िएि एक विशाल 'तुलसी -स्म) रक भवन कः 
ओं निर्माण हमा दै। सन्‌ १९६० ई० से यहां (तुलसी मेला' भौ लगाया जाने लगा 
है। इसके विकास के लिए अभी ओर भौ कड याजनाय विचाराघीन दहै। 


० वाल्मीकि-युगीन चित्रकूट 


चित्रकूट मत्यन्त प्राचीन तीर्थं केन्द्र है । कु रोगों की धारणा है कि भगवान 
राम के प्रवास-काल के कारण ही यहं पवित्र तीथं वना, पर वास्तव में इसके पदिक 
ही चित्रकूट एक परम पावन तपोवन माना जाता था। चित्रकूट कौ रमणीयता 
पवित्रता तथा भाध्यात्मिकता को देख कर ही महामुनि भरद्वाज तथा आदि-कवि 
महि वाल्मीकि ने भगवान राम को चित्रकूट में प्रवास-काल बितने की सलाह दी 
थी । इस प्रकार इसमें सन्देह नहीं कि चित्रकूट अनादि तीथे है । 

चित्रकूट का प्रथम परिचय हमें आदि-कवि महपि वाल्मीकि के आदि-काव्य 
“र(मायण' मे मिलता है। महषि वाल्मीकि भगवान राम से पहले उत्पन्न हुए थे 
मौर यह प्रसिद्धि भी है कि उन्होने रामायण" की रचना राम के भाविर्भाव कै पूर्वं 
ही कर डाली थी। महषि वाल्मीकि का समय एतिहासिक गणना से परे है। 
भारतीय विश्वासो के अनुसार गरवों वषं पहले उनका जन्म हृभा था, पर 
यदि आधुनिक इतिहासकारों की ही वात मानी जाय; तव भी वाल्मीकिकाकाल 
ईसा के कई हजार वषं पूवं समज्ञा जाता है। 

वाल्मीकि-युग में चित्रकूट परम रमणीक, अत्यन्त पावन, आध्यात्मिक साधना 
का सिद्ध पीठ ओौर ऋषियों का तपोवन था । चित्रकूट पवत का दशन शुभे तथा 
कल्याणकारी माना जाता था। चित्रकूट के शिखरो के दशेनमात्र से मनुष्य का 
मोह छट जाता था मौ र उसका परम कल्याण होता था : 

-महषिसेवितः पुण्यः पवेतः शुभदडनः। यावता चित्रकूटस्य नरः 
श्ृगाण्यवेक्षते । कल्याणानि समाधत्ते न मोहे कुरुते मनः। (वाल्मीकि रामायण : 
अयोध्या० ५४।३०) । 

उस समय यहां मधु (शहद), कन्दमूल तथा विभिन्न प्रकार के फलों कौं 
प्रचुरता थी । विविध पक्षियों का करव होता रहता था, मयूर की काकी से 
वन प्रान्त गजता रहता था। हरिणो, सिहों तथा हाथियों के ज्ुण्ड घूमते रहते थे । 
जगह-जगह पर रने रते थे तथा कन्दराओों की बहुतायत थी । ऋषियों के 
आश्रम जगह-जगह बने हुए थे, जहाँ बीतरागी मुनिगण तपश्चर्या में निरत रहते 


¬. ष 


माना 
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ये वनाञ्चक नाना प्रकार की ओषधियो तथा विभिन्न वनवृक्षो एवं रताओं से 
भरपूर था । चित्रकूट कौ वनश्री का वर्णन महि वाल्मीकि ने तीन-चार अध्यायो 
मे वडही तादात्म्य भाव से किया है । दे° बाल्मीकि रा०: अयो० का०, ९४-९७) । 
चित्रकूट मे वहने वारी नदी को वाल्मीकि-कालमेभी "मन्दाकिनी" नाम से 
हौ जाना जाता था। मन्दाकिनी नदी काजल वडा ही पवित्र माना जाता था, 
जिसमे स्नान करने तथा उसका जल पीने से प्राणी सुखी तथा पापरहित हौ जाता 
था। वाल्मीकि रामायण सेपता चरता है कि मन्दाकिनी नदी मे उस समय कमक 
मी भे। इसके दोनों तट घने वृक्षों के भावृत्त ये । सिद्ध लोग बड़ी श्रद्धा से इसमे 
स्नान किया करते थे : । 
विचित्र पुलिनां रम्यां हंस सारस सेविताम्‌ । 
कु सुमेरूप सम्पन्नां पर्य मदाकिनीं नदीम्‌ । 
नानाविधेस्तीरर्है वृत्तां पुष्पफ लदुमेः। 
जटाजिनधराः काके वबल्कलोत्तर वाससः । 
ऋष्यस्त्ववगाहन्ते नदीं मन्दाकिनीं भ्रिये। 
इमां हि रम्यां गजयूय लोहितां निपीततोयां गर्जासिह वानरः । 
सुपुष्पितं पुष्पभरे रलंकृतां न सोऽस्ति यः स्यान्न गतवलमः स्यात्‌ । 
_ वाल्मीकि र(मायण : अयोध्याकाण्ड, ९५ सगं 
वाल्मीकि के समय में चित्रकूट का दलन तथा मन्दाकिनी के जल का स्तान 
बड़ा ही पृण्यदायक तथा कल्याणकारी माना जाता था ओर चिव्रकूट-वास शोक- 
विपत्ति नादाक एव परम जान्तिदायक होता था । भगवान राम ने यह बात कई बार 
कही है कि चित्रकूट में रहने से वनवास का दख उन्हे जरा भी प्रतीत नहीं हुमा : 
न राज्यस्नंशनं भद्रे! न सुहृद्भि विना भवः। 
.मनो मे वाधते दुष्ट्वा रमणीयमिमं गिरिम्‌ !॥ 
यदीह शरदोऽनेकास्त्वया सार्धमनन्िते। 
लक्ष्मणेन च वरस्यामि न मां जोकः प्रधषंति । 
दनं चित्रकूटस्य मन्दाकिन्यार्च शोभने । 
अधिकं पुरवासाच्च मन्ये तव॒ च दर्शनात्‌ । 
_ वाल्मीकि रामायण : अयोध्याकाण्ड ९४-९५ 
वाल्मीकि-युग मे चित्रकूट ऋषियों मुनियों तथा सिद्ध -तपस्वियों के निवासकी 


साधना भूमि थी, किन्तु वहां कोल-किरात जसी वत्य-जातियो का ताम-निर्देश नहीं 
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भिक्ता। इससे एसा लगता है कि यहाँ उस समय तपस्वियों के अलावा अन्य 
जन-नातियां नहीं रहती थी । कालक्रम मे ये जातियांँ दक्षिण भारत की ओरसे 
आकर यहाँ बस गयी होगी, जिनका उल्लेख तुरसीकृत रामायण मे मिक्ता है। 


० कालिदासकाटीन चित्रकूट 


वाल्मीकि-काल भारतीय ्षभ्यता के उत्कपं का आदि-काल माना जाता है 
ओौर उसका ९तिहासिक दृष्टि से पमय-निर्धारण करना वड़ा ही कठिन है। किन्तु 
महाकवि कालिदास ईसा के पूवे प्रथम शती में उत्पन्न हुए थे, यह एतिहासिक सत्य 
है । इसे हम मध्ययुग मी कह सकते हैँ । महाकवि कालिदास के ग्रन्थों मे मी चित्र 
कूट का विशद उल्छेख है ओर यह स्थर तब मी एक महान धार्मिक, सांस्कृतिक 
तथा आध्यात्मिक पवित्र तीथं माना जाता था। 
चित्रकूट की वनस्थली हरी-मरी तथा पुष्पों ओर फलों से सम्पन्न थी । यहां 
के वृक्ष अतिथियों का स्वागत शीतल छाया तथा मधुर फल देकर करते धे। ऋषियों 
की तपडइचर्या से यहाँ का वातावरण इतना पवित्र तथा सात्विक था कि मनुष्यों को 
क्या कहा जाय, हिख-व्याघ्रादि मी सात्विक प्रकृति के हौ गए थे ओर विना पुष्पों के 
मये ही वृक्षो में फल लग जते थे। रघूवंश, सगं १४ के अनुसार आश्रमो मे 
तपस्वीगण वीरासन ल्गा कर वृक्षों के नीचे ध्यानमरन रहते थे : 
छायाविनीताध्व परिश्रमेष्‌, भूयिष्ठ सम्भाव्य फलेष्वमीषु । 
तस्यातिथौ ना मधुना सपर्या स्थिता सुपुतरेष्विव पादपेषु ॥ 
आनिग्रहत्रास विनीत सत्वम पुष्प िगात्फलवम्धि वृक्षम्‌ । 
वनं तपः साधन मेत दत्रे राविष्कृतोदग्रता प्रभावम्‌ ।। 
वौरासनर्ध्यान जुपामुषौणाममी समध्वासित वेदि मध्याः। 
कालिदास के समय की मन्दाकिनी नदी का नाम मन्दाकिनी ही था। इसका 
ज वड़ा स्वच्छ था, प्रवाह मन्द था ओर यह्‌ एेसी प्रतीत होती थी कि मानों 
पृथ्वी रूपी नायिका के गले में मोतियों की माला पड़ी हो ; देखे, रघुवंश, खगं १४: 
एषा प्रसन्नास्तिमित प्रवाहा सरिद्िदरूरान्तर भावतन्वी। 
मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावली कण्ठगतेव भूमेः ॥ 
चित्रकूट पवत उस युग मे मी वडा महत्वभुणं माना जाता था। यहाँ के वृक्षों 
की छाया बड़ी शीतर तथा स्तर थी । पर्व॑त का चतुर्माग मगवान राम के चरण- 
चिह्लों सेअंकित होने के कारण पवित्र तथा कल्याणप्रद समन्ना जाता था। कालिदास 
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ने चित्रकूट पवत के स्वरूप का चित्रा दन करते हुए च्लि है कि यहं मस्त सांड की 
तरह सुहावना लग रहा है । मुफा ही इसका मुख है, जल्वारा की घ्वनि ही इसका 
शब्द है, सकी चोयियां इसके सीग हं ओर उनमें छाये वाद ही मानो सीगों पर 
कीचड़ छ्िपटा हुमा दै : 
यक्ष्यन्ते जनकतनया स्तन पुण्योदकेषु \ 
स्निग्धच्छाया तरुषु वसति रामगिर्युमेषु 1) पुवं मेघ, १ 
धाया स्वनोद्‌ गारि दरी मुखोऽसौ श्युंगाग्रलग्नाम्बु दवभ्रपंकः। 
वध्नाति मे बन्धुरगात्रि ! चक्षदृप्तः ककुद्मानिव चित्रकूटः) ।-रधुवंश, १४ 
हालिदास के ग्रन्थों को देखने से पता चरता है कि कालिदास के समय तक 

चित्रकूट मयानक वनाञ्चलं ही रहा । यहाँ ऋषिगण तथा सिद्ध लोग ही रहते थे। 
पर चित्रकूट के पारवती संमागों मे बस्तियां बसने लगी थीं ओर देती करने वाले 
कृषक-गण मी आावाद हो गए थे । दोक मेष को चित्रकूट से अलकापुरी भेजते 
समय मालक्षेत्र (पालाक्षे्र, जो चित्रकूट के दक्षिण-पूवं पव॑तीय मूमाग है) का 
परिचय देते हुए कालिदास जी कहते हँ कि मालक्षेव (पाठाक्षेत्र) की कृषि एकमात्र 
वर्प जल पर ही आधारित दै, इसलिए इस जनपद की मली-माटी कृषक कलनायें 
तुम्हें वड़े उत्साहं से देखेगी : 

त्वथ्या यत्तं कृषिफलमिति भूविलासानभिजञः। 

प्रीतिस्निग्चैज नपदवध्‌ लोचनः पीयमानः ॥ 

सद्यः सीरोत्कषण सुरभि क्षेत्र मारुह्य सालं । 

किञ्म्चित्पश्चात्‌ नरज लधुगतिभूय एवोत्तरेण ।॥ -पूरवमेघ, १६ 


= तुलसी-कालीन चित्रकूट 


संत कवि गोस्वामी तुलसीदास के समय (१ ध्वी शती ) तक यद्यपि चितकूट 
मनँ काफी परिवतेन मा गया था, चतुदिक बस्तियों का विकास हो गया था ओौर इसके 
वन-प्रान्त माग में वन्य-जातियां - कोल-किरातादि - निवास करते लगी थी, 
-फिर मी चित्रकूट का धार्मिकः सांस्कृतिक, माघ्यात्मिक तथा प्राकृतिक खूप वैसा 
ही अक्षुण्ण एवं सुरक्षित था, जसा वाल्मीकि-युग अथवा कालिदासनकाठ मेथा। , 

गोस्वामी तुलसीदास का जन्म चित्रकूट क्षेत के समीपवर्ती गाँव राजापुर मे 
हुजाथा ओर राजापुर छोडने के बाद उन्होने चित्रकूट मे वास मी किया था, इसङ्एि 
-चित्रकूट के सम्बन्ध मेँ उनका विस्तृत ज्ञान स्वामाविक था। चित्रकूट की वनश्री 
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काजोमी वणेन तुलसीदास जी ने किया है, वहं उनका आंखो देखा विवरणथा ओर 
चित्रकूट के अलौकिक प्रमाव का जसा मूल्यांकन उन्होने किया, वह मी उनका 
अनुभूति-परक था । 

दलसी के अनुसार चित्रकूट की प्राकृतिक सुषमा निरारी थी । नाना प्रकारके 
विटपो तथा ल्ताओं से वनाञ्चल सुशोभित था। जगह-जगह पर सुन्दर ज्ञरने 
क्षरते थे। विविघ पक्षियों का श्रोत-पेय कलरव होता रहता था। मधु (शहद ); 
फल तथा कन्दमूल उस समय मी पर्याप्त मात्रा में यहां उपलन्ध ये । मृग, सिहं 
तथा हाथी जंगलो मे धूमते रहते थे । ऋषि, मुनि तथा तपस्वियों के अनेक आश्रम थे; 

करना सर्राहि सुधासम वारी । त्रिविध तापहर त्रिविध बयारौ॥ 

विश्प बेलि तृन अगनित जाती । फल प्रसुन पल्लव बहु भाती ॥ 

लील कण्ठ कल कण्ठ सुक, चातक चक्क चकोर । 
भाति भांति बोर्लाहि विहंग, श्रवण सुखद चित चोर ॥ 

करि केहरि कपि कोल कुरंगा । विगत वैर विचरहि सब संगा ।। 

सो वन सैल सुभाय सुहावन । मंगलमय अति पावन पावन ।। 

खगहा करि हरि वाघ वराहा । देखि महिष वृष साज सराहा ॥ 

बयरु विहाय चराहि एक संगा । जहं तहं मनहं सेन चतुरंगा॥ 

रना स्रराहि मत्त गज गार्जाहि । मनहुं निसान विविध विधि बार्जाह ॥ 

चक चकोर चातक सुक पिक गन । कजत मंजु मराल मुदित मन॥ 

अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मंगल चहं ओरा॥ 

बेलि विटप तुन सफल सफूला। सब समाज मुद मंगल मूला॥ 

यहं तो रहा चित्रकूट का वाह्य सौन्दर्थ, जो आज भी थोड़ी-वंहुत विशति के 
साथ विद्यमान है ओर यात्रियों एवं पर्यटकों के आकर्षक एवं चित्तानुरज्जन का 
कद्र वना हुमा है। परन्तु अनादि काक से ठेकर भाज तक चित्रकूट कोटि-कोटि 
शरद्धा जनता के आदर, सम्मान तथा आराधना का जो भाजन बना हुभा है, उसका 
प्रमुख हेतु उसका मन्तः सौन्द्थ- माघ्यात्मिकता एवं पुण्यशी लता-दै। इसीलिए 
प्राचौन महषियों ने इसे मपनी तपदचर्या का स्थल चुना था ओर वाल्मी करि-भरद्राज 
एसे महात्माओं ने भगवान राम को भी चित्रकूट में प्रवास-क।ल बितानेकी 
सम्मति दी थी। 

किसी स्थान विशेष की पवित्रता ओर पुण्यता सहज भी होती है, जिसमे वाँ 
की न सगिक स्थिति- प्राकृतिक सुषमा, जलाशयं तथा मन्य भौगोलिक उपकरणों 
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करा महत्वपूणं योगदान होता दै । किन्तु इसका श्तिशञाटी ओर प्रभविष्णु हेतु 
लजित होता है, जिसमें उस स्थान मे वषत वे घामिक, आध्यात्मिक एवं पवित्र 
सन्त-महात्माओं ती सत्करियाओं के परमाणुं की प्रसरण रीर विद्युत्‌ रक्तिका 
संयोग होता दै। उन पवित्रात्माओं की सत्करियाओं कौ वद्धि कै साथ-साथ इतका 
उत्तरोत्तर विक्राक्ष भी होता चरा जता है। चित्रकूट की एसी ही स्थिति है। 
एकर ओर तो यह का प्राकृतिक वातारण सहज अकर्वक, चान्तिदायक तथा चित्तान्‌- 
रञ्जक है, दूसरी ओर प्राचीनक्राल से असंख्य ऋवियो-तपस्वियों ने यहाँ इतनी 
अधिक आध्यात्मिक साधना एवं तप्चर्था के अनुष्ठान सम्पच्च करिए ह कियहाके 
अणु-जणु मं पवित्रता भेर मथी है ओर सारा वातविरण ही पृण्यमय हो गया है॥ 
तुल्सी के युग तक आते-आति चित्रकूट का वाह्य सौन्दयं गौण पड़ गया था ओर 
इसक्रे अन्तःसौन्दये कौ महता चर्म स्थिति तक पहव गथी थौ । इसमे आदि-काल 
सेलेकरतव तककं सिद्ध-महात्माओं कौ सत्करियाओं का प्रभाव भी था ओर उससे 
मी अधिक भगवान राम का यहां अनेक वर्षो तक निवासन रहा । 
चित्रकूट मे जाकर्ण कौ दो प्रमुख वस्तुव ह--चितकूट पर्वैत (श्री कामद- 
गिरि) तथा मन्दाक्रिनी नंदी । तुली के अनुसार इन दोनों का अरौक्रिक प्रभावं 
अनिर्वचनीयं है । चित्रकूट पर्वत एक एसा मचल शिकारी है, जिक्षका निशाना प(प- 
रूपी मृग को मारे मे कभी विफल नदीं होता ओरटीकइसी प्रकार मन्दाकिनी 
तदी काभी प्रभाव दै. जो गंगाजी कीदही एक धार है ओर जैसे डाकिनी 
.( डाइन ) वच्चोकोखाजाती है; उक्ष प्रकार यहं पापों को खा जाती दैः 
चित्रकूट जनु अचलं अहर ! चकं न घातं मार मुठभेरी 
सुरसरि धार नाम मन्दाकिनि । जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ 
_ रामचरित मानस : अयोध्याकाण्ड 
तुलसी के अनुसार चित्रकूट समस्त शोको का नाश करने वाला, कलि के उत्पातो 
को दूरकरने वाला, समी का कल्या करने वाला एक एेसा हरा-भरा वृ्न हैजिसे 
मन्दाकिनी दूपी मालिनि अपने निर्मल जल से सदा सीचती रहती है । इस चिवक्ूट 
रूपी कल्याण-वृक्ष की छाधाको पथिक रूपी साधक वड़े भाग्य से पाते हँ ओौर इससे 
अपना अभीष्ट प्राप्त कर परितप्त होते दै । इसमे कोई सन्देहं नहीं किं जो व्यक्ति 
चित्रकट नें रहं कर सन्दाक्रिनी के जलका स्नान-पान कस्ता हुआ भगवान 
श राम क्के ताम कास्मरणकस्ता है, उत्ते सज ही परम सिद्धि प्राप्त हौ जाती 
मदनिरि (चित्रकूट) एसा . पर्वत है, जो मनोस्थौं को पूरा करने 


~) 
| 
~| 


है। श्रीका 
:२२ 
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के लिए चिन्तामणि तथा कल्पवृक्षके समान है ओर जो युग-युगों सेपृश्वी प्र्‌ 
जगमगा रहा है : 
सब सोच विमोचन चित्रकूट । कलि हरन करन कल्याण वूट॥ 
मन्दाकिनि मालिनि सदा सौच।! बर वारि विषम नर नारि नीच।॥। 
साधक सुपथिक बड़ भाग पाई! पावत अनेक अभिमतं अधाई ।! 
विनयपत्रिका : २३. 


राम नाम जप जाग करत नित मज्जत पय पावन पीवत जल । 

करिह राम भाव तो मन कौ सुख साधन अनयास महाफलु । 

कामद मनि कामता कलप तर सो जुग जुग जागत जगती तलु । 
--विनयपच्चिका : २ 


उपर संकेत दिया जा चुक। है कि तुलसी के समय तक चित्रकूट मे वन्य-नातियाँ 
भी ञाकरवस गयी थीं; जो असभ्य, रिधित, निर्धन तथा सभी प्रकार से अभाव- 
ग्रस्त तो थीं, पर ऋषियो-मुनियों के साहचयं से उनमें मतिथि-सत्कार एवं विनम्रता 
जसे मानवोचित गुणों का विकास इतना मधिकं हो गया था कि तथाकथित सम्य 
नागरो का भीःव्यवहार उनके समक्ष फीका पड़ सकता ह 
यह सुधि कोल किरातन्ह पाई। हरषे जन्‌, नव निधि घर आई ॥ 
कन्द मूर फल भरिभरि दोना। चले रंक जनु लूटन सोना ॥ 
कोल ` किरात भिल्ल बनवासी । मध्‌ सुचि सुन्दर स्वादु सुधासी ॥ 
भरि भेरि परनकुटी रचि रूरी! कन्द मू फल अंकुर जूरी॥ 
सर्बहि दहि करि विनय ॒प्रनामा। कटि कहि स्वाद भेदे गुन नामा ॥ 
देहि लोग बहुमोल न लेहीं। फेत॒राम दुहाई देहीं ॥ 
तुमह सुती हम नीच निषादा। पावा दरसनु राम प्रसादा॥ 
तुम्ह श्रिय पाहुन बन पगधारे। सेवा जोग्‌, न भाग हमारे॥ 
देव कह हम तुम्हहि गोसःई। इधन पात किरात मिताई ॥ 
यह हमारि अति बड़ सेवकाई। लेहि न वासन बसन चुराई ॥ 
हेम जड़ जीव जीव गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुघाती ॥! 
पाप करत निसि वासर जाहीं । नहि पट कटि नहि पेट अघाहीरं ॥ 
सपनेहुं धरम वुद्धि कस काऊ। यह्‌ रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥ 
1 -- रामचरित मानस : अयोध्याकाण्डः 
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चित्रकूट-दशंन । ३३९ 
@ श्राज का चित्रकूट 


माज चित्रकूट वैसा नहीं रहा जैसा, वाल्मीकि मथवा कालिदास के समय था 
काल के अनन्त प्रवाह मेँ उसमें नेक परिवर्तन जा गए । सृष्टि के विकास क्रम में 
चित्रकूट में भी सभ्यता का विकास हुमा ओर वडे-वड़े वन-कान्तार 'भावादियों में 
परिवर्तित हो गए । चित्रकूट के समीपवर्ती इकाकों मे गाव-के-गाव वंसते चङे गणए 
ओर कुछ मावादियां तो भाज वटती-बदती मच्छे शहर का रूप धारण करती चरी 
जा रही है, जिनमें चित्रकूट की परिचि मेह करवी तथा सीतापुर प्रमुख हं। गों 
की संख्या की वृद्धि का तो कहनाही क्या 
वाल्मीकिको हुए तौ एक नहीं मनेक युग वीत गए चार सौ वषं पूवं तुलसी के 
समय में भी एेसा कोई संकेत नहीं मिता जिससे अनुमान लगे कि उस समय चित्रकूट 
मे कोई मठ या मन्दिर रहा हो, सिवाय इसके कि चारों तरफ घोर जंगल ओर उसके 
बीच में ऋ पियो, मुनियों तथा वन्य-जातियों कौ विद्यमानता थी । पर इतिहास 
साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि तुसी के कुछ ही" समय बाद से चित्रकूट में मठ एवं 
मन्दिरोंके विकास कौ वाट्-सी मा गयी ओर उनका इतनी द्रुतगति से निर्माण 
हुमा कि चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा तथा उत्का उत्तरी भाग थोड़ेही दिनों में 
विदा मन्दिरों एवं अखाडों से भर गया। रामघाट के पास मन्दाकिनी नदी में 
दो फर्लाग लम्बे पक्के घाटों का निर्माण हौ गया ओौर श्री कामदगिरि (चित्रकूट) के 
चारों भोर परिक्रमा-पथ का पक्का मागं बना दिया गया। इन कार्यो के सम्पादन 
मे तत्कालीन पत्ना नरेश श्री गमान सिहं (श८बीं शती का प्रारम्भ) तथा श्री हिन्दूपत 
(उन्नी सवीं {शती का प्रारम्भ) का प्रमुख योगदान है। उन्होनि न केवल सैकड़ों 
भखाड़ं (म-मन्दिरो) का निर्माण | कराया, वरल उनके भरण-पोषण के लिए 
लालों स्पयों कौ माय के पृथक्‌-पृथक्‌ सैकड़ों गाँवों की उनमें माफियां भी क्गाई । 
बाद में धीरे-धीरे अन्य राजाओं तथा साधुं के स्वतंद देवालय भी वने। काल्जिर 
दुगं के पतन के बाद चित्रकूट क्षेत्र मे कई रियासतों ( राज्यो) का भी उदय हुमा 
ओर इन जागी रदारो के यहाँ मह भी बने । इघर चित्रकूट के पास सेही ज्ासी- 
मानिकपुर रेखे लाइन के निकल जाने सेयातायात की सुविधायें वीं ओर कल्कत्ता 
जसे महा नगरों के सम्पन्नपरिवारो ने चित्रकूट मे करई घमशालाये भी वनवा दीं। 
मन्दिरों "एवं मखाडों कं निर्माण तथा यातायति के साधनों के विकास के 
साथ-साथ चित्रकूट मे भेला" लगने कौ त्रिया भी शुरू ई ओर प्रति मास कौ 
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अमावस्या तथा दीपमालिका ओर रामनवमी के भवर पर यहां भारी मेका कंगन 
लगा, जिसमें देशा के कोने-कोने से खलो दरोनाथियों की भीड़ एकत्र होने लगी । 
धर जैसे-जंसे देगा की जनसंख्या मे आर यातायात कं उपकरणा मवु द्िहोने लगी 


मेले से सम्मिलित होने वाके यात्रियों एवं प्टकों की संख्या भी वने लगी । 
फलस्वरूप दीपमाच्किा एसे मेले के अवसर पर आजकल यात्रियों की संख्या 


पाच लाख से भौ ऊपर पहुंच जात ठं । 


सस्छरतिक तीथं होने के कारण चित्रकूट मे भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत 
न रिक्षा का अच्छा प्रसार हृभा। यही कारण है कि जन-संख्या की दृष्टि से एक 
छोटी जगह होति हए भी इस समय चित्रकूट क्षेत्र मे कगभग एक दजन संस्कृत 
पाठ्दालायें स्थापित है, जिनमे से अनेक पाटशाकाओं मे “भाचये' पन्त समुचित 


शिक्षा की व्यवस्था है। इधर आयुनिक काठेजों की संख्या मे भी वड़ी द्रुतगति से 


वद्धि दो रही है। अव तक इस क्षेत्र में दर्जनों हईस्कूक तथा चारःपाच 
इण्टरमीडिएट काञेज खुर गए हँ ओर इस वषं चिव्रकूटवाम मर्हेविद्याल्य 
(डिग्री काठ्ेज) खोलने का भी कार्यारस्भ हौ गया है । 

इधके अतिखिवित चित्रकूट मे विभिन्न तीर्याश्रमो तक पटवन के लिए जाधुनिक 
सडको का भी निर्माण हया है ओर हो रहा है, विंजली तथा पेयजक (नल योजना) 


की भी व्यवस्था हो चूकी है। नये-नये मन्दिरो, कुटियों तथा घमेशालाओं का भी 


निर्माण काफी मात्रा में हुभा है। आने-जाने के किए वों, टैकिसियों तथा टेम्पो 
गाडियों का भी प्रचलन प्रारम्भ हो गया है। तीथे की वृद्धिगत लोक्त्रियता के 


-साथ तीर्थुरोहित (पण्डागण) भी वस गए, जिनसे दररः-दररागत यत्रियों 


को आवासादि की सुविघाये मी मिलने लगीं । कहने का अभिप्राय यहं कि चित्रकूट 
जसे आरण्यक तीर्थं मे भी वे सभी चीजें तथा सुविधायें जुट गी हँ; जो काशीः 
अयोध्या जैसे नगर तीर्थो में उपलन्य हैँ। 

फिर भी यह परम संतोष की वात है कि आघुनिकता के विकास के वावजूद 


` चित्रकूट का प्राचीन आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक रवरूप आज भी सुरक्षित है। 


जज भी यहाँ हजारो कौ संख्या में साघु-तपस्वी कुटीरे वना कर तयरचर्था मे निरत 

है ओर देश के कोने-कोने से प्रति मास लाखों यात्री यहाँ पहुंच कर आध्यात्मिक- 
लान्ति प्राप्त करते दै] 

वात्मीक्रि से छेकर तुरसी तकत ने चित्रकूट की वन-श्ेणी की सुषमा के मनोरम 

गीत गाए दै ओर सच धु जाय तो यह्‌ रमणीक वन-तम्पदा ही चित्रकूट तीर्थं को 


\ 


----------- 
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विभति है, जिसने नगरतीर्थो कौ तुलना म॑ इस विशिष्ट स्थान दे रखा ह । यदं 
वनश्नी आज भी चित्रकूट मे भाकषेण एवे चित्तानुरज्जनं का विषय वनी हदं 
श्री कामदगिरि के उत्तर भाग मे मवदयं वन समाप्त हा गया ओर इस ओर 
वन-वक्षो का स्थानं मन्दरो, मखाडों तथा जन सम्पका वस्तुजा त र च्या" पर 
पवत के दक्षिणी भाग में रामघाट (मन्दा्िनी तट) से च कर बनुसूया बश्चम तथा 
इस आगे भी कगभग पचासों मील कै कषतर मे इतना घना जगल ठ, जहां जज मी 
दिन-दहाडे सिह गरजता रहता है तथा वालमीकि-तुलसीकालीन सभ पुषा 
वाध विचरण करते रहते है । ही» जग हीथ अवद्य माजकल चित्रकूट मे नहीं 
पाये जाति, पर पालतू हाथी अभी भी कहीं कटी चस्ते मिल जाते ह। अनुसूया 
जाश्रम, गुप्त गोदावरी, मडफा, स्फटिक शिा, हृन॒मानधारा, दे्वागना, शस्भग 
आदि कछ एसे ही तीथाश्रम ह' जह इतना मयावह्‌, किन्तु सुदटावना वनाञ्चः ह 
जिन्त देख कर वाल्मीकि-काल्दास आर तुल क काव्य-गरन्थों मे रूपांक्रित 
सरण्यश्रीः का अखण्ड चित्र मलों के सामने सजाव ६1 उस्ता है ओर पयटक इन 


तीनों महाकवियों के समकारीन चित्रकूट कर ठर्टलटः वन-वक्नो, चहकते पश्षियो, 
दहाडते सिह, ज्ञरञ्चरते ्चरनो आर छलछुलाती 


फदकते म॒गश्ावेका, कूदत वानराः ष्ट 
मन्दाकिनी को आजं भ। उसी रूपमे पाकर य॒गीनद्रता का भूल जाता ₹। 


० दिज्रकट क खड एवं देवःल्यों का संक्षिप्त परिचय 


+ 


राणसी नगर मे मन्दिरो की बहुता पायी जाती है, वैसे टी चित्रकूट 
ख्या मे पाये जाते दै। इनं अलाइ कौ 


~ 


पर अधिकांश अखाडा कै भवनों का 


उसे वा 

के इस आरप्यक धाम मे अखंड कफ संसु 
स्थापना चित्रबूट के तेपरवी सन्तो नका ५।, 
निर्माण तत्कालीन पत्चानरेशो कौ उदारता तथा दानडीरता 
नजिन्टोने यँ के तेजरवी सिदध-महात्माजाकं। रिदधियो एवं तपस्या स॑ प्रभावित हो 
कर उनका निर्माण कराया जर अखाडों के मुख्य-देवो की भग-घूजा एवं साधुः 
समागतं के अ वद-निर्वाह के लिए प्रायः सेन अखाडों मे माफीकेरूपम्‌ कुट गवि 
लगाये, जिनकी सनदे जज मी ताच्रपरा पर अखाडों के महन्तो क पास मज्द है 


दि ति अग्रजं ने भी साना ओर इधर स्वततरे भारतं मे जमींदारी उन्मूलन हो जानं 


पर भीं अखाड़ो में समभित गंविो .तथा म-सम्पत्तियों का प्रतिकरः पर्ति वषे 


अखाडों के महतो कौ सरकारी जाने से प्रप्त होता रहता ट ॥ 


¢ 


से सम्पन्न हुआ, 
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इन अखाडों मे से कुछ तो समथ के कुचक्त मे पड कर जीणै-शीणं दशा मेँ अपने 
अतीत की स्मृति पर आंसू वहा रहै है, पर अधिकांश अवाडों तथा देप्रालपों मे अज 
भी कु विहृतियौं के साथ भारतीय संस्कृति के परिवेश में उनकी स्थापना के मूलज 
भूत उरेश्यो के संरक्षण की चेष्टा कौ जा रही है, 

वित्रकूटधाम्‌ में वैष्णव मतावकम्बी श्री रामानन्द सम्प्रदाय के अन्तगंत “भुल 
सात अखाड हैँ : १. निर्वाणी अखाड़ा, २. दिगग्बर अखाडा, ३. निर्मोह अ बाडा, 
४. संतोषी भ खाङ़ा, ५. महानिर्वाणी अखाड़ा, ६. खाकी अघाडा तथा 
७. निरालम्बी अखाड़ा। 

इनमे से निर्वाणी अखाडा, खाकी अलाडा तथा निरारम्बी अखाडे की अनी 
निर्वेनी अनी" कही जाती है ओौर इसका निशान एक रग का होता है, जिक्र 
हनुमान जी एवं श्रौ पथं भगवान का चिल्ल होता है । 

दिगम्बर अखाड़े की दिगम्बर अनी" निशान पंचरंगा ओर चिह्न श्री हनुमान 
जीव श्री सूर्यं भगवान काही होता है। 

निर्मोही जखाङ्ा, संतोषी अखाडा तथा महानिर्वाणी अवाड़ा की अनी तिर्मोहीः 
कहलाती है । निशान भी पाच रंगकाहोता है जौरः निशान पर श्री हनुमानजी 
व श्री सूयं भगवान के चिह्ध होति है । 

इस सम्प्रदाय की चित्रकूट में आट गदहियाँ है, जिन्हें पश्नानरेश से विधानतः 
विशेष सम्मान प्राप्त द : १. रामवाग, २. करवी माफी, ३. ददरी, ४. यज्ञेवेदी, 
५. सीतापूर, ६. बालाजी, ७. गूदड तथा ८. खोही स्थान । 

दो स्थान चित्रकूट में श्री रामानूज सम्प्रदाय के अन्तगंत है । उन्हें भी पन्ना- 
नरेश से सम्मान प्राप्त है : १. वड़ा मठ तया २. अचारीजी का स्थान (नया गाव) । 

उपुक्त अखाडों की शाखा-प्राखा के रूप मे श्री रामानंद संप्रदाय के अंतगंत 
ओर भौ कई अखाड़े तथा मन्दिर है, जिनकी संखा सौ से भी अधिक है; जिनमें 
पल्नानरेशो-- श्रौ अमान सिंह ओर श्री दिन्ूपत (शासन काल १६बीं-१७बीं 
शताब्दी )- दारा माफ्यिोंकेरूपमे गाव लगाए गये थे। वाद में अनेक एसेभी 
देवाल्योंका निर्माण हुमा दै, जिनमे किसी राजा विशेष से अधिकृत दान नहीं मिला, 
किन्तु सन्तो-महात्माओों ने अपनी तपश्चर्या के बल पर श्रद्धा जनता को आक्रष्ट 
कर उनका विकास क्रिया ओर स्वयं सिद्धि तथा स्वावलम्बन के बल पर नरेशों से 
प्राप्त माफियों वाटे अखाडों से भी वढ़ कर जिन्दोने सम्पन्नता प्राप्त की है, उनमें 

पीटी कोटी" (संन्यासी-आश्वम) तथा जानकी कुण्ड के स्व० महात्मा श्री रणछोर 
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दास जी के स्थान प्रमख दै। विजावर नरेश का विजावर मन्दिर तथा 
चरखारी नरेश हारा बनवाया गथा "चरखारी मन्दिर' भी अच्छे माने जति है। 
चित्रकूट मे अलाडों तथा प्रतिष्ठित देवारयो कौ संख्या इतनी अविक है कि स्थाना- 
भाव से सव का पृथव्‌-पृथक्‌ परिचय देना यहाँ सम्भव कहीं । 

यहाँ परसंगवश यह वता देना अनृपयुक्त न होगा कि अध्यात्म के उपासक 
देष्णव धरमाविलम्बी सन्त-महात्माजों के सम्प्रदाय में युद एवं संघं सूचक -अखाडा 
तथा अनी' (सेना) अ।दि शब्दों का समाविश क्यों ओर कंसे हओ ? अर्थात्‌ भगवान 
के पवित्र मन्दिरं एवं वीतराग सन्तो को अर(बने स्थी को अलाइ!" ओर सन्तो 
की जमातों को अनी" (सेना) क्यों कहा गथा ? इसका रहस्थ यह्‌ है कि मध्ययुग 
मे यवनो-हणों जैत वर्वर एवं विधर्िधों के[(क्रमण से भारतीय संस्कृति एवं घमं 
खतरे मे पड़ गथा था। विधर्भिधों दवारा हिन्डुों के मन्दिरोंको हाया जा रहा था. 
ओर उनके देवी-देवत।ओं की प्रतिभाओं को नष्ट-शरष्ट किया जा रहा था॥ संस्कृति 
के ठेते संकटक(क मे उ रक्षा करन। अवश्यक हो गाया । फलस्वश्प वैष्णवों 
एवं शैवो ने अश्परात्म के साथ-साथ कौकिक शक्ति की भी आवदयकत। का अनुभव 
किया ओर धन एतं व॑स्फृति को स्ता हेतुज ततायियों का सामना करने तथा उनकी 
कुेष्टाओं को विक करे ॐ लिए सम्प्रदाय के अन्दरही साधुओों की सेनायें तेयार 
की, जिन्होने स्वधे" के लिए देशकाल कीं परिस्थिति के अनुसारः अनासक्त 
हिसा का भी आश्व लिया ओर उसे आपद्धमं समञ्च कर सिक्खों की ही भति 
अस््र-श्त्ो को भो ग्रहग किथा। इस प्रकार जिन देव(कों एवं स्थानों मे साधुभौं 
की एेती प्रतिरलात्मू सेनायें तैयार कौ जाती थीं, उद अलाडा' नाम से सम्बोधित 
क्रिया जनि लगाओौर अवा मे भर्ती होने वाले साधओं को तागा" तथा उकं 
जमातों को अनी (सेना) कह। गथा । धर्मं एवं संसृति के उदेश्य से ही अन्य तीर्थो 
की मानि विव्रकगूटः में भो काम ४०० वं पुवं साधूभों के उपुक्त सात 
अखाड़े स्थापित किए गए थे । ॥ 

शास्त जानकारी के अनुसर वैष्यव सम्प्रदाय मे दीक्षित विरक्त साधु हीः 
अलाडों मेँ स्वे जति है ओर अलाडों के नागा" (रक्षा सेना के सेनिक) 
वनने के पू उते करई सायन्स सोपान चढने पडते ह । सवं प्रथम हर्डार 
वृन्दावन, प्रयाग, उज्जैन अथवा नासिक मे कुम्भः के अवसर पर उसे शपथ 
छेनी पडती है। निर्वाणौ अनी" में सम्मिलति होने वालों को शालिग्राम ओर 
तुलसी कौ शपथ, -निर्मोदी अनी" मे (तुरुसौ ओर महाप्रसाद की सौगन्ध' खानी 
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पडती है। इसी प्रकार दिगम्बर अनी ' मे भी दार्थ लेकर ही सम्मिलित होना पडता है।. 


तदनन्तर वहं साधु ३ वर्षो तक धात्री" कहटटाता 

को सफाई करने ओौर सभी साधुओं को दतून देने आदिका काम करना पडता है ॥ 
इसके वादं ३ दषो तक वह छोरा' (वारक) के रूप मेँ रहताहै। इस काल में उसे 
परिचर्यां आदि का कायं करना पडता है, फिर तीन वषं तकं उसे शरदगा" कहा 
जाता है। इस समय उसे रसो आदि का कायं सम्पादन करना पडता है । तत्पद्चात्‌ 
एक वषं तक्‌ वह भूरेटिया' कहलाता है। मुरेटिया को जमात की मैनेजरी एवं 
लिला-पंदी का काम सौपा जाता है। इस प्रकार साधुओंकेवीच रहकर वह साधू 
माचार-विचार से पूणं परिचितं एवं अभ्यरतं हो जाता है ओर समाज की सेवा 
एवं रक्षा क भावना उसमे सुदृढ हो जाती है; तव उसे उज्जैन" या 'टरटि।र' में 
नागा" बनाया जाता है। नागाओं की ४ श्रेणियां होती ह : १. वसं तिया, २. 
हष्छरी, ३. सागरिया तथा ४. उज्जनिया। इनमें से जो साधु उज्जैन में नागा" 
बनाया जाता है, उसे आचार एवं नियम-मेद से सागरिया' या “उजञ्जैनिया' कहा 
जाता है ओर हरिद्र मे दीक्षित नामाकों 'वसम्तिया" या "ह्रिद्रारी" कहते है । 


~ 


[ एक महन्त जी से वार्तालापं के आधार पर प्रस्तुते | 


© 
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त 
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° चित्रकूट की आध्यात्मिक शित के चसत्कार 
चित्रकूट के देशव्यापी महत्व का कारण उसका प्राकृतिक सौन्दर्यं तो हँ ही, 
रगुगयुगो से चिव्नूटको जो एक महान्तं करूपे मौन्यता प्राप्तं दहै, उसका 
मु्य करण उरुक आध्याम्म्विताहै। अंनादिकाल से वीतराग सःतों की तपक्चर्या 
से यहां के अण्‌-जणु मे आध्या मिक पराशदितं व्याप्त हो गयी है। इस परादवित 
कै चमत्कारो की अनेक गाथाये आप्त पुरषो से सुनी जाती है, जिन पर आज के 
वैज्ञानिक एवं तक प्रधानं युग मे केवल वही व्यक्ति विद्वासं करते है, जिनके मन में 
भदा तथा पवित्रता का आधिक्य है। इन चमत्कारिक-गाथाभो चं से एक गाधा 
. अनुुया-जाश्रम के परमहंस वावा के सम्बन्ध में प्रचलति है, जिन्होने एक वार 
वृहत्‌ भण्डारा (भोजनदोन) किया था। कहा जात। है कि पुडयं वनते समय घी 
की तमी हो गयी । याचको ने इसकी सूचना सिद्ध वावा को दी । वावा जी ने कहा: 
"परेशानी वया है, जाओ दो टीन घौ मन्दाकिनी मैया से उधार ठे आजो।" निदेशा- 
नुसार मन्दाकिनी के पवित्र जल से भर करदो टीन लाये गए ओर पाचकं ने ज्योही 
उने टीनों को कठ्‌ ईमें उंडला, लोगों के आश्चयं का टिकाना न रहा, टीनों का जल 
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दी तें परिणतदहोकर कटाई मे गिरा। वादमे, कहा जातादै किसिद्ध-वावाने 
दो टीन घी मन्दाकिनी की धारमे प्रवाहित करवा दिया । 
एक ओर चमत्कारिक घटना की वड चर्चा है। चित्रकूट के एक्‌ अन्य प्रसिद्ध 
महात्मा गृदड' वावा से मिलने के लिए पत्नानरेश आए। उन दिनों गदड वावा 
'्वौथिया-वृखार' से पीडित ये। राजा के आगमन को सुन कर गदड" वावा ने अपने 
“चौथिया वुखार' को अपनी गुदड़ी मे अधिष्ठितं कर पर्नानरेल से वार्तालाप करने 
लगे । उसी समय राजा ने देखा कि शुदडी" अकारण कपि रही थी। (जा के 
वार-वार प्ररत करने पर गृदड़ वावाने कहा क्रि आप ते वार्तालाप करते समथ तक 
मैने अपने वृखार को गुदड़ी में वैठा दिया दहै ।' आङ्चर्यचकित हो कर राजा ने कहा 
कि महाराज, जब आपं इतने लवितमान है तौ वृखार को सदा केलिए क्यों नहीं दूर 
भगा देते, नाहक वयो कष्ट भोग रहे हैँ । उत्तर में गृदड़ वावा ने कहा कि पूवत 
कम का भोगना अनियायं है। भोगने सेही उसका अस्त हुता हे । परय दि मैँअभनी 
तपस्या से इसे विना भोगे हटा देताहं तो यह प्रारब्ध वन कर मेरे साथ ङ्गा रहेगा 
ओर किसी दूसरे जन्म मे मृजे दसे भोगना ही पड्गा । इसलिए मेँ चाहता किडसी 
जन्म मे भोग कर दसे व्यो न समाप्त कर दू । 
इस प्रकार के आध्यात्मिक चमत्कारो कौ अनमिनेतं घटनाये चित्रगूट के" 
साधु-सः तोकी वाणी से सुनने को मिरती रहती है, किन्तु इन टना ओं तथा गाथाओं 
की पृष्ठभूमि में किसी एतिहासिक प्रटेख के अभाव मे इन पर विददासं करना 
व्यवित की अपनी वृत्ति एवं भावना पर्‌ आघारित है; पर चित्रकूट में एसी भी 
अध्यात्म शक्ति का उदाहरण विद्यमान है जो इतिहास-सग्मतं है भौर जिसके 
प्रामाणिक अभिलेख (सनद) आज भी उस देवाय में विद्यमान है। इसका 
सम्बन्ध मृगल-सम्राट भौरगजेव से है, जिसने चित्रकूट के एक सन्तं की अ त्मशाविति 
से प्रभावित हो कर एक विशाल मन्दिर का निर्माण कराथा ओर उसके श्रधान 


देवता कैः भोग-राग' के लिए € गधों कौ माफिया क्गायीं । विवेश्ण इस प्रकार हैः 


० बाला जी मन्दिर श्रौरश्रौरंगजेब 


भ्लन्‌ १६८३ ई०। रमजान के महीने का १ रवां दिन। मुगल सम्राट्‌ 


~ 
१. देखो, धम॑युग : २६ सितंबर, १९७१ ई० : चित्रभूट का बाल्य जी 
मन्दिर, जिसे ओरंगजेब ने बनवाया था' : लेखक : बाबूलाङं गग, शास्त्री । 
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ओौरंगजेव ने चित्रकूट कौ यात्रा सम्पन्न की । ओर इस यात्रा मे उसने अपने इतिहास- 
विश्रुत जीवन मे एक एसा नवीन अध्याय जोड़ दिथा, जिसे आश्चर्यजनक तो नहं 
कह। जा सकता, पर विचारणीय वह अवद्य है। अधिकांश इतिहासकारों के 
अनुसार ओौरंगजेव .हिन्दू-धमे का कटर विरोधी ओर हिन्द के मठ-मन्दिरोको 
हाने वाला तेथा उनके देवी-देवताओं कौ . मूतियों को तोडने वाला था। किन्तु 
उसकी चित्ररूट-यात्रा मे एक एेसा भी तथ्य प्रक।श मे आया, जिसने उसके व्यक्तित्व 
की .एक ओर तस्वीर पेश कौ । ओरंगजेव ने चित्रकूट मे पथस्विनी-तट स्थित वाला 
जी मन्दिर" दे. संत श्री वा्कदास जी महाराज की साधनः एवं सिद्धि से प्रभावित 
हो कर मन्दिर के प्रान देवता श्री ठाकुर वाखा जौ के सम्मान में विशाल मन्दिर 
का निर्माग कराया ओर श्रौ.ठाक्ुर वाका जी कौ परजा" गौर "भोगः के किए आट गाँव 
मौर कृषि योग्य बिना लगानी ३३० वोधा अतिरिक्त भूमि के .साथ मन्दिर के 
अन्य सर्च के लिए एक रूपय दैनिक अनुदान (मत्तां) भौ प्रदान किया । 
ओरगजेव जैसा कट्टर मृति भञ्ज मुसलमान क्यो ओर कैसे यह सव कर 
सङा ।-अज दसकी सही ओर प्रामाणिक.जानकारी अतीतगत काल खण्ड के गभं 
मे विहीन है; पर प्रचलित किवदन्तियां कहती है चित्रकूट में पहुवते हौ ओौरंगजेव 
ने सेनाको आदेश दिया था कि.भोरहोपतेही चिवरकूट. के सारे मछ-मन्दिरों को तोड़ 
कर ढेरकर दिधाज।एओौर मन्दिरोकी समस्त प्रतिभाओं को चूर-चूर कर पथस्विनी 
म प्रवाहित कर दिया जाए। किन्तु भोरहोने के पुवं रातमें ही सैनाकेजवानोंमें 
एसा भयंकर उदरः शूल पैदा हुआ कि उनके प्राणों के कारे पड़ गए । ओरंगजेव 
-घवरा गथा। खोज-खोज कर वंख-हकीम बुलाये गए्‌, पर सभी उपचार व्यथं हृए। 
उसी समय किसी ने निवेःन किया- बाला जी अबोडा के सिद्ध मदात्मा का अशौ- 
वद हौ अघ एकमत्र शरण है। वादशाह दौड़-दौडे महात्मा के पास पहुंचे ओर 
विनय के साथ सारी घटना कह सुनायी । वावा जी द्रवितहो उठे। उन्होने धूनी 
-की 'भभूत' (राख) देकर बादशाह को आशीर्वाद दिया। ओर आश्चयं ! भभूत 
मुख मे डरने ही सारी सेना चंगी हो गयी । ओरंगजेव कौ खुशी ओौर आङ्वथं का 
ठिकाना न रहा । उसके विचारो ने परिवर्तन ओ गया। नास्तिक परम आस्तिक 


वने गया । फलस्वरूप सत की आध्यात्मिक शनत से.उशने उक्त कायं को सम्पन्न 
किया। 


दुसरी जनभ्रुति.यह भी संकेत देती है ।के चित्रकूट के समीपवर्ती प्रसिद्ध दुगं 


-कालिजर पहुंचने परः व्रादशाह्‌ ने चित्रकूट के महात्मा तपस्वी श्री वालकदास जी 
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की सिद्धि के चमत्कारो की काफी चचिं टोगो से सुनी थीं; अतएव जिज्ञासा 
ओर कुतहर से प्रेरित हौ कर ओरगजेव वड़े सात्विक भाव से चिव्रभूट आया था 
ओर महात्मा जी के ददन कर उनकी ।सिद्धियों के कतिपय चमत्कारो का प्रत्यक्ष 
अनुभव कर उनसे इतना प्रभावित हुआ कि अपनी सहज वृत्ति को त्याग करकेश्री 

ठाकुर वाला जी के सम्मान में उसने मन्दिरका निर्माण तथा गों का दान किथा । 

वहरहाल किवदन्तियों की प्रामाणिकता सर्वेथा सन्दिश्य होती है, जो.गहन खोज 
अथवा सहज आस्था एवं विश्वास कौ अपेक्षा रती है पर इतना तो पूणं 
प्रामाणिक ओौर सही है कि ओरंगजेव ने चित्रकूट को यात्रा में मन्दिर का निर्माण 
कराया ओर माफी के रूप मे आठ गांवों का दन किया। 
दान की पुष्टि मेँ ओरंगजेव ने फार मे एक फरमान" जारी किया, जो 

मूट खूप में मन्दिर के वतमान महंत जी के पस अभौ तक विद्यमान है। अंग्रेजो के 
शासन-काल मे उसे अंगरजी मे अनुदित करा कर ८हईकोट' से प्रमाणित भी करा 
लिया गया है। ओौरंगजेव के इस फरमान को आगे चर कर चित्रकूट के अधिपति 
पन्नानरेल महाराज हिदुपत „(सन्‌ १८१४ ई०) ने स्वीकार किया ओर वादमें 
अग्रजो ने भीञसेज्योंका त्यों बरकरार रव । स्वतंत्र भारत मे भी जमींदारी 
उन्मूलन हौ जनि के बावजूद ओरंगजेव के लगाए हए गाँवों का प्रतिकर राजकोष 
से -एन्यूटी के रूप मे उक्त मन्दिर को मिक रहा है। फरमान में उर्लेख है: यह 
फरमान*अ!कमगीर वादशाह के शासन के ३५बे वषं रमजान के पवित्र महीने को 
१९बीं तारीख को जारी करिया गथा है ।' फरमान कै लेखक नवाब रफी उरुकादरः 
सओदत खाँ व।कया नवीस थे, जो अवध मे (दश्‌ के प्रतिनिधि (वाइसराय) थे । 
उक्त फरमान, को रमजान कौ रष्वं तारीख दिन शनिवःर को शाही रजिस्टर 
मे दज करिया गया, जिशषक्ता सत्यापन एवं प्रमागौकरग मुद माछ अधिक्रारी 


श्री मातमि्टौला रफीउल शाह ने किथा ओर शाही रजिष्टर (कीटरिकाड) में 


उत्ते चढ़ाया, (दजं क्रिया) श्री जमाल मुल्क नाजिम आफताव खाँ ने। 

"फरमान मे जारी की गयी राजाज्ञा में कहा गथा है कि वादशाह। का शाही 
आदेश है कि इखाहावाद सुवे के कालिजिर परगना के अंतर्गत ।चत्रषट्ट पुरी के 
निर्वाणी महंत श्री वालकदसि जी को श्री ठाकर व(लाजो के सम्मान मे उनको 
'ूजा ओौर भोगः के चि वित-क्गानी माफोके र्मम आढ गब -देलरो, 
हिनौता, चित्रकूट, रौदेरा, सिरिथा, पड़री, जला ओर दोहरियः-दान स्वरूप 
प्रदान करिए गए है मौर.३३० बीघा विना. कानी कृषियोग्य भूमि (शठ परता 


८ 
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के जाराखाड गाव कौ १५० बीघा तथा अमरावती गांव की १८० बीघा) के साथ- 
ताथ (कोनी-परीष्ट' परगना की गान वसूली से एक सपय) देनिक अनुढानं भौ 
स्वीकृत किया गया है । फरमान) मे यह भी उच्लिखित है कि इसके द्वारा आदिष्ट 
करिया जाता है कि "राज्य कै वतमान तथाभाव सा्म॑त, जागीरदार अथवा 
राज्याधिकारी आणे गाँवों सहित दान की सारी जायदादं कौ पौटी-दर-पीढुी विना 
लगानी माफी क रूप मे मानते चले जायेगेओर इसमे किसी प्रकार काहस्तक्षेप 
न करेगे तथा प्रसतृतं घोपणा के विपरीत कोई कदम-न उटायेगे |" 


9 चित्रकूट की जल समस्या मौर उसका समाधान 

यह वात अजीव-सी लगती है कि जो क्षै या स्थर अपनी प्राकृतिक सुषमा के 
किए विश्व-विख्यात हो, वहां पानी की समस्या इतनी विकराल होक रोग एक-एक 
बंद के किए तरसते हों । पर भारतीय प्राचीन ग्रन्थ तथा इतिहास साक्षी टैक्रि 
चित्रकूट क्षेत्र जर के लिए आदिकाल से अभिशप्तं रहा है । ओर यह अभिशाप 
गभियों के दिनो मे अपनी चरम सीमा पर ण्टुंच जाया करता हे । पुराणो में उल्लेख 
है कि प्राचीन काल में चित्रकूट के तपस्वी-महात्माओं को यहाँ का जल संकट जव 
असह्य हो गया तो देव ओर दानव--ढोनों ने मिल कर चित्रकूट कै प्रमुख तपस्वी 
महाराज सत्रि कौ धमंपत्नी महासती भनुसूयासे प्रार्थनाकीकिवे कुएेसा उपाय 
करे, जिससे.चित्रकूट का जर संकट दुर टौ । इस प॑र `मात। अनुसूया ने चित्रकूट की 
वनस्थरी मे एक गड्ढा खोद कर.गंगा माता का आवाहन किया ओर उनसे चित्रकूट 
काजल संकट दुर्‌ करने कौ प्राथेना कौ । गंगा माता ने अपनी एक धारा चित्रकूट 
को प्रदान को, जो मन्दाकिनी नाम से विख्यात हुई । 

इस प्रकार मदाक्रिनी के तटवर्तीं क्षेत्र की जल-समस्या तो समाप्त हो गयी, पर 
चित्रकूट क्षेत में दूर तक पे वनाञ्चर की जल-समस्या अभी तक ज्यों की त्यो वनी 
रही । आजकल चिचकूट के समीपवर्ती आरण्यक-मूाग को “पाठाकषेवर' नाम से 
अभिहित किया जा रहा है, जिक्षका संक्षिप्त विवरण इसं प्रकार हैः - 

विन््याचल श्रेणी के अजञ्चल में स्थित यह भूभाग अपनी विपन्नता कै लिए 
भ्ानीनकाल से ही प्रसिद्ध है। रगभग १०० मीरुकी परिधि मे फला हुजा यह 
आरण्यक क्षत्र पुतो, टीलों, गहन जंगलो तथा विशाल कन्दराओं-नात्न से धिरा 
हा दै भौर शेर, वाघ, रीछ जं हित वन्य-जन्तगों से संकुल है। चित्रकृटधाम 


के स पाटाक्षेत्र के अन्तगं न 
के अन्तगतं लगभग १०० ग्राम ह, जो जंगलो पहा के वीच वसे 
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हुए है। इस भूभाग का क्षेत्रफर लगभग ३. लाख एकड़ है कुलक्षेव की लगभग 
५७ हजार एकड़ भूमिम खेती होती दै; देष १ लाख ४३ हजार एकड़ भूमि 
वंजर, जंगल तथा पहाड़ों के रूपमे पड़ हई है । भौगोलिक दृष्टि सेपागाक्षेतर को 
दो भागोंमें वाटा जा सकता ह ! १. ण्ठार का ऊपरी भाग तथा २. पठार क 
तिचा साग। पठार के उपर कगभग ६५ गव है ओर इसका क्षेत्रफल रुगभग 
२ लाख एकड़, किन्तु कृपि योग्य भूमि केवल २७ हजार एकड़ ही है। 
पठार के निचे भगे ३९६ गावि माने.जाति है ओर इसका रकवा रगमग 
१ छाखं एकड़ है, जिसकी ३० हजार एकड़ भूमि में बेदी टोती दह । इस प्रकारं पूरे 
चित्रकूट क्षेत्र (पटा क्षेत्र) की कुल ३ लाख एकड़ मूभि में से केवत ५७ हजार 
एकड़ भूमिं ही कृषि योग्य है ओर इसमे से ५ हजार एकड़ से भी कम भूमि अभी 
व्िल्वित डे। इधर वपाक पानी का सकट भी इस क्षेत्र मे वरावरः वना रहता त 
इरी लिए वह कषत् पराचीन काल से अभातग्रस्त तथा निर्धने है। संतं कवि तुलसी के 
रब्दों भर यहाँ की मूल निवासी जाति कोल-भीलों की इस उक्ति मे यहाँ की सामाजिक 
स्थिति का सही चित्र उभर आताः 
पाप करत निसि बास्तर जाहीं। नाह पट कटि नाहि पेट अधाहीं ॥ 
यह हमारि अति बड़ तेवकाई । हि न बासन वसन चुराई ॥ 
इस आरण्यक संभाग मे आजकल तो प्रायः सभी जातियों केलोग वस गए हैः 

किन्तु यह क्षेत्र मूर्तः एवं अधिकांशतः आदिवासी कोल-भीरों का दै। क्षेत्र की 
कुल जनसंख्या १ लाख ४४ हजार है इसमें लगभग ४४ हजार अकैली कोल जाति 
अर ्ञेष एक लाख में विभित्र जातियों के लोग है । पठार केउपरी भागम तो कोल- 
भीरो की ही अधिकता है। यहाँ कौ आधिक स्थिति इतनी विषम है कि गाँव भँ 
एक-दो परिवार अति धनी है ओौर शेष परिवार अति निधन है। समस्त भूमि का 
स्व(मित्व प्रायः ५ प्रतिशत लोगों को ही प्राप्तं है ेष रुगभग ९५ प्रतिशत जनता 
भूमिहीन या स्वत्पातिस्वल्प भूमि वाटी दै। जिनकी जीविका का साधत 
-मस्वामियों की दासता या मजदुरी करना है॥ 
ए चित्रकूट क्षेत्र (पाठा क्षेत्र) कौ परम्‌खं समस्या जलाभावः है-जैसा कि उपर 
कहा गया ह । ओर यह्‌ जल संकट कोई नया तहीं है । यहाँ एक कहावत प्रचलित 
दै--जाग लगे रुवंमा ददी, जहाँ पैसे का दूध टका गगरी । रुखंमा-ददरी चित्रकूट 
से ५ मील पूवं दो गाँव हं। इ छोक्नोक्ति के अनुसार यहाँ उस जभने मटका 


(दो पैसे) मे एकक गगरी पानी विकता था, जव कदू श्पैसा मेही एक गगरी सिख 
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जाता था। एक अन्य लोकगीत मे जिस समय पाठा क्षेत्र कौ जल-त्रस्ते हिन्द कलना 
कूक उठती है- मोरी गगरी न एटे चाहे मनु मर जाये -यानी मेरी जल मरी 
गगरी न फूटे चाहे वदके में मेरा मनृस (पति) ही व्यो न मर जाय, तो वेदना के 
इन स्वरों में पानी के टि क्षेत्रीय जनता कौ छ्टपटाहट भमूखर हौ उठती है । 
लगभग ६६ वषं पुवं १९०५-१९०९ ई० में मिस्टर एफ° वी'० पावेल नामक 
एक अंग्रेज बन्दोवस्त अधिकारी ने पाठा त्र का सवे करने के वाद्‌ सक्र रजिस्टर 
मे ङ्स थ। कि पाठा क्षेत्र एक एसा भूभाग है, जहाँ हर समय सूखा (जलाभाव) 
का संकट वना रह्‌ सकता है ।' 
क्षेत्र मे जिस वषं अपेक्षित वर्षा हो जाती है उस वषं चेती का कामं तो किसी 
प्रकार चल.जाता है, किन्तु पेय जल' की समस्या गभियों मे वनी. ही रहती है । 
पथरीली तथा पवंतीय भूमि होने के कारण हर गाव में कूप तैयार नहीं किए जा 
सकते। कुंभं का पानी इतनी गहराई पर है कि चदटानों को चीर कर कृपं खोदना 
एक बड़ा ही कठिन कामं है । इसकिए सम्मवतया यहाँ के निवासी मीलों दुर 
किंसौ जंगरी रने आदि जलाशयो से वेलगाडियो द्वारा पेय जल भर लाते है] पर 
यदि देवयौग से किसी वषं अवषंण हु, तो बेदी के लिएही नही, पीने के लिएभी 
पानी के हेतु तराहि-वाहि की गुहार मचने लगती है। १९५८ में यहाँ भीषण अकाल 
ष्ड़ा था। उस समय सरकार ने अनुसूया आश्रम के समीप तथा अन्य जगहों से 
मन्दाकिनी से पानी ले करटको, वेलगादियों दवारा गाँव्गाव पहुंचाया था । उसी 
वषं पाठा कषे जल संकट की ओर सरकार का ध्यान विशेष रूप से आङ्ृष्ट हआ 
था। १९५८ के वाद भी प्रायः हर वषं थोडा-बहत अवषेण से जल-सम॑स्या का 
सामने क्षेत्रीय जनताको करना पड़ा। पर १९६६ मेँ पुनः भीषण सूखा से अकाल 
की स्थिति पेदा हौ गयी, जिससं एक बार पुनः क्षेत्र एक-एक बूँद पानी के लिए कराह 
उठा। बाद जिले के अकाल-पीडित क्षे का दौरा करने के उपान्त "टाइम्स ओंफ 
इण्डिया, न्यूज सविस के विष संवाददाता श्री एस सी° काला ने अपने समाचार 
मे २८ अक्ट्वर, १९९६६ को लिखा है कि : सर्वाधिक भयंकर प्रभावित क्षे्रपाटा 
(चित्रकूट क्षेत्र) है, जहाँ इस वषं वर्षा केवल ६इच हुई दै; जव कि सामन्यतया 
यहां २० इंच वारिष हुमा करती है श्री काला तै अपनी विस्तृत रिपो में 
. पाठा क्षत्र के आदिवासी कोर-भीलों तथा अन्य भूमि-हीनों की दयनीय स्थिति का 
बड़ा ठी रोरमाचक्तारी वर्णन करते हृए किला है कि उन्हें दरत्गति से'खाख-सामग्री 
तथा पेय-जल की सम्पृति की जाय, अन्यथा स्थिति वड़ो खतरनाक हो जायगी । 





~= 
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इलाहावाद से आए हुए भारते" (दैनिक) के विरेष संवाददाता ने अपनी 
रिपोटं में सूखे का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करते हए ५ नवम्बर '६६ को भारतः में 
ल्खिा है कि खाद्याभाव के. साथ जलाभ।व की समस्या भी उत्पन्न हो गयी है। फल- 
स्वरम स्थितिं ओौर अधिक भयावह हो गयी है। गवो के कुएं सूख रहे ह । ग्रामीणों 
के सामने पेय जल क्‌। मी संकट उतपन्न होने वाला है ।. . .जून मास तक (यहाँ के) 
कुएं विल्कुल सूख. जायेगे। पशुजों के लिए चारे को समस्या तो जट्लिहै ही, साथ 
मे उनवेः पीने के लिए पानी की समस्या भी विकटरूपं में सामने आ गयी है।' 

इस प्रकार्‌ चित्रकूट क्षेत्र मेँ बरावर पड़ने वाले अकालो ने सरकारः का ध्यान 


पुण॑रूपेण अपनी ओर आष्ट कर ल्या ओर सुखा तथा जलाभाव की समस्या को 


सदा-सदा के किए खत्म कर देने के उदेश्य से सरकार ने एक बडी विह।क पाठा 
क्षर्वःय जल-पूति योजना" बनाई है, जिसका कार्यान्वयन भी वड़ी तेजी से किया 
जा रहा है। 

यहाँ पौठकों की जानकारी के लिए श्री ओमप्रकाश {विदनोई (अधीक्षण 
अभियंता, पंचम मण्डल, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग, जञासी ) कौ एक विज्ञप्ति 
कै अनुसार पाठा क्षेत्र जल-पूतति योजना, का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया ज रहा है ॥ 


@ चित्रकूट (पाठा क्षत्र) जलति योजना 


वादा जिले का दक्षिण-पूर्वी भाग (पाठा नाम से प्रसिद्ध), विखरी वस्ती 
वाटा, लहरदार अधिकतर चदान, गरन इट तथा अन्य चदानं से युक्त, ग्रामीण अंचल 
मं वसा हुआ दै। इस क्षेत्र मे भूमिगत जर का मिलना कठिने है ओर यद्यपि गाँवोः 
मे छिच्ले कूष दै, परये सामान्यतः गरीष्म के दौरान सूख जाते है । विस्तृतं सवेक्षण 


तथा सभी सम्भावनाओं को ध्यान में रखने के उपरान्त यं निर्चतं किया गया है 


कि वसुनी नदी से पानी प्प कर के, इसे पीने योग्य बनाया जाये ओर तव इसे प्प 
रासा ३ कसो तथा २६० गवो को पहंबाया जाये, जो लगभग ८०० वगं किं. मी. 
के भू-माग मे विखरे हए है; जिनं कि घटित सतह १०९ से २७७ (एम ) तक है । 
पैसन नदी वादा ज्लि मे दक्षिणी करिनारे से प्रविष्ट होती है ओर जे मे 
उत्तर-ूर्वी राह से होती हई अन्ततः यमुना सेमिक जाती है। इससे ३६००० किलो! 
लीटर प्रतिदिन से अधिक की उपलब्धि है जिसका ६° प्रतिशत उत्तरः प्रदेश स्थित 
'कौचमेन्ट क्षेव' से दै। कच्चा जल प्रसिद्ध तीथं स्थान चित्रकूट से ६ कि. मी. दुर 
स्थित कंरवी नामक स्थान के निकट चाना पडता है। एक ६.६ मीटर व्यास काः 
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अन्तप्रवाह कू (इनठेट ) इसके तट परः वनाया जा रहा दै, जिस पर कच्चा जल 
पस्पिग स्टेशन" निर्मित होगा । २०.६५ मीटर से हौ कर कच्चा जक करवी स्थित 
दटीटमेन्ट काय" तकं पहंबनि के किए चदटाया जयेशा। ७४८०० कि. लो. पानी 
-अतिदिन यहाँ पलक्ूकेशन-क्टेरोकोकेशन रेपिड ग्रेविटी फिल्टेशन तथा अन्ततः 
क्छो रो द्वारा उवालने कौ विधि दारा सम्हाला जायेगा। 
तदुपरान्त करवी स्थित स्वच्छ जक (पम्पिग स्टेशन) से पनी सम्पूणं पाठा 
क्षेत्र को विभिन्न दिशाओं मे, जितने इस उदय के लिए कई भागों में विभक्त किया 
गथा है, भेज। जयिण।(। एक च़ाऊ नालिक। से चित्रपट पानी पहुंचाया जाएगा, 
जटां से ५३ मीटरो द्वारा यह्‌ लष्मण दी नामक पहाड़ी पर वनाएु जाने वाछे 
एकर हौज में एकव होगा; जहां से १२ गाव तक इसे टुंचाय। जायेगा । यह्‌ सम्पुणं 
क्षत्र करव मे पैसुनी नदी के पर्विम में पडता है ओर इतका प्रसार मध्य भदेश सीमा 
तक है। पठाक्षेव का दोप भाग नदी के पुवं में पंडत। है। इसलिए पाठाक्षेत्रके 
इस पर्चिमी भाग मे अन्तिम यावो की अपे तिनुने पिले पम द्वारा पानी पहुँचाना 
दोगा। गाँवों कौ आवर्यक्ताओं कौ पूति के छिए पर्याप्त संख्या मे दीर्योपरि 
-जङारायों का निर्माण किया जायेगा । 
दूसरो चछटाऊनाछिक्रा पानी को करदो -तरीऽनेन्ट काय से १८.२५ एम पर स्थित 
एक शी्षोषिरि जछाशय पर पहुंच यिगौ, जो करती कस्मै के किए हो, जो दूतगति 
से एक महत्वभुणं कस्मै के स्प में परिवरित हो रह्‌। है, एकत्रित करिया जायेगा । 
तीसरी दिशा में स्वच्छ पानी प्प द्वारा पैसुनी नदी के पूर्वी तट पर स्थित २७ 
गवं को पंचाया जप्रेगा। यह क्षेत्र उत्रड-व्रावड्‌ है तया यहा भूमि तलो मे भी 
पर्याप्ताधिक अन्तरं है ओर इसे यूं के ऊचे पार पर्‌ स्थित तथा परिणामतः 
 पेयजक से वंचित गवो तक पानी पटच सङके । एक वार ओर वू्टिग को आवश्यकता 
होगी । इस भाग मे १०० मीटर के लगभग पम्पिंग का प्रयोग करना होगा । 
शेष जर ९९ मीटर द्वारा एक १७ कि. मी. लम्बी चा नालिका में सेमरदेहा 
तकं पहुचाया जाता है ताकि २२८ गवि को वितरित हो सकरे। यह स्थान एक अघाव 
-नदी ओहन के किनारे पर है जिसपर प्षिचाई विभाग ने एक वाध निमित किय है । 
यह प्रस्तावितं है कि करवी ट्रीटमेंट काय को पम्य द्वारा सक्ति जलराशि को पुरा 
करने के छिएडइस नदी से प्रतिदिन १८०० कि. ली. ज प्राप्त किया जयि । सेमरदहा 
पर्‌ १८०० कि.खी. की इस जर राशि कौ प्राप्ति कै किर बेनर पर निमित काय 
-दै। (ज) एक इनटेक कूप तथा कच्चा जर पलि स्मेव 7, (त्र) फएरक्ूचेटर 











चिवरकूट-दशञन ,। ३५३ 


क्लेरोफायर-फिर्टेशन-ष्टरोकाइजेशन इकाइयां, (स) स्वच्छ ज कुण्ड तथा 
(द) स्वच्छ जल पम्पिग स्टेशन । | 

सेमरदहा स्वच्छ जर पर्पिग स्टेशन से चद्राऊ नाल्किायें तीन दिशाओं में 
फूट कर ५ क्षेत्रीय जल कुण्डो तक्‌ पानी चढाती है। पानी पुनः इत क्षेत्रीय जल 
कुण्डो से गाव के सेवा-जल कुण्डो तक "स्ट" किया जाता है, जिनमें से कुछ चट्रानी 
पठार के सवसे खराब स्थानों पर स्थित है। ग्रीष्म के दौरान भारी संख्या मे 
ग्रामीणों का पानी के अभाव में इस क्षेत्र से पायन करना सुभिन्ञ है, जो कि स्थानीय 
छिच्ले कूरो मेँ सूख जाता दै । वर्षा काक मे, इन गवो मे से काफी संख्या मे गावि 
-पद्धियों तथा खराव मार्गो के कारण अगम्यहो जाते है। 

इस प्रकार पानी की विभिन्न क्षमता के ९० शीर्षोपरि जलाशयो तक पहुंचने के 
किए ६० कि. मी. लम्बे च्ठाऊ नाल्किाओं कौ मात्रा तय करनी होगी। तव इसे 
आकषण द्वारा ५०० कि. मी. छम्ब वितरण नालिका से हो कर पहंचाया गया 
होगा--विभिन्न रकार के पाइप जिनका उपयोग हु है कास्ट आइरन ए- सी.जौर 
माइल्ड स्टील से जी. आई. ओर पी. वौ. सी. तक है । इससे पूवं कि देश के सव से 
खराब इकाकों के पुरे २६८ गांव को विशुद्ध पेयजल उपलन्ध हो; एक लाख से 
ऊपर लोग केवर अपने घँ मे ‹विव काक' सोलने पर अथवा गरी के र्टण्ड 
पोस्ट से शुद्ध जल प्राप्त कर सकेगे। कुछ ग्रामीणों के लिए एक कल्पनातीत 
सम्भावना जिन्ह अव भौ शंका है कि एसा कोई चमत्कार होगा ? 

पैसुनी नदी से किसी भी दिला मे अन्तिम गाव तक पहुचाने के लिए पानौ को 
अधिक से अधिक ६५ किलो मीटर की दरी तय करनी होगी । यद्यपि सभी पम्पिग 
प्लान्द्स का कुर योग क्गभग ५६० मीटर होगा, अधिकतर ऊंचाई जिससे होकर 
पानी पहुंचाया गय, लगभग १५० मीटर होगी । सभी पर्पिग सयद्ो को इलेकटो 
मीटर द्वारा चालित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए वियत्‌ राज्य-विदयत्‌-परिषद्‌ 
द्वारा कैकाए गए तार-समूह से प्राप्त होगी । 

१९७२ के मध्य तक, इस योजना की समाप्ति तक लगभग २ करोड रुपए व्यय 
हो चुके होगे, निःसन्देह एक बडी रकम, ठेकिन एक लाख से ऊपर लोगों कौ व्यथा को, 
जो समाप्त हो जायेगी, रुपयों ौरपेसों मे नहीं आका जा सकता। प्रारम्भिक वर्षो मे 
योजना को चाद रखने की लागत लगभग ३.५० लाल रुपये वार्षिक होगी, लेकिन 
परे कायं के बढने के साथ, कुगभग २० वषं पश्चात्‌ रागत भी अनुपात मे वदे । 
उल्ादन की सही लागत २० पैसे प्रति किलो मीटर से कमं आने की आशा है। 


तु. : २३ 








३५४ । तुलसी-परिशीलन 


© युगल लक्षय 

जल वितरण का प्रारूप एसा रखन। है जिससे कि प्रत्येक गांवों मे दयनीयतर 
तथा पिचछड़े विभागों को योजना का काभ प्राप्त हो । प्रत्येक ५०० की आवादी के 
किए २ स्टेण्ड पोस्ट--एक पिछडे वगं के विभागो के लिए तथा एक सामान्य जनता 
के किए--प्रदान किए जायेगे। अधिक बडे गवो के लिए, स्टेण्ड पौर्टों की संख्या 
सतकंत पूवक निर्चित की जायेगी, ताकि दयनीयतर विभागों कौ पूति तथाजो 
समथ है; उन लोगों को गृह कनेक्टानो को बढ़ावा देने के युगल लक्ष्यो को साकार 
किया ज। सके । 


® चित्रकूट के विकास हेतु योजनायें 


चित्रकूट के विकासाथं तथा इसे एक सुन्दर पर्थटन-केन्द्र बनाने के उदेदय से 
उत्तरः प्रदेश तथा मव्य प्रदेश--दोनों राज्यों की सरकारों दारा विभिन्न योजनायें 
तैयार कौ गयी हैँ । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस धाम के प्रभावी विकास एवं उत्थान 
को दृष्टि मे रते हुए चिवकूट-घाम की प्रमुख तीन वस्तियो--करवी, तरौहां तथा 
सीतायुर को मिला करं चित्रकूट-धाम नगरपालिका का गठन कराया। नगर 
पालिका के पूवं करवी नोटीफाइड एरिया तथा सीतापुर टाउन एरिया के रूप में 
कार्यरत थीं ओर तरौहां, करी नोटीफाइड एरिया में ही सम्मिलति थौ । नगर- 
पालिका का निर्माण १९५८ में किया गया ओर जनता द्वारा चुने गए प्रथम नगर- 
पालिका मण्डर (बोडं) ने २६ नवम्बर, १९५९ को कार्यभार ग्रहण किया। 
चिव्रकूट-धाम नगरपालिका को विकास-परिषद' (डवलपमेण्ट वोडं) का भी 
अधिकार सरकार द्वारा प्रदत्त है, जो अन्य नगरपालिकाओं को नहीं है। नगरपालिका 
इस महान सास्कृतिक धाम के विकास के किए सचेष्ट है। अनेक योजनाय पूरी हो 
चुकी ह ओर अनेक अपेक्षित योजनाओं को सम्पन्न किए जाने का प्रयास किया 
जा रहा है। 
चित्रकूट के विकास की च्चा करते समय दो-एक नामों का स्मरण हठात्‌ हो 
आता ह। इनमें प्रमृख ह राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डन, जिन्होने ६ अक्टूबर, 
१९५७ से २३ अक्टूबर, १९५७ तकत १८ दिन चित्रकूट मे स्वास्थ्यलाभ हेतु निवास 
कियाथा। राजि टण्डन ने चित्रकूट के उत्थान कै लिए भारत सरकार के तत्कालीन 
गृहेमतरी प° गोविन्दवल्लम पन्त का ध्यान आष्ृष्ट किया, जिससे प्रेरित हौ कर प° 
पन्त ने ४ जनवरी, १९५८ को ग्वालियर (म° प्र) मे मध्य क्षेत्रीय परिषद्‌ 











चित्रश्ट-दरान । ३५५ 


(सेन्ट्रल जोनल बोडं ) की वेठक में कट्‌! : 'सीमा जन्य समस्याओं का एक उदाहरण 
वंदा जिले में चित्रकूट के समीपवर्ती क्षेत्र का है, जो तीथंयात्री केन्द्र केरूपमें 
महत्वपूणं है । इस क्षेत्र के लिए एक संयुक्त विकास-योजना' का प्रस्ताव किया 
गया है, जौ यहाँ आये हृए तीथंयात्रियों के हित म आवडयक है"! ओर इसके फल- 
स्वरूप १९६० ई० में उत्तर प्रदेश ओौर मध्यप्रदेश सरकारों की एक मिरी-जुरी 
“चित्रकूट विकास संयुक्त सलाहकार परिषद्‌' की स्थापना की गयी, जो चित्रकूट के 
विकास के लिए कायं कर रही है । संयुक्त सलाहकार परिषद्‌ के गठन एवं कार्थ 
पद्धति का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है : 


@ चित्रकूट विकास संयुक्त सलाहकार परिषद्‌ 


जसा कि ऊपर ्वाणितं है, यह्‌ परिषद्‌ चित्रकूट क्षेत्र के सवंतोमुखी विकास के 
हेतु सरकार दवारा निमित एक वड़ी ही महत्वपुणं संस्था है ! इसका संघटन भारत- 
सरकार द्वारा स्थापितं उत्तर प्रदेश ओर मध्य प्रदेश राज्यों की केन्द्रीय क्षेत्रीय 
परिषद्‌" के अन्तर्गत तत्कालीन भारतं के स्वराष्टर मंत्री प° गोविन्दवट्लम पन्त के 
प्रयास से किया गया है । समिति का क।यल्य चित्रकूट में रखने का मिरचय किया 
गया है ओर इसमें वांदा (उत्तर प्रदेश) तथा सतना (म० प्र °) के जिलाधीरो को 
पदेन सदस्य रहने का प्रावधान है जो वारी-वारी से एक वषं के किए परिषद्‌ के 
-अध्यक्ष होति ह । परिषद्‌ का सचिव एक गजटेड ओंफीसर होता है, जो अध्यक्ष द्वारा 
मनोनीत किया जाता है। इनके अतिरिक्त दोनों प्रदेशों कै क्षेत्रीय विधायक तथा 
एक-एक सरकार दारा नामजद सदस्य होते है । सदस्यों की संख्या समय-समय पर 
परिवर्तित भी होती रहती है। 
समिति की स्थापना का उदर्य है कि वहं चित्रकूटधाम के हर सम्भव विकास 
के लिए प्रदेशीय सरकारों तथा क्षेत्र की स्थानीय स्वायत्त रुस्थाओं को समय-समय 
पर निम्नङिखित विकास-परक सूज्ञाव दिया करे ; 
१. तीरथंयात्रिथों एवं परयंटकों की सुविधा के किए यातायात के साधनों का 
विस्तारं तथा सुन्दर सडको का निर्माण । 
२. यात्रियों एवं पर्यटकों के ठहरने के लिए उपथुक्त विश्वाम-गृहों का निर्माण । 
३. वित्रकूटधाम के विभिन्न स्थलों कौ सफाई तथा स्वच्छत कौ व्यवस्था । 
४, चित्रकूट क्षत्र के अन्तगंत शिक्षण संस्थाओं का विकास तथा उन्हें राज्य 
सरकारों से पर्याप्त सहायता देने को व्यवस्था करना । 








३५६ ॥ `तुलसी-परिकीलन 


५. चित्रकूट की वनश्रेणी की सुरक्ता तथा विकास । 
६. मन्दाकिनी के घाटों तथा अन्य धार्मिक, एतिहासिक एवं महत्वमूणं स्थानों 
की सुरक्षा तथा उनका जीर्णोद्धार । 
७, धाभिक संस्थाओं की देखभाल एवं व्यवस्था । 
८. दशनीय स्थलों की उन्नति एवं विकास 
९. क्षेत्र के हर सम्भव विकास के लिए प्रयास । 
यह्‌ स्पष्ट कर देना समीचीन होगा कि उवत संयुत विकास परिषद्‌" एकएेसी 
संस्था है, जो चित्रकूट के विकास के लिए केवल पराम एवं सुञ्ञाव मात्र दे सकती 
है; पर उन सुज्ञावों का कार्यान्वयन तो सरकारे तथा क्षेत्रीय स्वायत्त शासन 
संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकेगा 1 
इस प्रकार यह संस्था विगत १२ वषं से चित्रकूट के विकास के लिए कायेरत 
है ओर यद्यपि इसकी कार्य-पटेति बड़ शिथिल तथा धीमी दै,फिरभीषक्षेत्रके 
विकास कौ दिदा मे इसने अव तक अनेक प्रस्ताव पारित कर अपने सृञ्चाव दिए 
` है ओर राज्य सरकारों से अनुरोध क्रिया है कि इनका कार्यान्वयन अविलम्ब 
किया जाय ॥ 
इसके प्रमुखं सृञ्ञाव ये हँ : 
१. चित्रकूट के विभिन्न दशंनीय स्थरो तक "सिटी बसे" चलाई जायं। 
२. सीतापुर-नया्गांव को जोडने के किए पयस्विनी (मंदाकिनी) पर एक 
पुरू का निर्माण किया जाय । 
३. चिवकूट से शराव क दुकानें हटा ली जायं । 
४, चित्रकूट का सही विवरण प्रस्तुत करने के लिए “चित्रकूट-पुस्तिका' तथा 
प्रामाणिके मानचित्र का प्रकाशन कराया जाय । 
५. भरतकूपं मागे का निर्माण कराया जाय । 
६. चित्रक्ट-बस अड्डे का निर्माण कराया जाय 1 
७. समस्त चित्रकूट क्षेत्र का विदुतीकरण कर दिया जाय । 
८. पयस्विनी घाट से दूकानो का स्थानान्तरण किया जाय तथा वहाँ वेन्यो 
(आसनो) का निर्माण कराया जाय । 
९. यात्रियों के आवास के किए ^रेन-वसेरा' का निर्माण कराया जाय। 
१०. स्फटिक शिका का विशेष विकास किया जाय । 
११. कामदगिरि-परिक्रमा का विस्तार किया जाय । 





निर्माण कराया जाय॥ 


कराया जाय। 
| 


काही दै। ओौर वस्तुतः चित्रकूटवाम नगरपालिका का गठन ही मुख्यतया इसी | 
उदेश्य को लेकर हुआ है । चित्रकूट के विकास की दृष्टि से ही इते 'विकास-परिषद्‌' 


योजनाये चित्रकूट के विकास के लिए सोचती है, वह्‌ प्रायः नगरपालिका के माघ्यम्‌ 


विचाराधीन योजनाय ये हं: 


चित्रकूट-दशंन । २३५७ 


१२. सीतापुर, प्रमोदवन तथा जानकी कुण्ड मेँ पयस्विनी के घाटों का 


१३. पयस्विनी नदी मे लाशों कै प्रवाहित करने का निषेध किया जाय 1 
१४. गणेश वाग होकर करवो से हनूमान धारा तक एक सङ्क का निर्माण 


----=-------~-- 


क्य 


@ चित्रकूटधाम नगरपालिका का योगदान 


चित्रकूट के विकास के लिए सवसे वड़ा दायित्व चित्रकूटधाम नगरपालिका 


द 


-- अब्र 


(डवलपमेट बोडं) का अविकार मी सरकार ने प्रदान किया है। सरकार जो मी 


= 


से ही कार्यान्वित कराती है। अपने सीमित साधनों तथा प्राप्त सरकारी अनुदानों 
से यह इस दिशामेंकाफी सचेष्ट है, पर अभी तक उसे अपेक्षित सफलताये नहीं मिल 
सकीं। कारण कई हो सक्ते है पर अंशतः वन की कमी तथा अंशतः चित्रकूट के | 
अधिकाडि भाग के मव्यप्रदेश कौ सीमा मे होने काकारणभी है। फिर भी पालिका 
के प्रयास से कृ कायं सम्पत्र हुए; जो चित्रकूट के निवासियों तथा यात्रियों एवं । 
पर्थटकों की सुविधा कौ दृष्टि से महत्वपूरण ह । इनमें से सर्वाधिक उतल्लेखनीय है 
चित्रकूटधाम का पालिका-परिषि में विद्युतीकरण ओर नर-योजना हारा पेय जल 
कौ व्यवस्था । इनके अतिरिक्त इसके दारा अनेक योजनाये निर्घास्ति कौ गयी ह, 
जिनके पूरी हो जाने पर यहं स्थल बहत टी सुन्दर तथा सुविधाजनक हो जायगा। 
इन योजनाओं को साकार वनाने के लिए पालिका कृत-प्रयास दहै। भ्रमुल 


=== 





१. चित्रकूटधाम के विष कर परिक्रमा की परिषि में जहाँ तक बिजली तथा 
नङ व्यवस्था नहीं हई, वहाँ तक दोनों योजनाय लागू करना। 

२. यात्री शेडों का निर्माण करला। 

३. यात्रियों -पथंटको कौ सुविधा के लिए नगरःबस सविस' चालू करना ॥ 

४. मन्दाकिनी नदीके किनारे-किनारे पणंकुटी-ढंग के कक्षो का निर्माण । 

५. प्रमुख सार्वजनिक मन्दिरं का जीणे द्धार । 

६. स्फटिक शिखा से लेकर करी तक पयस्विनी नदी की सफाई। 
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७. बालाजी घाट तथा माटनघाट के सामने विस्तृत चवृूतरों का निर्माण} 
८. चित्रकूट के समस्त घाटों का जीर्णोद्धार तथा विस्तार। 
९. रौचाल्यीं का निर्माण। 


® चित्रकूट के विकास मं उ. प्र. सरकार की विचाराधीन योजनाय 


सरकारी सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उत्तरप्रदेश सरकार चित्रकूट के 
विकास के किए काफी सुचि ठे रही है। उत्तर्देग के शिक्षामंत्री डा० रामजी- 
लार सहायक दारा १ अगस्त "७१ को नगरपालिका भवन मे की गयी एक घोषणा 
कै अनुसार चित्रकूट को एक सन्दर पयेटन केन्द्र वनाने, उत्तम सड़कों 
तथा विदेशियों के लोपक आवास-गृह वनाने की योजना सरकार के 
विचारोधीन है। 

चित्रकूट के विकास के लिए सरकार वारा उटाये गए कदमो के सम्बन्ध में 
उत्तरप्रदेश विधान परिषद्‌ की आरवासन-समिति' ने अप्रेल १९७० मे एक 
प्रतिवेदन प्रसारित किया दै, जिसमें कहा गया है कि २९ माच, १९६३ ई० को सदन 
को यह जारवासन दिया गया था कि सरकार चित्रकूट क्त्र के उत्थान के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित मामलों पर विचार कर रही हैः 

विद्यूतीकरण, जल-वितरण, यात्री शेड, नगरपाल्िका-बस सविस, पणंकुटी 
सदृश क्व।टंरो का निर्माण, सावंजनिक मन्दरो का निर्माण, पयस्विनी की सफाड्‌, 
शौचाख्यों का निर्माण, घाटों का संरक्षण एवं निर्माण, घाटों के सामने प्ठेटफार्मो 
का निर्माण आदि। (ये मगिं तथा सुज्ञाव चित्रकूटधाम नगरपालिका द्वारा 
प्रस्तुत किए गए थे1) 

आरवासन-समिति के अनुसार विजटी तथा नल-योजनो का काम प्रायः पूरा 
हो चुका ै। ; 

यात्र शेडों के निर्माण हेतु चतुथं वर्षीय योजना में व्यवस्था कर दी गयी है। 

वस सविस चालू करने के छिए भीः कोरिश की जा रही है ! 

घाटोंके सामने प्टेटफार्मो के निर्माण के लिए प्रस्ताव चल रहा है। 

शौचाल्यों के किण रवादा के कलेक्टर को छिखा गया है। 

चतुथं योजना में एक टूरिस्ट होम' (पर्थटक-आवास) वनाने का प्रबन्ध कर 
दिया गया है। यह वन जायेगा । 

परिक्रमा के विस्तार के किए मध्यप्रदेश ने ८५ हजार रुपया का एस्टीमेट वना 
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दिया दै। उत्तर प्रदेश में एक चौथाई भाग पडता है । यहाँ का भी एस्टीमेट बन 
जायगा । 

पयस्विनी नदी में स्फटिक शिला के समीप से करवी तक सफाई तथा डजिग 
व्यवस्था के सम्बन्ध मे समिति ने अपने प्रतिवेदन मेँ बताया कि समिति को बताया 
गया है कि इस सम्बन्ध मे न्वस्टीगेशन एवं प्लानिग डिवीजन इलाहावाद' ने नदी 
की सफाड तथा नदी के नियमित बहाव के लिए आवदयक प्रवन्ध कर दिया है। 
चिव्रकूट में मेके के अवसर पर उक्त डिवौजन हारा (पयस्विनी-्वाध' से पर्याप्त 
मात्रा मे जल सम्भूति कौ व्यवस्था है। [इन पक्रितियों के लिखते समय तक सूचना 
यही है कि 'पयस्विनी-्वाधि' कानिर्माण ही निरस्त कर दिया गया है । एसी स्थिति 
में उपर्युत व्यवस्था कौन होगी, आद्वासन-समिति ही जाने- लेखक | 

वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार चित्रकूट के विकास की अनेक योजनाये बना 
चुकी है भौर इसके विकास के लिए अनगिनत आश्वासन भी दे चुकी हैफिरमी 
अभी तक चित्रमूट का विकास नहीं हो सका, इसके सम्बन्ध मे आङवासन-समिति 
ने अध्यथन कर निम्नलिखित निष्कषं निकले है: 


© समिति के निष्कषं 


समिति के समक्ष जो साक्ष्य आए ओर जो समिति ने स्थान पर जा कर्‌ स्वयं 
निरीक्षण कर्के सूचना प्राप्त कौ, उनके आधार एरर यह कहा जा सकता है किडइस 
आदवासन कौ पूति अभी तक केवल इस कारण नहीं हो पायी कि विभाग ने 
प्रथमतः तो इसको आइवासन ही नहीं समज्ञा ओर दूसरे चित्रकूट के घाटों की.समस्या 
के संबंध मे अपने उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं किया । जब १३ नवम्बर, १९०९ 
को स्वायत्त शासन विभाग के सचिवं समिति के समक्ष साक्ष्य के लिए उपस्थित हुए 
तो उन्होने समिति को वताया कि विभाग की राय में यह आस्वासन नहीं था ओर 
इसके संबंध में केवल यही कहागया धा कि विभाग इस प्रन पर विचार कर र्हा है। 
उन्होने समिति को यहं मी बताया कि यदि वास्तव में समिति इसको आश्वासन 
समद्चती है तो वह उसक) पुरा करने की चेष्टा करेगे । विभाग द्वारा इसको आश्वा 
सन न मण्ने जान व इस सम्बन्ध से तुरन्त कोई का्ंवाही न किए जनि के फलस्वरूप 
इस स्थान के विकास पर होने वाला व्यय भी अकारण ही बढ़ गया दै। उदाहरणाथं 
वहं पर जल-वितरण योजना, जिसका अनुमान उस समय ३१ लाल्‌ रूपए था अवं 
४३ लाख रुपये की हो गयी है ओर इसं प्रकार अन्य योजनाओं पर भी अब व्ययं बढ 
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जाने की आशंका है। इसके अतिरिक्तं विभाग का यह विचार रहा कि चित्रकूट के 
घाटों का विकास सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है, वरन इस विषय पर जोदो 
समितिं (ज्वाइन्ट एडवाइजरी कमेटी. अगर रोकल उवलपर्मेट कमेटी) है उन 
पर ही इन बातों का उत्तरदायित्व है। 

साक्ष्य से समिति को यह भौ सूचना मिली कि जो संयुक्त विक।स समिति दोनों 
प्रदेशो के अधिकारियों की है, कौ वैके भी किसी पूवं निर्चितं करम के अनुसार नहीं 
होती है मौर एसा प्रतीत होता है कि इस समिति की वैठकँ, जव से इसका गठन हु 
दै, केवल २-३ वार ही हो पाई हँ। इस सन्दर्भ मे समिति द्वारा चित्रकूट जा कर सभी 
परिस्थितियों का निरीक्षण किए जने जौर वहाँ पर दोनों प्रदेशों के अधिकारियों 
कौ सम्मिलित बेख्क बुलाए जाने से इस आर्वासन की पुति कौ दिशा में विशेष 
सतकंता आ गई है। 

चित्रकूट के विकास कौ समस्या इस कारण ओर भौ जटिल होगर्ईहैकिन 
केवल इससे सम्बन्धित अनेक विषयों के सम्बन्ध में वहां कौ नगरपालिका द्वारा 
योजनाये या प्रस्ताव सरकार कपास आने आवश्यक हं, वरन्‌ इस कारणमी कि 
चित्रकूट का कु भाग मध्य प्रदे मे पड़ता है ओर कुछ भाग उत्तर प्रदेश में। 
इस कारण दोनो सरकारों ओौर उनके पदाधिकारियों मे इस विषय पर पारस्परिकं 
सम्पकं बनाए रखने कौ आवर्यकता है । समितिको आशा है कि जो कायं इस 
सम्बन्ध मे अभी तकं पूणं नहीं हो सके, वे दीघ्रातिशीध्र पुण हो जयेगे ओर वहां 
पर यात्रियों के किए पर्याप्त सुविधाये उपलब्ध होंगी । समिति कौं रायमें वहांके 
मन्दिरों का जीर्णोद्धार यदि मन्दरो के चद़वि के घन से पूं नहीं हो सकता तौ परदेश 
के आक्ियोलोजिकल विभाग से इस सम्बन्ध में सहायता छी जा सकती है । इसी 
भरकर वरहा पर यात्रियों के लिए विश्राम-गृह्‌ इत्यादि बनाने के लिए केन्द्रीय सर- 
कार्‌ के पथंटन विभाग से सहायता टी जा सकती दै। इस प्रकार का भी कोर 
प्रवत्पे करिया जा सुकता है कि वहाँ की संयुक्त विकास समिति की वैव्क कम से कम 
प्रत्येक छः महीने में एक वार अवश्य हो ओौर उसके दारा की गयी सिफारिदो को 
कार्यान्वित करने कौ दोनों राज्यों की सरकारों के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी 
हो। इसन समय इस समिति कौ सिफारिदं स्थानीय विकास समिति के पास 
.जाती है, जिसको इन सिफारिशों को सरकार के विभिन्न विभागों को भेज कर" 
उनकी पूति के सम्बन्ध मेँ साधन मांगने पडते ह । इस प्रकार उन सिफारिगों 
के कार्यान्वयन मे अत्यधिक समय लग जाता है। 
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समिति कीं राय से प्रादेशिक सरकार के विभिन्न विभागं, जंसे सावेजनिक 
निर्माण विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, यातायाते विभाग, सिचाई विभाग या 
आ्रियोलाजिकल विभाग मे बरावर सम्पकं बनाए रखने की आवद्यकता है; 
जिससे किं किसी एक विभाग द्वारा चित्रकूट के विकास के सम्बन्धं मे अपना उत्तर- 
दायित्व पररा न किए जानि के कारण अन्य विभागो को अपना उत्तरदायित्व परा 
करने में अङ्चन तं पड़ । | 


9 चित्रकूट वनाञ्चल को 'वनजन्तु बिहार' बनाने कौ योजना 


'आश्वासन-समिति' के उपर्युक्त सन्दर्भ मे चित्रकूट के विकास कौ कितनी 
योजनाय बनायी गयी है, पाठकों को जानकारी हुई; एसी ही एक योजना के क्ण 
उत्तरं प्रदेशा "वन विभाग' ने भी आश्वासन {दिया है 1 पर वह भी कव तक पूरी होगी, 
सरकार ही समञ्च सकती दै। इसकी चर्चा तव उठी, जव एक बार १३- १२-६९ ई° 
को उत्तर प्रदेशा के मुख्य अरण्यपाल श्री त्रिभुवन नाथ श्रीवास्तव करवी पधारे थे 
ओर करवी डाक-वंगले मे नगर के एक शिष्टमंडल से, जिसमे इन पंव्तियों का केखक 
भीं सम्मिलित था, वड़े स्पष्ट शब्दो मे कहा था : 

“य महसुस करता हुं कि चित्रकूट एक वडा ही सुन्दर प्राकृतिक स्थान है] 
इसका विकास अवद्य होना चाहिए । हमारे पास जो भी साधन उपलन्ध है, 
उनका ऊपयोग चित्रकूट के विकास में किया जायगा । ‹ 

(स्फटिक शिका तथा उसके आस-पास कां परदेश कितना रमणीक दै, इस 
वनाञ्चल का संरक्षण तथा विकास अवद्य होना चादि ।' 

मस्य अरण्यपाल ने उस समय उपस्थित जिले के वन-विभागाधिकारियों को 
निदेश दिया कवे लोगइस ओर विशेष व्यान दे ओर चित्रकूट-वन विकास हेतु 
एक “समिति! का गठन कर्‌ ले, जिसमे सरकारी ओर गैर-सरकारी दोनों प्रकार का 
प्रतिनिधित्व हो। विभागीय अधिकारियों को निदेश देते हुए मृ्य अरण्यपाङ 
उत्तर प्रदेश ने कहा कि “अनुसूया आश्रम भे एक वद्या विश्राम गृह बनवार 
स्थान को अ{कषंक बन।या जाय । चिवरकूट वनाञ्चल के विभिन्न मागा मे सड़कों 
का विकास किया जाय आरः जगहंजगहं डाक-वेगले बनवाये जाय । 

अन्त ज उत्तर भश के मूख्य अरण्यपार खी तिभुवननान ना 
विभागीय वनाधिकारियो को निदंश देते हए क€। कि : चित्रकूट पराचीन सास्छ- 
तिकं स्थान है, इसलिए इसके वन का संरक्षण एवं विकास अवश्यमेव होना चार्हिए। 





३६२. । वुल्सी-परिडीलन 


क्योक्रि यदि एक वार वनश्री (जंगल) नष्ट हुई, तो दुबारा उसका जन्म नहीं 
हो सकता॥' 

ओौर फिर अपनी वात का उपसंहार करते हए कहा कि चित्रकूट क्षेमे हमारा 
इरादा वन-जन्तु-विहारशाला' स्थापित करने का है, जो यात्रियों एवं पयेटकों के 
किए विशेष आकर्षण कौ चीज होगी । 


° विकास मेंप्रगति के कुछ चिह्ध 


पीछे बताया जा चुकाहै किश्री रामप्रकाश गुप्त भूतपूवं उपमुख्यमत्री, 
उत्तर प्रदेश कौ अध्यक्षता में अग्रै १९७० में उत्तर प्रदे विधान परिषद्‌ कौ 
आइवासन समिति ने चित्रकूट-यात्रा कर एक प्रतिवेदन प्रसारित किया था, जिसमें 
चित्रकूट के विकास कै लिए उराये गए विभिन्न सरकारी कदमो पर प्रकाश पडता 
है। दो वर्षं बाद १०-२-७२ को पुनः उत्तर प्रवेश विधान परिषद्‌ की आश्वासन 
समिति की चिव्रकूट-यातव्रा रई । इस वार समिति के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भूतपूव 
मत्री श्री केला प्रकाडा जी ये। 

समिति को वेठक में उन्हीं पुरानी योजनाओं का पिष्ट-पेषण हुञआ। पर इस 
समितिने कुछ नयी बाते भी बताई, जिनसेएेसा क्गा कि चित्रकूट का विकास अव 
सम्भवतः आसन्न है। 

आश्वासन समिति के सचिव ने बताया कि चित्रकूट के घाटों के जीर्णोद्धार 
तथा विकास के किए ७ लाख ५० हजार रुपये की योजना सरकार के. विचाराधीन 
दै। पयस्विनी के तट पर पण-छवियों के निर्माण तथा स्फटिक शिला से रामधार 
तक पयस्विनी नदी की सफाडर्‌ की योजनायें भी सरकार के विचाराधीन ह। 

यह भौ बताया गया किं परिवहन विभाग दारा वाती. शेड' (यात्रा विश्रामगृह) 
के लिए ७ लाख ३ हजार स्पे स्वीकृत किया गया है । रूपरेखा तैयार हो रही है । 

इन योजनाओं के अतिरिक्त यह भी पता चला है कि पयंटन-विभाग' उत्तर 
प्रदेश चित्रकूट को एक एसे पथटन केन्द्र मे विकसित करना चाहता है, जहां विदेशौ 
पयंटक भी ज्यादा से ज्यादा तादादमें पहुंच सके ओौर जिनके लिए हवाई अड्डे 
की भी सुविधाये उपलब्ध कौ जा समे । इस सन्दभं में क्षेत्रीय पयंटन अधिकारी, 
आगरा ने चिवकूटघाम नगरपालिका तथा जिलाधीडश वांदा से अपेक्षित सूचनाये 


माग है ओर प्रदेशा के रिक्षामंतरी श्री रामजीलाल सहायक तो पह ही अपनी 
चिवरकूट-याता मे इसका संकेत दे चुके है। 





चित्रकूट -ददोन. । ३६३ 


इस पुस्तक केः तयार करते समय ही सूचना मिली हैक इसी जलाई, *७२े 
उत्तरः प्रदेश सरकार ने “चित्रकूट-राजापुर विकास समिति' का मी ग्न किया है 
पर इन पंवितयों के लिखते समय तक इस, नव संगठिति. समिति कौ रद 
सोजनाओं तथा गतिविधियों कौ जानकारी उपलन्ध न हो सकने केः कारण उस पर्‌ 
कुष्ट लिखा नहीं जा सकता । 

अर छपते-छपते समाचारपत्रो मे प्न को मिला कि उत्तरः प्रदेशा के पयेटन 
मत्री श्रौ अजीत प्रताप सिह ने घोणणा की है क्रि राज्य में पथैटन उद्योग के विकास 
के लिए पौराणिकं स्थलों को पर्यटन कौ दृष्टिसे आकषक बनाने की राज्य सर्कार 
द्वारा योजना बनाई गयी है 1 इनमें चित्रकूट तथा राजाधरर मी है| यहाँ आधुनिक 
सुविधाओं की व्यवस्था हौ रही है (देखिए, भारत" : १५८७२ ई०) ॥ 


० चित्रकूट के विकास में मध्य श्रे सरकार कौ योजना 


चित्रकूट उत्तर प्रदेश ओर मध्य प्रदेश को सीमा में स्थितं है। इस तीथं के 
प्रायः सभी आरण्यक आश्रम तथा अधिकांश वनाञ्चल मध्य प्रदेश मे ही पडते ह । 
इसी किए चित्रकूट के विकास के लिए उत्तरं प्रदेश तथा मव्य ्रदेश-दोनों राज्यों कौ 
एक "चित्रकूट विकास संयुक्त पराम्ंदात. समिति" कौ संबटन हमा है ओर दोनों 
सरकारें इसके विकास में प्रयास-रतं ह। मध्य प्रदेश प्रशासन ने अपने क्षेत में 
सडको का निर्माण कराकर विभिच् स्थो मे सुविधापूर्वक आने-जने मे यात्रियों 
की सहायता की दै। एक वन-विभाग का तथा दूसरा सावंजनिक निर्माण विभाग 
का विश्रामगृह बनवा कर सम्न्नान्तं पर्यटकों को कुछ आवास सुविधा भी उपलब्व 
करा दी ह वैसे अभीः व्हुत एसी आवश्यक समस्यायें है, निनका निराकरण 
मध्य प्रदेशा को तत्काल करा देना चाहिए; जिनमें यात्रियों की सुरक्षा के क्ष 
वन श्रेणियों के मव्य स्थित आश्रमो मे पुलिस की एकदौ चौकिर्या, अच्छी सडको 
का निर्माण, यातायातं के लिए टैव्सियों क व्यवस्था, विभिन्न दर्शनीय 
स्थलों मे बिजली तथा पेय जल की व्यवस्था प्रमुख रह । पर्‌ जेसा कि सष्प्र 
परदेश प्रशासन ने अपनी योजनाओं की घोषणा की दै, यदिवे पूर्णं करदी जाती 
ह, तो सचमुच चित्रकूट भारतं का एक बहुतं वड़ा पर्थटन केन्द्र बन सकेगा 

विगत वषं १२ जुलाई, सन्‌ १९७१ ० को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री 


ङ्यामाचरण) शुक्ल ने चित्रकूट मे 'वन-महोत्सव' का उदघाटन करते हृए जो घोषणा 








३६४ । तुलसी-परिशीलन 


कीं तथा उस अवसर पर सरकार के वन-विमाग दारा जो विक्नप्िर्या एव लृलेटिनें 
वितरित को गयीं, उनसे चित्रकूट को सवं सम्पन्न अधुनातन पयंटन केनद्र' बनाने के 
लिए मव्य प्रदेश सरकार कृत-संकल्प है। वन-विभाग दवारा घोपित किया गया कि 
चित्रकूट-वन परि्षेत्र मे लगभग ५२ वगं मीलक्षेत्र मे वांस का रोपण करने की योजना 
है तथा यहाँ वन्य पश्‌-पक्षियों की सुरक्षा हेतु अभयारण्यन' का भी प्रावधान है। 

घोषणा में बताया गया कि मव्य प्रदेश के क्षेत्रे मे जल प्रदाय योजना सीतापुर- 


पीली कोटी मागं निर्माण, अन्‌ सूया अश्रम-गूप्त गोदावरी मग निर्माण, चित्रकूट ` 


चिकित्सालय का विकास, कामदगिरि कौ परिक्रमा को चौड़ा करना, सीतापुर- 
चित्रकूट के बीच पुरु निर्माण, विजशी व्यवस्था, वसस्टेण्ड निर्माण, मध्यमवर्गी 
पथेटकों के लिए विश्रामगृह निर्माण आदि कौ योजनायें विचाराधीन ह। 

उक्त तिथि को चित्रकूट में वृक्षारोपण का शूभ।रम्भ करते हए मृख्यमन्तरी 
श्री शुक्लं ने कहा था : सौभाग्य से म चित्रकूट जसे महान्‌ तीथं मेंवृक्षारोपण 
करने आया हूं । चिवरकूट जसे वनाञ्चटीय तीथं के लिए यह योजना (वृक्षा 
रोपण की योजना) अत्यन्त उपयोगी है । मै चाहता हँ कि कामदगिरि की परिक्रमा 
के च।रो ओर वृक्षारोपण किया जाय, जससे परिक्रमा-पथ में इतनी हरियाली हौ 
कि यात्री तया पथंटकगग प्रकृति के सौन्दयं का आस्वाद ठेते हुए परिक्रमा करे।' 

मुख्यमतरी श्रौ श्याम चरण शुक ने आगे कहा : हमरे पूर्वजो न वृक्षों तथा वनों 
को बहुत महत्व दिया था। वन हम(री भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है । इसलिए 
वनसम्पदा का संरक्षण करना तथा उसे वदाना हमारा दायित्व है। वृक्षों की 
उपयोगिता न केवर नव्रानुरजञ्जन के किए ही होती है, वल्कि इनसे हमारी भौतिक 
आवश्यकताओं की भी पूति होती है। मँ चाहता हं के चित्रकूट धाम के वनाञ्चल 
का विकास आव्यात्मिक एवं भौतिक -दोनों उवरन्धियों की दृष्टि से किंया जाय।' 

श्र शुक्ल ने कहा : "चित्रकूट इतना महान तीथं है कि वषं भर मे यहां जितने 

यात्री आते है, उतने यात्री वा तीर्थं हमरे देश मे कम है। मँ चाहता रं कि चित्रकूट 
केवर धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावना वाले यात्रियोः के छिएु ही रुचिकरन रै, 
बल्कि पथंटन की दृष्टि से जाने वाले देशी-विदेश पथटकौं के लिए भी यह एक दशनीय 
तथा आकषक जगह वने--इसका विकास इस दृष्टि से हो, यह मेरी इच्छा है।' 

ईस अवसर पर मध्य प्रदेश वन-विभाग हारा एक सचित्र लघु-पुस्तिका भी 
ध्रकारित की गयी दै, जिसमें न केवर ।चवरकूट के महत्व पर प्रकाश पड़त है, वत्कि 


जिकषसे मव्य प्रदेश द्वारा निर्णीत तथा संचाङ्ति चिव्रकूट के विकासार्थं वेभिनच्च 











चिव्रकूट-दशेन । ३६५ 


योजनाओं की भी सम्यक्‌ जानकारी होती है। नीचे उसका संक्षिप्तं रूप उसी षक 
के साथदियाजा राह: 


® सांस्कृतिक स्थल : चित्रकूट 


आधुनिक सन्दभोँ के परिवेश में पुराने मूल्थ बदल गए ह तथा एक नयी प्रकार 
की गतिविधि का उदय हुया है, जिसे रयन ' (टूरिज्म) कहते हं। इससे धमं 
स्थानों तथा रमणीय स्थलों का दृगना महत्व हो गया दै। पडे तो केवल धमे-प्राण 
लोग ही इन स्थानों का भ्रमण कस्ते थे, किन्तु अव अयुनातन प्रगतिसील विचारः 
चारा के रोग बडी संख्या मे योजनाबद्ध ढंग स पर्यटन करने रगे है। चित्रकूट 
उन्दी स्थानों मे से है जिनका दुहरा महत्व ह तथा जो बहुमुखी आकषण के केन्र है । 
सुन्दर मन्दाकिनी तट, सधन वक्षावलिर्या, हरी-भरी पर्वतमाला, तीर्थं ओर 
मन्दिर दस स्थान को एक भरे-पुरे प्ंटन स्थल का स्वरूप देते !ह। एक एसा स्वरूप 
जिसमे आगे चर कर एक आधुनिकतम पर्यटन स्यल के खूप मे (चित्रकूट) के 
विकसित होने कौ सम्भावनां निहित दै। 

इस अद्भूत नैरसगिक एवं सस्कितिक स्थल को एक सुन्दर "पर्यटन केन्र के 

रूप मे विकसित करने की योजनाएं विकसित को जा रही है 

चित्रकूट की धार्मिक ओर सांस्कृतिक महत्ता से भरे इस स्थान का मूर सौन्दयं 
यहं के प्राकृतिक आकषण म है। मन्दाकिनी ओर पयस्विनी की जलधारोओ तथा 
आस-पास की पहादियों ने प्राकृतिक सौल्दयं को वढाया है। सधन एवं हरी-भरी 
ृक्षावया यर्हा का विडेष आकर्षण है। मपि वाट्मीकि ओर भ्राज ने भौ 
यहाँ कै प्राकृतिक सौन्दयं को अदिितीय वताया है। इसी आधार पर भगवनि राम 
को भी यहाँ निवास करने का परामश षि-महषियों ने दिया था। 

पुण्यसलिला मन्दाकिनी के जलास्रोत से सिच्चित चित्रकूट का यहं कामदगिरि 
हल्दू -संस्कृति व मा रतीय-द्शन की एक महान देन है, जिसकी प्राकृतिक व धार्मिक 
गरिमा मर्यादा पुरषोत्तम भगवान रामं के सामञ्जस्य से मानवता व भारतीयता 
को भरदत्त एक अनुपमं गौरवमयौ धिक एवं सास्कितिक भटंलला ह। 

कामदमिरि पव॑त विभागीय व्यवस्था क अन्तगतं एक संरभित वन है, जिसकय 
तरफ ४९.२८ हेवटर है 1 भगवन रामं की पवन पण-कुटीर के हृदयंगम कने 
वाला यह्‌ पवित्र वन स्थर मुख्यतः करई के वृस से अच्छादित है। चाभिक्ता व 


ॐ 


मानवता के सजग ्रहरी कौ प्रेरणा से इस पण्यस्थरी कौ परिक्रमा के जीर्णेद्धिर का 
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जो पावन अभियान आरम्भ क्रिया गया दै, वह्‌ तुलसी के मानस की' माति एक अमर 
गाथा है। भगवान राम के कर कमलो से सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ के पवन संदेश देने 
वाला फल-फूलों व पायो से सुसज्जित तुलसी -दशंन का यह्‌ गौरवशाली कामदगिरि 
कालचक्र के प्रहारो से हरीतिमा व सज्जा-विहीन हो चला था, जिसकी गरिमा व 
महानता के पुनरुत्यान व स्थायित्व की पवित्र भावना से प्रेरित हो कर प्रदेश के वन- 
मती महोदय के कुराल नेतृत्व व मागं -दशंन मे वन-विभाग को देशा के इस महान 
राषटरीय पर्वं को इस ुष्यस्यली मे मनाने का गौरव प्राप्त हुआ! है। आज का यह 
वन-महोत्सव समारोह सत तुलसी के मानस कौ भांति चित्रकूट के पावन पटल प्र 
हरीतिमा का नया उपहार किए वन-मंत्रीश्री शत्रुष्नसिह जी तिवारी के कांतिकारी 
युग की एक एतिहासिक व अमर घटना है, जिसके पादपःपष्पों को घनी छाया व 
सुह।वनी सुगन्ध में चिर-त्सित मानवता इस क्षेत्र मेँ अन्‌पम शांति व परमानन्द 
का अनुभव करेगी । किन्तु कु दिनों से चित्रकूट मे वनस्पतियों को हनि पट्चने 
से भूमि-क्षरण हो रहा है। भूमि के कटने से तथा वृक्षो के अभाव के कारण ल्ष्मण- 
गिरि ओौर कामदगिरि आदि पडाडियों के सौन्दर्यं मे कमी होना स्वाभाविक है। 
अतः वन-विभाग ने दस वषं (१९७१) मे वन-महोत्सव के अवसर पर चित्रकूट 
मे वड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर के इस स्थान के सौन्द्ं को वढ्ाने का संकल्प 
किया है। स्वयं मुख्यमंत्री जी एवं वन-मंतरी जी २२बे वन-महोत्सव के अवसर पर 
चित्रकूट ये वृक्षारोपण योजना का सुभारम्भ कर रहे दै। लक्ष्मण पहाड़ी एवं 
1 सफलता मिरु गयी, तो इस 
स्थान का पथेटन-सौन्दयं बहुत बद्‌ ज(यगा। चित्रकूट वन परिक्षेत मे कुगभग ५२ 
वगं मीलक्षरमें वांस का रोपण करने की योजना है। यहाँ वन्थ पशु-पक्षियों कौ 
सुरक्षा हेतु अभयारण्यन" का भी प्रावधान है। मन्दाकिनी तट परःवन-विभाग का 
सुन्दर विश्रामगृह है । 
इस वषं वन-महोत्सव के अवसर पर चित्रकूट में कोड २००० वृक्ष लगाए 
जयेगे। सुविधानुसार बाँस, अशोक, पैल्टाफोरम, जेकषेरेण्ड(, गोल्ड. मुहर, केरिया, 
सियामिथा, केशिया किङचुला, सिल्वर जोक जौरयूक्ल्ष्टस का वृक्षारोपण करना है। 
पथटन स्थल के रूप में चित्रकूट का भविष्य उतना ही उज्ज्वल दै, जितना कि 
उसका गरिमापूणं अतीत। यहा पुरातन ओर नूतन का अभूतपूवे संयोग हो रहा है, 
जिसके परिणाम-स्वरूप एक सर्वसम्पन्न अधुनातन पयेटन स्थल के रूप में चित्रकूट 
का विकास सुनिर्चित है। न 








चित्रक्ट 


यावियों ग्रौर पयटकों के उद्गार 
© 


-- 

[ भारतीय धुराणो, काव्यो तथा अन्य आषं ग्रन्थो में चित्रकूट 

की महत्ता एवं प्रशंसा पर ढेर सारी सामग्री उपलन्ध है, किन्तु 

आधुनिक काल के यात्रियों एवं पयंटकों ने भी इसके बारे मे समय- 

समय पर अपने विचार व्यक्त क्यि है! यहाँ हम उनमें से कुछ 

विष्िष्ट व्यवितयों के संक्षिप्तं विचार प्रस्तुत कर रहे रहै जो न केवल 

चित्रकूट की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते है, वरन्‌ उसको सम- ` 

स्याओ, विक्ृतियो तथा समाघानो-डुक्षावों का भी संकेत देते जाते हे \ ] 


- 


@ राजषिं पुरुषोत्तमदास टण्डन 
प्रयाग 


चित्रकूट क्षेत्र संसार भर मे प्रसिद्ध है। रामचन्द्र जी के थोडे ही दिनोंके 
वास ने इसको पवित्र करदिया है। हमारे साहित्य में इसकी चर्चा है। तुलसीकृत 
रामायण तो एकं प्रकार से चित्रकूट कौ देन है। अनुसूया जी का स्थान मेरी स्मृति 
म इतना गड़ गया है कि इस स्थानं कीं सुखद स्मृति चिरस्थायी रहेगी । इसकी 
हरियाटी तथा महिमा का क्या कहना है। 

आज आप लोगों ने बैठ करं चित्रकूट की रक्षा के निमित्त जो संस्था (चित्रकूट 
उत्थान समिति) बनाई दै, उसके प्रति मेरी शुभकामना है। मेरा जी चाहता हैक 
समिति निरंतर उद्योग करती रहे ओर वहुसंख्यकं यात्रियों की असुविघाओों को दुर 
करती रहे मृक्चे स्वभावतः सुख है कि आप लोगों के ध्यान मे यह्‌ बात आई 
मेरा सौभाग्य है कि उसका छोटा-सा निमित्त म बन गया त 
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अनुसूया जाने पर कुछ रोगों ने वात उठाई है कि वहाँ मन्दिर वन जाय। भेरा 
अनुमान है कि कायं कठिन नहीं है। ठंग का मन्दिर ह, सन्दर हो, भव्य मृति हो। 
मूति से कछ भाव प्रकट होता है। रामायण का वह अंश बहुत मनोरम तथा महत्वपुणे 
है, जहां सीता ज को सती अनसूया ने रिक्षा दी थी। एसी सती. अनुसूया के मन्दिर 
के लिए लाख-दो लाख रूपया लगा देना कठिन नहीं है, पर संगठन कौ आवश्यकता 
दै, जिसमें लोगो का विश्वास हो। लोग देना चाहते हे, पर देः किसको ? यदि यह 
समिति ठीक से काम करे ओौर देश के सामने सुञ्चाव रवे तो मध्य प्रदेश ओर उत्तर 
प्रदेश--दोनों सरकारे, जिनसे यह्‌ स्थ सम्बन्धित है, सहायता करेगी । वहुत 
संभव है, धमं विषयक नीति के कारण खजाने से मन्दिर के लिए कोषन मिले, पर 
अन्य कयं (क्षेत्रीय विकास) के छिए रुपया मिल जायगा । गरीव ओर अमीर सभी 
एसे कायं के छिए रुपया दते है। 
(राजपुर मे) पते जी का हाथ पड़ने से विड्लाजी ने हाथ डाला, वहां कुछ 
न कुछ हो ही जायगा। चित्रकूट के लिए भी चिन्तन हो तो कुछ काम हो सकता है । 
[ स्वास्थ्यलाम हेतु १८ दिवसीय चित्रकूट 


प्रवासकाल में २३-१०-५७ को चित्रकूट 
उत्थान समिति के उद्घाटन-भाषण से] 


© 
महापण्डित राहुल सास्कृत्यायन 


म कई वार चित्रकूट प्त की परिमा करने 
गया ।. . . चित्रकूट के शिखरं प्र चठ्ने में मुञ्चे आनन्द 
जता था। परिक्रमा के बहुत-से स्यान परिचित हो गए 
थ, इसलिए कहीं दो गिलास पानी पीते, कहीं मव्या ह्न भोजन करते, कटीं आध 
पण्टा गपशप करते परिक्रमा सवेरे से शाम तक पुरी हो जाती थी। 

„यद्यपि यहाँ भ वही नदी थी, जो करवी मे हमारी पाठराला (श्री जयदेव 
^ ससत महाविदयाकय) कौ बगल से वहती थी; किन्तु वहाँ (करवी मै) हमें 
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“चित्रकूट के घाट पर भद्‌ संतन कौ भीरः याद न आती थी। नदी के ओर ऊपर 
कुछ मील पर जानकी-कुण्ड है। यल नदी पथरीली जमीन पर कलकल करती 
वह रही है। पानी स्वच्छ, जिसमें सुण्ड की ण्ड मछलियां तैरती थीं। साधूओं ने 
यहाँ अपना एक गाव हौ वसा लिया है । कुट्यां अधिकतर म्द के भिण्डों रो लोद 
कर बनायी गथी धी, जो भीतर से खण्डौ मालूम होती थीं । एसी ही कुष्य को 
देख कर तुलसीदास ने अपने चऋपि-आश्रमों का चित्रण किया हौगा 1 जानकीौ-कुण्ड 
कके ्षि' कितनी वातो मे भेद रखते हृद भी बहुत-सौ वातों मे अपने पूर्वजो 
से समानता रखते थे। पटले के ऋषियों की माति ये सकल्वन थै, किन्तु ये 
उन्टीं की भाति सपरिग्रहं ये। पहले के ऋषियों कौ भांति ये सिफं वन्य-कन्दमूछ 
पर गुजारा नहीं करते ये, किन्तु थे ये उन्हीं कौ तरह यूथ वाधि अरण्य मे वसे। 
चित्रकूट से दण्डकारण्य के रास्ते कौ ओर जाने का आकर्ण . मेरे लिए बहुत 

था, किन्तु इतनी वड़ मुहिम के लिए वहाँ समय कहां था ? अनुसूया के आश्रम पर्‌ 
हम एक वार गए 1 पाड जौर घना जंगल, जंगली जानवरों कि हर जगह सम्भावना 
थी। विन्व्याटवी में चूसने पर बाण के हरष॑चरित में वदित की खोज मे भटकते हषं 
ओर दिवाकर सित्र काआश्रम स्मरण अने लगता ओर जंगल में किसी इष्णकाय 


ब्राहमण को देख कर कादम्बरी का जरद द्रविड़ धार्मिक याद हो आता। आश्रम 
हम लोग खाना वनाने की 


नदी कै वायं करिनार है। वरहा एक धर्मशाला थी । 
तयारी करने लगे। धूजं आसमान में मेष चित्र बनाने क्गा। तव हमे पिच्वाड़ 
के पहाड़ के पाख्वं पर काले-काले बड़े-बड़े मधुच्छदे लटकते दिखाई पड़े। समय से 
पहले हम सजग हौ गण ओर आग को दूसरी ओरं के गए, नहीं तो वे रम्बी मवु- 
सक्रियां दि एक वार हमारी गृस्ताखी को अपनी शान के खिलाफ समङ्ञ जातीं 
तो हमारा वहाँ से वच कर निकलना मुरिकल था। मुञ्चे यह सुन कर आङ्चयं हुआ 
लोग रात को मशाकु वाटे वांस या रस्सी के सहारे सेकडों हाथ ऊंची 
आगे की ओर ल्टकती इन चद्रानो पर प्च मधू जमा करते है। मेरे दिमेंतो 

यही खयाल आने पर त्वा परस्ीजने कुगता धा । माल्‌ भी इनं छतो के मधुको 
लात दै-यह मेरे लिए नई जानकारी हई, जिसे पीछे उसके रूसी नामं भेदद' 


.(मधुजर) के समक्षने मे आसानी हुई । 


कि ग्रामीण रो 


[सन्‌ १९१९-२० ई से चित्रकूट-परवास 
कौ एके क्ल्कः (तेरी जीवन यात्रा" 


से उद्धृत ] © 
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राष्टूपिता गान्धीजी 


चित्रतूट अनादि ती्थस्थान है, जहाँ पर श्री 
रामचन्द्र जी ने पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के 
साथ १२ वषं तक निवास किया। प्राचीन काल 
मे यहाँ वड़-बडे सन्तो के आश्वम थे, जिनमें म्हि अत्रि प्रमुख थे। सती अनुसूया ने 
महारानी सीता को पातित्रत-धमं का उपदेशा दे कर उसकी महत्ता वताई थी । इसी 
चित्रक्ट मे महात्मा तुलसीदास ने अपनी काव्य-साधना की थी, जहाँ उन्हँ भगवान 
राम का साक्षात्कार हुआ है, अतः यह्‌ तीर्थं हमारे किए अनन्त प्रेरणा का सोत दै । 





[२७ नवम्बर, १९२० ई० को करव! 


(चित्रकूटधाम) में दिए गए गान्धौ जी 
के भाषण से| 
@' 


डा० राममनोहर लोहिया 


तीथं अनेक हैँ - मथुरा, काशी, अयोध्या, उज्जयिनी 
आदि। पेर चित्रकूट की विशेषता ही ओर है। विकारो 
को शमन करने की ताकत जितनी चित्रकूट मे है, 
उतनी दुसरे तीर्थो मे नही-एेसा मेरा अनुभव है। इसीलिए चित्रकूट में ही 
रामायण मेला सम्पन्न करने का इरादा मने किया दै। चित्रकूट अभी वहत 
पिछ्ड़ा है। सरकार ने इधर ध्यान नहीं दिया। इतनी महृत्वपुणं जगह कौ 
उपेक्षा नहीं होनी चाहिए ॥ रामायण मेके से इसकी ओर जनता का, सरकार 
का ध्यान विंचेगा। इसका विकास होगा। पयस्विनी की सफाई भीहो 





== -- 


चित्रकूट-दशेन । ३७१ 


जायगी, जो वहत जरूरी दै। यहां के रोगों में जागृति अयिगी। गरीवी दुर 
होगी। 


© 


डं° वी गोपाल रेड्डी 
राज्यपाल : उत्तरप्रदेश 


चित्रकूट एक पवित्र स्थान है। भगवान राम- 
चन्द्रजी यहां कुछ दिन रहे है । मँ यहाँ बहुत दिनोँसे | 
आना चाहता था, पर आज इसे देखने का अवसर ` ` 
मिला। इस पवित्र सांस्कृतिक भूमि में आने सेमृज्ञे पहली प्रेरणा तो यही मिली कि मँ 
तुलसीदास कौ साधना-मूमि चित्रकूट मे सवंप्रथम हिन्दी में भाषण करने का प्रयास 
कृर। वसे मैँ अंग्रेजी में बोला करता हूं, पर तुलसी की भूमि में हिन्दी में बोलने की 
प्रेरणा आज मेरे मन में स्वतः स्फ़ूतं हो रही है। मँ चित्रकूटधाम मे हिन्दी मे बोल 
कर इम्तहान-सादे रहा हं ओर आगे मँ हमेशा हिन्दी मे बोलने की आदते डालूगा। 
मेरे लिए चित्रकूट कौ यह एक स्मरणीय देन है । 

मुञ्चे बताया गया कि यहाँ पानी का वडा अभाव है। म रुखनऊ जा कर 
सचिवालय से मालूम करूंगा कि चिव्रकूटधाम की जल योजना" कहाँ अंटकी 
है। इस दिशा में मँ यथोचित प्रयास करूंगा । 

करवी नगर के लिए यह गौरव की बाते है कि यहाँ चित्रकूट के दशन हेतु चारों 
ओर से लाखों लोग आते है, इसलिए इस स्थान को साफ-सुथरा रखना, यात्रियों के 
लिए अपेक्षितं सुविधाये जुटाना तथा इसे आकषक एवं मनोरम बनाना आप लोगों 
का प्रथमं कतंग्य है । 





` [९ दिसंबर, १९६७ , कौ चित्रकूट 
धाम नगरपालिका, करवी मे दिए गए 

भाषण से| 
©. 
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श्री कमलापति निपाटी 
मुख्यमत्री : उत्तर प्रदेश 


चित्रकूट के सम्बन्ध में विशेष कृ कहने की आव- 
र्यकता नहीं हे । यह सहो वर्षो तक हमारी संस्कृति की 
प्रजनन भूमि रही है। राम ने गंगा-संतरण कर इस 
पवित्र भूमि "चित्रकूट" में निवास किया था। उनके जीवन का वह॒ उत्कृष्ट भाग 
जिसमें उन्होने भारतीय संस्कृति के संरक्षण का ब्रत लिया था इसी चित्रक्ट 
मं व्यतीत हुआ था। ऋषियों के अश्रमों का आदश, दर्शनों कौ विचार परम्परा 
जार राम्‌ कै त्यागमय जौवन का इतिह्‌स यहाँ के कण-कण में संमाहित है! यह 
अण्नी सस्छितिक पवित्रता तथ। एतिहासिक प्रभता के कए ही प्रसिद्ध तथा गरिमा- 
वान नह ह, वरन्‌ यह हमारे प्रदेशा का अत्यन्त रमणीकं प्रदेश भी है। इन सभी 
कारणों से यह हमारे गौरव का कारण है । अतः इसका विकास होना चाहिए 
इसीलिए चित्रकूट के विकास के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने वहत-से उपाय 
सोचे हे। 
[ 'चित्रकूट-यात्रा' पर एक भाषण से ] 
© 


श्री जनादन दत्त शुक्ल, आई० सी० एस० 
अध्यक्ष : राजस्व परिषद्‌ उत्तर प्रदेश 


चित्रकूट ओर अथोव्या--दोनों भगवान शम से 

सम्बद्ध होने के कारण पवित्र स्थल हैं। इनमे से भी 
चित्रकूट का अपना विशिष्ट स्थान दहै। लम्बे काठ के 
प्रवाहं मे नगरः वसते है, उजडते दः अतएव बदलते रहते है। इसलिए वर्तमान 
अयोध्या यही है, जहाँ राम ने जन्म च्या भा--इसमे सन्देह भी किया जा सकता है, 








% 
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पर चित्रकूट एक आरण्यक पवैतीय तीर्थं है। पर्वत अपनी जगह में स्थायी रहते है, 
इसलिए चित्रकूट कौ प्रामाणिकता असन्दिग्ध है। एसी स्थिति में चित्रकूट का 
महत्व सर्वोपरि है । 
चित्रगूट तथा करव का.ञ्रमण वास्तव मे भेरे लिए वड़ा सुखमय तथा आनन्दपरद 
रहा। इन स्थानों ने मूचे लभा लिया ओर मेँ अनुभव करता हूं कि भँ यहाँ बहुत 
कम ठहर पाया। फिर भी मेरे किए यह वड़े सौभाग्य की वातट किर चित्रकूट 
भले ही कुछ घण्टों के लिए, ओौर भगवान राम के वारह्‌ वर्षीय प्रवासधाम को देख 
सका। चित्रकूट की भूमि आध्यात्मिक वातावरण से ओतप्रोते है ओर आज भी 
उस अतीत कौ रहस्यमय अनुमूति होती है, जव भगवान राम के साचनिध्य से यह्‌ 
भूमि पावन ओौर गौरवान्वित हुई है । 
मे पूनः वहाँ आञंगा। 
[२० अक्टूबर, १९७० के एक पत्र से | 
9 


डा० रामजीलाल सहायक) ¦ 
शिक्षामंत्री : उत्तर भदेश 


चित्रकूट दा्ानिकता, आध्यात्मिकता तथा धामि 
कत के लिए युग-युग से विख्यात है। रोगो के मन 
मे इसके प्रति बडी निष्ठा है, इसीलिए यात्रीगश्‌ यहाँ 
दुरदरुर से आते है ओौर इसका दशन कर स्वयं को कृतार्थं मानते है। यहा कौ रन 
मे, अणु-परमाण्‌ मे इतनी शान्तिदायिनी शक्ति दै कि मँ कल से बरावर यहाँ घूम 
रहा हूं, पर मुज्ञे कोई थकान नहीं मालूम पड़ रही ओर बड़ी मानसिक गान्ति मिर 
रही है। 

सुने चिद्रकूटवासियों का अपार स्नेह मिला है । एसा ख्गता है क राम के 
सार्वभौम प्रेमं का प्रभाव यहाँ के लोगों के ऊपर है। तुकुसी के शब्दों मे यहां के लोग 
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जो कहते हैँ : लिहि न वासन वसन चुराई' यह य्ह के रोगों कौ विनयक्षीरुता 
का प्रतीक है। 
चित्रकूट एक मनोरम प्राकृतिक तीथं है। इसल्एि हमारी (सरकार की). 
योजना है कि चित्रकूट को सुन्दर पयंटन केन्द्र बनाया जाय । यहाँ कौ' सड़क अच्छी 
हों, विदेरियो के योग्य भी आवास गृह्‌ हों, पथेटकों के योग्य यह्‌ स्थान वन जाय--यह 
सव विचाराधीन है। सरकार यहाँ कुछ करना चाहती है । चित्रकूट सचमुच एक 
अतीव रमणीक स्थान है। यहाँ कुछ होना चाहिए । 
[१-८-७१ को चित्रकूटधाम नगरपालिका, 
करवी मे दिए गए भाषग का एक अंश ] 


© 


डा० के० एल० राव 
केन्द्रीय विद्युत एवं सिचाई मन्त्री 


चित्रकूट आकर मूञ्ने मालूम हुआ कि चित्रकूट 
की पावन भूमि पर रखो यात्री आते है अौर उनके ५ 
क्एिन तो रोशनी का ही प्रबन्ध है ओरन पानी काही । ५ श 
यहं जान कर मृञ्ञे वड़ा कलेश हुआ । यदि भगवान राम के नाम पर आये हए उन 
लाखो यात्रियों को हम न रोशनी दे सकते है ओर न पानी पिला सकते है, तो इसका 
साफ मतलव होता है कि हम भगवान राम के प्रति अस्थावान नहीं ओर न उन्हँ 
सच्ची श्रद्धाञ्जलि ही अपिति करते है। पर हम अगे एसी स्थिति को बरद।रत 
नहीं कर सकते ओर १९६४ के अन्दर ही हम ॒चित्रकूटधाम को विजटी दे कर इसे 
अवदय जगमगा देंगे । 
[२१ जनवरी, १९६४ को चित्रकूटधाम 

नगरपालिका, करवौ मे दिए गए भाषणसे] 
[श्रो राव कौ घोषणा पूरी हई ओर 
आश्वासन-अवधि में क्षेत्र को बिजली मिल 


गयी, श्री राव इसके लिए बधाई एव" 
धन्यवाद के पात्र ह-- लेलक ] © 
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श्री एस० एम० जोशी 
अध्यक्ष : संयुक्त सोशक्िस्ट पार्टी 


वाँदा सम्मेलन में मुञ्चे जो सवसे वड़ा लाभ हुभा, वह्‌ 
यही कि मैं प्रसिद्ध स्थान चित्रकूट को देख सका। यहां 
मृज्ञे अनोखी शान्ति मिरु रही दै। इसका विकास 
एक सुन्दर पर्यटक-केनद्र के ल्प मे होना चादिए। मुञ्े यह देख कर दल भी हौ 
रहा है कि चित्रकूट एसा रमणीक स्थान भी अव तक प्रदेशीय सरकारों कीं 
उपेक्षा का विषय वना हुआ है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश--दोनं राज्यो को 
चित्रकूट कौ ओर विशेष ध्यान देना चादिए गौर इसका विकास कर इसे 
अविकम्ब एक आकर्षक पयंटक केन्द्र एवं स्वास्थ्य केन्द्र वना देना चािए। 


[अक्ट्‌बर, १९६३ मे चित्रकूट-यात्रा पर 
पत्रकारों कौ एक भेट में दिए वक्तव्य से ] 
@ 





श्री एन० जी गोरे 
अध्यक्ष : प्रजा सोशक्िष्ट पार्टी 


चित्रकूट क्षेत्र मे अने से बहुत-सी भावनाय मन में 
उठती है । मैने देखा कि चित्रक मे सकडं साध गुफाओं 
भ ने तपस्या कर रहे ह। जिस स्थान में इतने महात्मा 
हो, वह स्थान उ्नति न करे; यहं मेरी समञ्च मे नहीं आता। हमारे महात्माओं को 
एकं हो करः एसी जन-भावना पैदा करनी चाहिए मौर एसी प्रेरणा उत्पन्न करनी 
चाहिए कि यहाँ के रोग एसे वतिवरण का यहं सृजन कर दे क्र इस स्थान मं प्रवेश 
करते ही मनुष्य यहाँ के वातावरण से परिचित हो जाये मौर अन्य स्थानो कौ उपेक्षा 
हाँ की पवित्रता, स्वच्छता आरः शान्तिपरकता से अधिक प्रभावित हो जायं 
विदेशो में इस प्रकार के अकषेक स्थलों कौ रक्षा वड़ी सुरुचि से कौ जाती है॥ 
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अतः यहां के रोगौ का कतव्य है कि वे चित्रकूट एरी. पवित्र भूमि को उसकी 
महत्ता के अनुसार ही एक आदशं सास्कृतिकं केन्द्र वनाये, जिससे देश ॒के किसी 
मी भाग का व्यवित यहां आकर जीवन में कुक सवक सीख सके ओर यहाँ के 
मनोरम प्राकृतिक दुर्यो को देख कर आनन्द का अनुभव कर सके। 
[२० अप्रेल, १९६५ को चित्रकूट में दिए 
गए भाषणसे] 
© 


® श्री प्रेमनाथ जी 


फिल्मी अभिनेता, निर्माता तथा निर्देशक 


चिचरकूट का भ्रमण करने से ने देखा कि यहं स्थल भारत के प्रमुखं प॑यंटक 
केद्रो तथा ती्थस्थलों में से है। 
हमारे महान साहित्य एवं संस्कृति के कारण ही आज हमारा देश विद्व ये 
अपना वरमुल स्थान रखता है मौर साहित्य एवं सस्कृति कै प्रमुखं स्रोत चित्रकूट जैसे 
ही तपोधरूत स्थल है; किन्तु यह खेद का विषय ह कि जो स्थान युगो से देश को प्रकाडा 
दे रहा है वह खुद अंधकार-ग्रस्त तथा उपेषित एवे प्छ्डा है। न यहां विजरी का 
भवन्ध है, न पानी का ओौर न तो यहाँ की सडको का ही विकास किया गया है। 
इसके अतिरिक्तं यहं ओौर भी आचय की वात हैकि सरकारने देगकेतमाम 
अनावश्यक ओर अनकक स्थलों कौ (्यूजरीटे' तयार कराई है, पर चित्रकूट 
एसे महान सौन्दयंशाली एवं सुषम पणं स्थल की अभी तक ^नयूजरील' ही नहीं तैयार 
की गयी । सरकार को इसकी अविलम्ब व्यवस्था करनी चाहिए ओर यदि इर ठ्डि 
मे कदम उठाया गया तो विना पारिश्रमिक के अपना सहयोग देने को तैयार हं । 
चित्रकूट के शान्त एवं मनोरम वातावरण से देशा की जनता ओर सरकार को 
खाभ उठाना चा्विए मौर शान्ति निकेतन' की भाति यहां भी एक विगार "विद्या- 
पीठ कौ स्थापना करनी चाहिए। आदि-कनि वात्मीक्रि, संत कवि तुलसी, महरि 
त्रि तथा भगवान राम की यहं भूमि चित्रकूट विद्व में वेजोड हे । 
[दिसंबर, १९६० में चित्रकूट याज्नां पर 
एक उद्गार | 
© 





ष् 


¢ 


चित्रकूट-दशेन । २३७७ 


ड!० घमंवीर भारती 
संपादक : धर्मयुग (बम्बई) 


चित्रकूट महान्‌ सास्ृतिक आरण्यक तीथं दै। 
मानसिक शान्ति एवं आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए, 
चित्रकूट वहतं ही उपयुवतं स्थान है । 

मेरे मन में एक कलक थी, जो वरावर मृञ्न आन्दोलित करती रहती थी कि मँ 
इतने दिनं इलाहावाद में रहा, पर चित्रकूट नहीं देख पाया। यही अभिलाषा मुज्ञ 
वम्बई से चित्रकूट खींच लाई। चित्रकूट देख कर आज हमे वड प्रसन्नता है॥ यह्‌ 
हमे वहत सुन्दर खगा, विदोषकर अनुसूया आश्रम वहते भाया। 

चित्रकूट को देखन से जां एक ओर मुजञे अमितं हषं हृ, वहां दूसरी ओर इस 
महान तीर्थ के प्रतिं लोगों के उपेक्षा भाव को देख कर ठंखं मीं हुा। शासन की 
ओर से तो चित्रकूट कौ उपेक्षा की ही गयी दै; साहित्यकारो, पत्रकारों, नेताओं, 
समाजसेवियों तथा यँ के सन्त-म॑हन्तों ने भी इसकी, काफी उपेक्षा कौ- यह 
विचारणीय वात है। पयस्विनी के घाटों, दिभिन्न दडेनीय स्थलों तथा मार्गमे 
काफी गन्दगी व कूहंडपन भरा है । यहं पर्यटकों की खिन्नता का विषय वनं सकता 
है। ने अज एक आश्रम में लगभग ७०० साधू्ओं को भण्डारा (भोजन) करते 
देखा । क्या ही अच्छा होता, ये साध्‌ चित्रकूट के निर्माण का यं मे जट जाते। यदि 
मेरी चले तो सँ इन साधुओं को अवद्य चित्रकूट के निर्माण मे ङ्गा देता। मेरा 
विवास है--यदि यहाँ के सन्त-महन्तं तथा सामाजिक कार्यकर्ता तनिक भौ सचना- 
त्मक दृष्टि से चित्रकूट पर गौर करते, तो सरकारी सहायता की अपेक्षा किए विना 
ही चित्रकूट का सुधार हो जाता। 

चिववूट भें 'तमायण मेला" करने कौ योजन। बना कर ड राममनोहर 
लोहिया ने चित्रकूट के विकास की दिशा में एक महान कायं उखाया था। रामायण 
मेले की योजना से देश-विदेश के विचारकों का ध्यानं चित्रकूट की ओर आङ्कष्ट 
हुमा था, किन्तु न जाने क्यो ड लोटिया ने इसे स्थगितं कर दिया। 3 

नै बम्बई जा कर शधरमंयुग' के लिए छायकार (चित्रकार) तथा ठेखक 








३७८ । तुलसी-परि्ीलन 


भेजूगा, जो चित्रकूट के विभिन्न स्थो के रंगीन चित्र तथा ठेख तंयार्‌ करेगे ; 
जिन्हें धमंयुग' में प्रकाशित किय। जायगा । 


[२४ फरवरी, १९६६ को चित्रकूट मे एक 
भेट के आधार पर| 


© 


@ भी नितेन््रसिह जी 


प्रतिनिधि : टाइम्स आफ इण्डिया, 
(तत्कालीन संपादक : लीडर, प्रयाग) 


'चित्रकूट एक एसा पुण्यतीथं हे, जहां जाने पर मन्‌ष्य एक एसी मानसिक 
स्थिति पर पहुंच जाता है, जो परम शान्ति एवं अनिर्वचनीय आनन्द का स्रोत वन 
जाती है। चित्रकूट वह भूमि है, जहाँ राजनीति ने धमंनीति के चरणों प्र अपना 
त्था ठेका ह तथा मानवत्व एवं देवत्व की यह्‌ पवित्र मिलन भमि हे। यहाँकौ 
पावन-रज रोगौ के मानसिक विकारो कोक्षालित कर सकती है ओर लोग यहाँ की 
-चटानों से भी प्रेरणा पा कर लोक-कल्याण कर सकते ह । 


[ जनवरी, १९५८ में चित्रकूट में दिए 
गए भाषण से | 


© 


श्री राधाकृष्ण अग्रवाल 
उपकुलपति : कानपुर विश्वविद्यालय 





| „ ¢ 

| ५ , चित्रकूट एक परम पवित्र धाम है। यहाँ भगवान 
| रम ने तपस्या की थी। इसी भूमि से प्रेरणा ठे कर 
ध सत तुलसीदास ने रामायण एसे महान ग्रन्थ की रचना 
कौ, जिससे कोटि-करौटि मनवो ने प्रेरणा ग्रहण कर अपने जीवन को उदात्त 
नाया है। 


चित्रकूट-दशेन । ३७९ 


परन्तु खेद की वात है कि यह पवित्र धाम आज उपेक्षितं है, अतएव अत्यन्त 
पिडा है । यदि स्थानीय जतत। इसफ विकास में तनिक भी रुचि ठे तो निश्चय ही 
चित्रकूट को वाहरी सहधोग पर्थान्त मिरु सकता दहै । राजकीय सहायता के साथ- 
साथ गुजरात, मारवा, वंगरोर, वंगाल अदि सुद्र प्रदेशों से चित्रकूट आने वाके 
धनी-मानी दोग भी इसके विकास में योगदान कर सकते है । 

यह्‌ कहने की अ{वद्यकता नहीं कि चित्रकूट को प्राकृतिकं सुषम्‌ किपनी 
निराली है। पर इसके अधूनिक विकास कौ ओर ध्यान नहीं दिया गया इसके 
किए योजनावद्ध प्रयास होना चाहिए। 

यह्‌ क्षेत्र भारतीय संति का प्रतीक है । यहाँ रम के पुरुषाथं कौ कहानी जुड़ी 
हई दै । उनके आदशं चरित को अप लोग जवन में उतरे ओर इसके पिचडेपन को दुर 
करें । यह्‌ विचारणीय वात है कि यह नावे तया अमेरिका अ{दि सुदूर देशों कौ ईसाई 
मिशनरियां सेवा कायं कर रही ह ओर यहाँ के लोग इस दिशा में उदास तथा 
सुप्त-प्रायः है। 

प्रस्तावित डिग्री कज कौ योजना अच्छी है। सचमुच इस क्षेत्र मे डिग्री 
कालेज कौ परमावदयकता है । 


[ १७ नवम्बर, १९७० को चित्रक्टधाम नगर 
पालिका, करवी में दिए गए भाषण से उद्धत ] 


© 


डा० कंलाडनाथ काटज्‌ 


मुञ्ञे अज यह सुअवसर मिला कि मै चित्रकूट 
कौ पवित्र भूमि कौ रज को अपने मस्तक मेल्गा 
सक्ता, जहाँ भगवान राम ने सीता मता तया 


छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवास का अधिक से अधिक समय विताया था॥ 








३८० ॥ तुलसी-परिशीलन 


चित्रकूट तीथं मध्यप्रदेश के सतना जिले तथा उत्तर प्रदेशा के वादा जिले 
पडता दै। दोनों राज्यों की सरकारे इस स्थान कौ उच्लति करने को इच्छक ह । 
दोनों राज्यों कौ एक मिटी-जुली "चित्रकूट विकास सलाहकार समिति" इसलिए 
बनाई गयी है, जिससे (इस धामं के विकासार्थं) दोनों सरकारे समिति के उपयोगी 
सुज्ञावो से लाभान्वित हो सके । 


[ "चित्रकूट चर्चा" से उद्ृत | 


€ 


जस्टिस श्री शिवनाथ काटजू 
न्यायाधीडा : ह।ईकोटं, इलाहाबाद 


चित्रकूट एक सांस्कृतिक तथा धार्मिकं तीर्थ 
स्थान है। इसका विकास देश के हित में है। 

यहां कौ समस्याओं का अध्ययन होना चाहिए भौर सभी समध्याओों को एक 
ूरितिका के रूप में प्रकाशित कर इसे राजनंतिक, सामाजिक, सांस्छृतिक तथा 
सभी वगं कं लोगों के पास भज कर सभी रोगों का ध्यान इस स्थान की ओर 
आकृष्ट करना चाहिए । 

निरन्तर लगन से इस कामं में जुटने से सफाकता निर्चित है। 
[२४ जनवरी, १९७० को करवी 
( चि्रकूटध.म) मेंदिए गए भःषणसे ] 

€) 





® भनौ संयद मुहम्मद इफ्राहीम 
कमिठनर : क्षास 


अपनी करवी-यात्रा में मुज्ञ श्री कामदगिरि, सती अनुसूया, स्फःटिकशिला, 
जानकी कुण्ड ओर सीतापुर के पवित्र मन्दरो को देखने का अवसर मिंला। ये सभी 








चित्रकूट-दशेन । ३८१ 


स्थान बहुत ही आकषक है। दृर्यात्मक सौन्दथं निसगंतः मनमोहक है। ये स्थल 
यात्रियों एव पथैटकों को मानसिक शान्ति तथा संतुष्ट प्रदान करते है । 
मे जर्हा-जरहां गया, ह्र जगह मुञ्चे वड़ा स्नेह तथा सद्भाव मिला। स्वामी 
जञानतौथं आदयोपान्त मेरे साथ रहै! वालाजी मन्दिर पहुवने पर मुञ्जे वादशाह 
ओरंगजेव कै समय का एक 'फरमानः' दिलाया गया। यह्‌ पशिथन भाषा में वड़े 
खृूवसुरत अक्षरो मे छ्खा गया है। वालाजौ मन्दिर कै पूजा-भोग के लिए ८ 
गवि तथा ३३० वीघा जमीन ओर एक रुपया देनिक मत्ता श्री ठाकुर जी को मुल .. 
वाद्ञाह्‌ दारा प्रदान किए गए ह। 
मै अपने साथ उपर्युक्त स्थलों की इस संक्षिए)-यात्रा कौ वहत ही सुहावनी 
याददाइते ठे कर आया हूं ¦ 
[२ जनवरी, १९७० को लिखे गए एक 
पत्र से उद्धत | 
© 


शनो श्यामसुन्दर कक्कड ५ 
कमिश्नर : ्ासी 


चित्रकट आकर मञ्चे प्रसन्नता हर्ई। यह एक महान्‌ तीरं केन्र है, किन्तु मुङजञ 
दख है किं भारतीय-संस्कृति का मागं प्रशस्त करने वाले तथा उसमे समन्वय स्थापित 
करने वाके चित्रक्टधाम की हालत अच्छी नहीं है। इसक्ए पारस्पर्कि भेद- 
भावों को मका कर स्थानीय लोगों तथा अन्य चित्रकूट-प्रेमी जनों को इसके उत्थान 
मे जट जाना चाहिए । | 
भ [२२ जुलाई, १९६७ को युगधम 
प्रकाश केन्द्र, चित्रक्टधाम के उद्घाटन 


भाषण से] 
9 
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@ श्री रामकृष्ण त्रिवेदी, आई० सी० एस० 
जिलाधीश : इलाहाबाद 


म अव भी चित्रकूट तथा उसके ती्थंस्थानों कौ यात्राका स्मरण करता हु । 

रा क्षेत आप्त परुषो से सम्बन्धित है । अव भी ये स्थान उन व्यक्तियों को यथेष्ट 

शक्ति प्रदान करते है, जिन्हें इन पर विवास दै। मेरी इच्छा है करि विभिन्न तीर्थो 

तकं प्ुंचने के साधन उचितं रूप से विकसित हो; ताकि उनके लिए याव्रायें शीध्र- 
गामी ही न हो, वरन्‌ अधिकाधिक सुविधाजनक भी हों । 

[ "चित्रकूट चर्चा" से साभार ] 

© 


® भयुर्वेदपचानन पं० जगच्नाथप्रसाद शुक्ल 
इलाहाबाद 


चित्रकूट एेसा स्थल है, जहां ओौषधियों की भेस्मार है। क्षीणता, अतीसार, 
घातुक्षय, पुराना ज्वर, साघारण कमजोरी भौर कफ-श्वास एव्‌ फफड़े की बीमारियों 
के लिए चित्रकूट का स्थान वहुत उपभोगी जगह है। विन्ध्याचल की इस परवत 
श्रेणी मे असंख्य जडी-वूयियां ओर वनौषधि्यां मिलती है। यही नही, इसके आस- 
पास कितने ही रतन ओर खनिज द्रव्य भी मिलते है, जो रोगियों के लिए अनुपम 
लाभदायक हो सकते है । 
वाट्मौकि कौ पहाड़ी, ऋषियन, वकि तीर्थ, देवांगना, अनुसूया-आाश्चम, गुप्त 
गोदावरी, भरतं कूप तथा करवी का क्षत एमे स्थल रहै, जहाँ आरोग्याश्रम 
बनाये जा सकते है । यहां लोग विश्राम ओर चिकित्सा. के द्वारा तथा सूखेद 
जख्वाय्‌, के सेवन से आरोग्य प्राप्त कर सकते हे। 
[ "चित्रकूट चर्चा" से उद्धृत ] 
@, 
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श्री वासुदेव सिह 
डिप्टी स्पीकर : विधान सभा, उत्तर प्रदेशा 


किक सुषमा तथा आध्यात्मिक प्रेरणा-दोनों 
दृष्टयो से चित्रकूट का महत्त्व अनिवेचनीय है। इसी 
से प्रभावित हो कर लोहिया जी ने यहां अन्तरष्टरीय 
स्तर पर "रामायण मेका" सम्पच्च करने की योजना वनाई थी। मेले के सिलसिले में 
१९९१ ६० मे मेँ यहां कई महीने रहा था। आज दस वषं वाद चित्रकूट को देखने 
से एेसा लगा कि विकास के इस थग में भी इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं 
दिया गया। यहाँ प्रति मस लाखों यात्री तथा पयंटक आते है, इसलिए 
उनकी सुविधाओं को देखते हुए निम्नलिखित कायं अविलम्ब सम्पन्न हो जाने 
चाहिए । 

पर्यटकों के आवास के लिए एक वड़ा विश्रामं गृहं अवश्य होना चाहिए! 
मध्य प्रदेशा की सीमामे वहँकौ सरकार हास दो डाकनवंगलो का निर्माण करा 
दिया दै, पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक भी विश्राम गृहं नहीं है। 

जिन स्थानों मे विजटी नहीं पहुंची, उसका विद्यतीकरण हौ जाना चाहिए । 

यह तीर्थं बीहड जगलो से धिरा हआ है, इसलिए सुरक्षा की दष्ट से मध्य 
प्रदेशा की सोमा में दो-तीन पुलिस चौकियां होनी चाहिए। 

एक स्थान से दुसरे स्थान तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए ज्यादासे- 
ज्यादा सरकारी टैक्सियां चलनी चािए। 

इनके अतिरिक्त सव से आवश्यक बत यह्‌ है किं चित्रकूट के वनो का विकास 
होना चाहिए ओर इसे एक सुन्दर पटन-केनर बना दिया जाना चाहिए । इसके 
कए यै केन्द्रीय पयंटन मंत्री डा० कणं सिह को चित्रकूट काने का प्रयास क्गा। 
[२८ जून, १९७१ को चित्रकूट मे एक भेंट- 
वार्ता के आधार पर | 





@ 
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डां० शम्मृनाय विह, डी० लिट्‌ 
काजी विधापीठ : वाराणसी 





श्रीगगं जौ को प्रेरणा एवं आमंत्रण से चित्रकूट के 
दशंनका सौभाग्य मिला। चित्रकूट के विभिन्न दर्शनीय 
4 : स्थल, खास कर अतुमुधा-अश्वम तथा मन्दाकिनी 
तद का उद्गम-स्थल देल कर तो मुज्ञे एता कगा क्रि यदि मँ इन स्थानौंकोन 
देखता, तो मेरे जौवन में एक महत्वपूरण स्यान अनदेवा रह जात।। मैने हिमालय 
के भौ अनेक प्राकृतिक इुदयों का अवशोक्त फिवा है; किन्तु जो अनन्द तया युख 
मञध चिवरक्ट भे भिरा, वह्‌ अन्यत कीं नदी भि । मेरोतो अथर एनौ इच्छाहो 
रही है किम काशी विचापौठसे अवक्रा ग्रहण कर चित्रकूट मे हो स्थायी निवास 
कङू। इस सन्दभमे मँ अने मित्रश्रौ ग्गंजौ से अनरोध कल्ंगा करि वह मेरे यहाँ 
रहने कौ कोई व्यवस्था करदेतो मेँ उनका वड़ा उकार मानंगा। विव्रकट तो 
बड़ी विलक्षण जगह है। अरुसुया-आश्वम की वन-ध्रेणी के वौच मृञ्ञे आज 
अपूवं आनन्द मिला, वेसा ५३ वषेको आये कभो भो, कट भो ओर फिसो अवसर 
पर नहीं मिला। 


[ २८ नवम्बर, १९७१ को चित्रकूट-यात्रा 
के अवसर पर उनके वक्तव्य से उद्धृत ] 
@ 


श्रौमतो इन्दुजा-अवस्थी, एम० ए० 
प्राध्यापिका : दिल्ली दिश््वविधाल्य 


रामलीला पर अनुसंधान-कायं के सन्दर्भ मे विजया-- 
दशमी के अवसर पर मृञे प्रसिद्ध तीथं चित्रकूट देखने 
का अवसर मिा। प्राकृतिक सुषमा तथा आध्यात्मिक 








चित्रकूट~दन । : ३८५ 


शान्ति के लिए देश में एकमेव उपयुक्त स्थल चित्रकूट का दर्शनं कर जरा मेरा मन 
प्रमुदित हुआ, वहाँ इसकी चतुदिक उपेक्षा देव करर ठ भी हुभा। परमं रमणीकं 
इस तीथं केन्द्र को तो वहत पहले ही आवुनिकं सूविवा ` सम्प रययन केन्द्र बन 
जाना चाहिए था ओर इसका विकास इसढग से होना चाहिए था किं यह्‌ न केवल 
घा्मिक यात्रियों को परितोष प्रदान करता, ` अपितु विदेडी ` पटक के किए भी 
अ{करषंण का विषय वन जाता। क्योकि भौगोलिक, सास्कृतिक एव सामाजिक 
दुष्टों से चित्रकूट जैसे सरवेथा सम्पन्न स्थल वहत कम ही देश मे होगे॥ 
चित्रकूट कौ ने सगिकः छटाः तथा सासछृतिक गरिमा को देल कर मेरा दृढ 
शब्दो मे सुञ्चाव है कि यहाँ 'मानस-भवन' का निर्माणः कर उसे शोध-केन््र के रूपमे 
विकसित किया जाय, जहाँ हिन्दी के विविधः विषयों म शोघाकायं की पर्णं व्यवस्था ` 
हो जला है मानसनचतुःशती के समथं कणंघारइस ओर. अवदय ध्यान'देगे 1. 
[१८ मवटूबर, १९७२ कौ एक भेटवार्ता] 
। © 


व शरी रामेश्वरनाय भिं ` 
जिलाघीश ' : जौनपुर ` ` 


चित्रकूट से पांच मील करवी के एक मकानमेंम 
(ज्वाइण्ट मजिस्टेट के. सूप मे). कृरीव एक्त वषं रहा। 
दुम चित्रसूट तीथं ओर वहाँ कै प्रत्यक दुगंम स्थान की प 
यात्रा परिस्थितिवश मेरे लिए खे बन गई। सप्ताह मे एक वार, कभी-कभी अनेक 
बार वहा जाया करतो ओौर अपने असमान पूरे करता। अब मँ चिवूटःके र्ज-कणों 
से, वह म वायुःमंडल से, बहाँ कौ सरिता से, वन-पर॑तों सेःओौर गुपाजों रे अच्छी । 
तरह्‌.सम्बन्ध कर सकता था॥ .मैने.इस्त सुयोग का पु ;खाभः उडाया। इच -होतीं 
हैःकरिःउन स्थानो करौ चर्चा क, जहाँ मेरा मन (स्मा). ऋषियन,. वाटमीकि आष्प्रम 
नतो अथाग से मोटस्यात्रा के मागं मे ही पतः है। -चितकूट केः क्षेत्रीय ५ ४ 
बलकरी कुष्ड स्फटिक किला, कामदगिरि, अनुसूया ` आश्रमः तो अनिवाय ह 


त 
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इनके अतिरक्त मूप्त गोदावरी, हनूमान धारा, विराध कुण्ड, शरभंग आश्रम, 
चके! सिद्ध; जयदेव सस्रत महाविद्याख्य इ नमे से प्रत्येक स्थान विस्तृत वर्णेन के 
अधिकारी हैँ प्रत्येक स्थान का अपना चूम्बकीय आकषंण है ओर क्रमान्तर से किसी 
स्थान का महत्व कम करना सम्भव नहीं है । यहाँ के पंडे इन स्थानों के विषय में 
आपको बड़ी दिलचस्प वाते वताते है । जैसे गुप्त गोदावरी मेँ खटखटाचोर कौ 
कहानी । एक वड़ी भारी काली शिला जलवाहिनी कम्दरा मे ल्टकी हुई है ।. मानो 
अब गिरी, अव गिरी। लेकिन अनन्त काल से वैसी ही है। यह्‌ लटवटाचोर हु, 
जिसने जानकर जी के स्नान करते समय उनके ` वस्वर चुरा किए थे। जानकी जी 
नेः शाप दे कर उसे पत्थरः बना दिया मौर उलटी ल्टका दिया। तव से वह वैसेही 
ल्टकी हुई है । उसके शाप-मोचनं का उपायं भी किसी को नहीं माटूम। 

अन्य स्थ, जहाँ मेरा, मन रमता था, ` वह ह यज्ञवेदी, जहाँ रामदास शास्त्री 
जी शास्वांथं से .जिज्नासुओं कौ प्यास वृज्चाया करते है ; स्फटिक शिला, जहौ मगर 
पर्‌ चढ़ कर मंद(किनी में सेर करते वलि वावा क प्रभाव छाया हुथा है; सीतापुरमें 
पयस्विनी के उस पार प्रदेश कौ सीमा में वनचारी राम, रष््मण, जानकी का एक 
बड़ा भव्य. ओर्‌ सुव्यवस्थित मन्दिर है; जिसका दर्शेन प्रत्येक यात्री को अवश्य 
करना चाहिए। श्री जयदेव संस्कृत महाविद्यालय, चित्रकूट धाम भी मेरा प्रिय 
स्यान था; जहाँ डिग्री कोसं तक सृत रिक्षा उपलन्व है। 


[ “चिश्रकूट च्चा" से उद्धृत] . 


© 


1 सम्पादकीय ऊेख 


चिव्रकूटधाम नगरपालिकाद्वारा आयोजित -स्वागत समारोह मं उत्तर प्रदेशा के 
शिक्षामत्री डाक्टर रामजीलाक सहायक ने भाषण करते हए चित्रकूट को पय॑टन 
कैन बनाने के सम्बन्व में अपने जो विचार प्रकट किए है, उस पर केन्द्रीय सरकारको 
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है1 ` डाक्टर रामजीलाल सहायक ने कहा है किः 
'विवकूट का पित्र क्षेत्र दाशंनिक; घामिक तथा ' आध्यात्मिकं दृष्टि से युगोंसे 
विषयात है। अव त केन्य सरकार ने जिन स्थानों को पयंटन केन्द्र बनाया है. 





, (भारतः : इराहाबाद ११ अगस्त, १९७१ 


चित्रकूट-दहन । ३८७ 


उस सम्बन्ध मे उन स्थानों की प्रायः उपेक्षा की गयी है, जिनका सम्बन्ध हमारे देश 
के सास्छरतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक अभ्युत्थान से रहा है। इस प्रकार के 
स्थानों में चित्रमूटधाम, तीर्थराज प्रयाग, अयोध्या आदि का नाम लिया जा सकता 
दै। इन तीनों ही स्थानों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मर्यादा पुरुषोत्तम राम से रह्‌ है, जहाँ 
कै कण-कण में आज भी उनको पावन स्मृति वनी हुई है । इन तीनों ही पृण्य स्थलों ने 
अतीत-काल से देश की उन्नति एवं प्रगति मे योग दिया है।. . .पर आश्चयं की 
वात है कि केन्द्रीय सरकार ने खजुराहो एवं अन्य कम महत्व के स्थानों को तो 
पर्यटन केनद्र' के रूप मे विकसित कर दिया; ठेकिन चित्रकूटधाम, तीर्थराज प्रयाग 
एवं अयोध्या जसे स्थान अव तक 'पयंटन केनद्र' के रूपं में विकसित न किए जा 
सके)". . .प्रसन्नता कौ वात है कि हमारे प्रदेश के रिक्षा-मंत्री का ध्यान इस ओर 
केन्द्रित हुमा है ओर उन्होने यह संकेत भी किया है कि चिव्रकूटधाम को परयंटन 
केन्द्र बनाने कौ राज्य सरकार की योजना है। यदि (राज्य शिक्षामंत्री ) के निदेशन 
म प्रदेश के कतिपय एतिहासिक महत्व कै स्थं का पथंटन केन्द्र के रूपं मे विकास 
हो सका, तो प्रदेश के लिए गौरव की वात होगी । आदा है डां° रामजीलाल 
सहायक (िश्चा-मंत्री) इस दिशा मेँ सक्रिय प्रयल करगे ओर 'चित्रकूटधाम' के साथ 

ही तीर्थराज प्रयाग को भी पयंटन-स्थल वनाने कौ दिशा में ठोस प्रयत्न करेगे। 
क 





22841 
०8७ ‰.2 - [० ५, 























